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ओस्‌, 
ग्रणाम 


हे अच्युत ! हे अनन्त ! आपको भेरा अनन्त वार प्रणाम हो। अब तो 
मेरी एकमात्र यही अभिलाषा रह गयी है कि आप को प्रणाम करना मेरे 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाय । मेरे सम्पूण कसं आप के लिये किये गये 
प्रणामो के रूप हो जांय। दिन रात के मेरे इक्कीस हज़ार छ सौ इवास 
आप को किये गये प्रणामो का रूप घारण करळें। मेरे नेत्रां के निमे: 
पोन्सेप आपके प्रणामो की माला वन जांय । मेरे मन के संकरंप विङदपों 
पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र छन सवार हो जाय। मेरी 
नाडियों के स्पन्दन की गुंजार में आप को ही प्रणाम करने की रट सुनाई 
पड़ने रग जाय | कहां तक कहता जाऊं? यह सभी जयत्‌ आप को 
प्रणाम करता इआ स्पष्ट दीखने लग पड़े | ऐसा यदि हो जाय तो हे 
अस्यत ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पहेली ही हरू हो जाय । मेरे जीवन 


` क्षी यह पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी--जीवन को सवच्यापक अनुभव 


करना जिस दिन सुझे आ जायगा--सदऱ्यापक जीवन को शरीरसात्र मे 
बन्दी बनाये रखने वाली मैं” की रूई को जिस दिन सुस ज्ञान की आग 
में सुगा कर राख बनः देना आ जांयग़ा-- उस दिन क आप अले 
के अनन्तत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को “से? 
कहने के झूठे अधिकार से सदा के लिए वंचित ह कर धन्य हों जाऊँसा। 
ओह ! ऐसा शुभ दिन कब आएगा? हे अच्युत ! हे अजन्त ! अब तो 
मैं उसी दिन को देख रेने की आशा से ही अपने इस जीवनरथ को 
आगे चलानः चाहता हूँ । 
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हे अच्युत ! हे अनन्त ! अपने ही उपर दाव लेकर दुब मरने वाले 
अलाडी पहलवान की तरह, अपनी जीवनसमस्या को सुलझाने क लिए 
ही किए गए अपने ही प्रयत्नों से,बीते हुए अनमत जन्मों में सेने इस अपनी 
जीवनसमस्या को उलझाया ही उउक्षाया है। मैंमे अपने प्रत्येक उद्योग 
से इस जीवनसमस्या को शरीर और उसके उपकरणों में मनन्त गाठ लगा 
छया कर वांना है। मैंने सर्वव्यापक स्वंभूतसाधारण जीदनरस को . केवळ 
शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है और इसी काम में अपना 
सम्पूणं बुद्धिविभव व्यय किया है। मैंने अपने सर्वव्यापक तथा घट- 
घटवासी जीवनतत्व को सर्वव्यापक रूप में अनुभव न कर सकने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं । संक्षेप में कहें तो अपने सर्वब्यापक सवेभूत- 
गुहाशय जीवनतत्व को शरीरमात्र में ही संकुचित करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रक्खी है । आप जगदात्मा के अनन्त- 
पने के साथ विद्रोह करने में ही सैं अब तक अपनी सम्पूर्ण शक्ति और _ 
सम्पूर्ण उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निदय कमे से में अपने 
को धन्य भी मानता रहा हूँ । परन्तु सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में जो कि 
सत्यान्वेषण का एक अखंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता है--जो कि 
प्राणी.से पहली अवस्था और वस्तु को छुड़ा छुड़ा कर दूसरी अवस्था 
और दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही ग्रहण कराता जाता है--जब तक 
सत्य को प्राप्ति नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के प्रयत्रों को कभी 
सी विश्राम रेने नहीं देता है-उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने सुझे भी .मेरे 
इस संङुचितपने के विरूद--जीवनरस को शरीरसात्र में संकुचित मान 
रखने के विरु--दिद्रोह करने पर विदद कर डाला है | जीवनतस्व को 
झरीरमात्र में संकुचित मान लेने से तीनों प्रकार के तापों के जो अनगिनत 
आक्रमण सुझे सइने पडे हैं, उन आफ्रमणों ने जो जो मूक सूचनाएं मेरे 


_ इदयपरछ पर लिख डाली हैं, सेरी बहती हुई जीवनधार! के सामने 


`) 


उन्होंने जो कि अनन्त बाँध अनन्त वार बांध बांध कर मुझे भयचकित कर 
डाला है, उन से सुखी जीवन को हुँढ लेने की जो एक बल्घती अभिलाषा 
' मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का हाथ 'पकड़ 
कर, आप अनन्त की ओर आने वाले माग का यात्री वनने के लिए झुसे 
विवश कर दिया है। मेरे अनन्त जन्मों के अनुभवों ने अब मेरे लिए 

आप के सिवाय सभी मार्गों को बन्द कर डाला है। परन्तु हे अच्युत ! 
हे अनन्त ! प्रेम के जिस आकर्षण से आप अनन्त में सरपट दौड़ लगाई 
जाती है-आप अनन्त में सर्वात्मना समाया जाता है--आप अनन्त सें 
` पेक्यभाव से छुला जाता है--मुझे शक्ति और वर दीजिए कि मेरे सांख्य- 
योग नाम के रड्खड़ाते हुए पेरों में वह प्रेमबळ आए और सैं मेरी अन- 
न्तता को लूट छेने वालों के समूह में से दौड़ लगाकर बाहर आजाडँ और 
आप के समान दी अनन्तता का निविषय आनन्द के सड्धँ। ऐसा बदि 
आप समर्थं की कृपा से हो. जाय तो मेरी जीवनपहेळी का उत्तर मुझे 
मालूम हो जाय। फिर तो--धम्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः एनः पुनर्धन्यः 


प्राछ्ूथन 

पंचदशी से हारे प्रथम परिचय को आज रूगभग इक्कीस वर्ष बीत 

चुके हं । यह हमारा अहोभाग्य है कि परिचय कराने में मध्यस्थता का 
कास मातःस्मरणीय श्री अच्युत मुनि जी. ने किया था। उसी वर्ष उनके 
सुख से इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ छेने का सुअवसर भी हाथ लग 
गया था। तब से शब तक इस पर बीसों बार सनन हुआ है। यह 
विशेषता रही है कि मनन को प्रत्येक आवृत्ति में अन्य आध्यात्मिक अन्थों 
के. समान यह ग्रन्थ भी गंभीर गंभीरतर और गंभीरतम ही होता चछा 
जा रहा है। और आगे को होने की आशा भी. है । ऐसा मालूम होता है कि 
जैसे हमारा एक तो यह स्थूछ शरीर है, दूसरा सुपने में या विचाररत 
होने की अवस्था में काम आने वाला सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रूप देने वाळा कारण शरीर होता है, ठीक इसी 
. प्रकार प्रत्येक विचार के भी -क्रम से स्थूळ सूक्ष्म और कारण शरीर होते 
हैं। ज्यों ज्यों प्राणी का अनुभंव बळ बढ़ता जाता है,त्यों त्यो दिचारो के 
अन्द्र के शरीरों में प्रवेश करने का भधिरार उसे मिळता जाता ,है--विच्रो 
के अन्तरात्मा के दशन उसे मिलने लगते हैं । यों साधारण रूप से किसी 
बात को सुन छेने पर उसका सार समझ में नहीं आता। अनुकूल 
परिस्थिति आजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--उसके सार तक-- 
दृष्टि जा पहुँचती है, तब वही साधारण सी बात विचारक के जीवन की 
बहुमूल्य सम्पत्ति बन जाती है। विचारों का जो कारण शरीर है, बद्दी तो 

` अनुभव है। जिन विचारो' के पीछे अनुभव का बळ-नहीं होता, चे विचार 
निस्तेज, अकायंकारी और प्रभावहीन रह जाते हैं। दिचारो' में प्रभाव- 
शालिता, तेजोयुक्तता और कार्यक्ारिता आने के लिए यह आवश्यक 
. है कि उनकी पीठ पर अनुभव का हाथ रखा हुआ हो । इसी बात 
को दूसरे शब्दो कहं तो कोरे ज्ञानतृप्त होने से काम नहीं चलता 


(=) 


आनन्द नहीं आता--आनन्द आने के लिए तो विज्ञानतृस होना, 

अनुभवसंपन्न होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु ज्ञान का विज्ञान यो 
ही नहीं बन जाता | उसके लिए कुछ तपस्याबें करनी पड़ती हैं । उस ढंग 
का वातावरण वना कर रखना पड़ता है। अली च्या को वेसा बनाना 
पड़ता है कि इमारा पसन्द किया हुआ विषय बेरोकटोक हो कर हसारे 

अनुभव का अभेद, अच्छेय, अत्याज्य और अविस्मरणीय अंग बन जाय | 

- ऐसा न करने से उसी दिषय को सम्पूण आयुष्य भर स्वयं देखते तथा 
औरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हसारे जीवन का उपयोगी आग 
नहीं बन पाता है। यह हसने अपने हो उपर कई बार देखा है और देख 
रहे हैं ! ज्ञान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जब की जाती 
है और जब वह तपस्या पुरी उतर जाती है---जब ज्ञान को अनुभव 
का बळ सिलजाता" है--यही तो वह अवसर होता है जब कि अनादि 
काळ से स्वच्छन्द दिशा में बहती रहने दाली प्राणी की विचारनदी का 
प्रवाह अपने प्रवाह कोण को सदा के लिए बदल बेठता है---जीवन सें 
अकहिपत परिवतंन हो जाते हैं--मजुष्य कुछ का कुछ हो जाता है | ऐसे ही 
रहस्यमय विचारों को अपने अन्द्र रखने वाले, अनुभव का साथ कभी सी 
न छोड़ने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने वाळे, ऐसे उत्तम ग्रन्थ 
के टीकाकार होने के लोभ से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय सनन को ही अपना 
प्रधान लक्ष्य रक्खा. है-सोचा है रीका लिखने से इसका पूरा पूरा मनन 
भी हो जायगा ओर यों हमारे विचारकोषः. में इन विचारों को एक 
विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार आगे पहुँचाने के 
लिये ऋषि ऋण नाम की धरोहर के रूप में हमें परम्परा से मिले हैं, यह 
टीका उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी और इससे हम अंशतः ऋण- 
मुक्त भी होंगे | 
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यह तो हमें अळी प्रकार मालम है कि हमारी तपस्या में जिस अनुपात 
से शरुटियें हैं उसी अनुपात से हमारे मनन में और इसी अनुपात से सनन 
के द्वारा इस रीका में भी उन चुटियों का रहना अनिवार्य तो है ही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यह ध्यान रक्‍्खा ही है कि अनुभवाचुमोदित बाते ही 
रीका में रकी जाय । परन्तु अनुवाद में तो ऐसी बहुत सी बातें रह ही 
गयी हैं कि जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा जा सकता है | विज्ञान किंवा 
अनुभव नहीं कहा जा सकता । छगन जब होती है तब मनुष्य की अवस्था 
और परिस्थितियें स्वयमेद ज्ञान का विज्ञान बनाती जाती हैं । इसके सिवाय 
इनका और काम ही क्या है ? कहना चाहिये कि यह संपूर्ण संसार ज्ञान का 
विज्ञान बनाने के लिये ही तो है। परन्तु सब ज्ञानो को अनुभवानुमोदित 
कराने में जितना ळम्बा समय अपेक्षित है उतना छम्बा धेयं न रख सकने 
के कारण शीघ्र ही इस रीका को प्रकाशना ्थ आना पड़ रहा है। 

पूज्य श्री अच्युतसुनि जी के शब्दों में “यह अन्य वेदान्त का प्रारम्भिक 
अन्थ भी है और सवंमान्य होने से अन्तिम ग्रन्थ भी है। अद्वेत वेदान्त पर 
अद्वेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद्ध ग्रन्थ है उसको समग्र पढ्‌ लेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके एक एक ोक को ` पढ़ छेने से 
आ जाता है।” इसकी टीका को छिखते समय मूळ ग्रन्थ के संस्कृत 
रीकाकार रामकृष्ण विद्वान्‌ की टीका से हमने बहुत सहायता छी है। 

इस ग्रन्थ की आवृत्ति करते समय जो जो सूक्ष्म दिचार समझ में आंये 
हैं, उनको या तो टीका ही में या फिर संक्षेपों में जहाँ तहाँ रिख ही डाळा 
. है। फिर भी हमारे समझे इए सम्पूणं ग्रन्थ के तात्पर्य को थोड़े से थोड़े 
* शब्दों चारे एक वाक्य में, यहां भूमिका के रूप में कह देना इस छिये. 
आवचयक प्रतीत होता है कि इससे पाठकों को इस ग्रन्थ को पढ्ने का दृष्टि- 
कोण हाथ आ जायगा और इस बहाने भूमिका लिखने के सदाचार का 


 . पालन भी हो जायया । 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चालू रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि ये उद्योग 
चालू न रके जांयगे तो जीवनतत्व की समासि ही हो जायगी। क्योंकि 
जीवन को स्थिर बनाये रखने वाळा जो कि आनन्द नाम का तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके मिलने का दूसरा कोई माग है ही नही । दम . 
प्राणियों के हृदय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अखण्ड आधिपत्य 
जमा कर रक्खा है । परन्तु जो लोग धीरज घर कर इन्ट्रियजन्य अजुभूतियों 
से ऊपर उठकर छुद्ध अनुभूति में पहुँच चुके हैं, जो लोग साहस करके 
पंचभूतमिश्रित अनुसूतियां की परिधि से बाहर निकळ गये हें, उनके कहने 
से तो मालूम होता है कि बात इससे संथा विपरीत है। जीवनतत्व 'को 
शरीर मात्र में स मत मान ऊेना ही, और यों जीवनतत्व को संथा न 
समझना ही, इस भावना का सबसे बड़ा दोप है। संसार के ये जितने भी 
अयज्ञिय उद्योग हैं ये तो सबके सब ही जीवन को शरीरमात्र में बन्दी 
बनाये रखने वाळे हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के ब्यापक 
साम्राज्य को भोगना छुदा कर, उसी आनन्द के सैकड़ों बाधाओं से आक्रान्त 
और क्षुद्र से भी क्लुद्र कणों को चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 
` भी प्रकार काट देने के लिये हैं । यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 
आनन्द है उससे--अपने ही घातक प्रयलों से--वंचित रह जाने के छिप हैं। 
परन्तु असर बात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी प्यारा य॒ जीवनतत्व 
इमारे ही इस पंचभौतिक शरीर में सीमित नहीं है। औंरों के शरीर में भी 
सर्वथा हमारे ही जैसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जोवनतत्व रह रहा है। 
इतना ही क्यों जहां कोई भी शरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान इमें दीख , 
पड़ता है, वहाँ भी तो यह जीवनतत्व उसाठस भरा पड़ा ही है। यह तत्व 
त्रे शिला की तरह ठोस है-इसमें दूसरे तत्व के समाने की गुंजाइश ही 


जज 


नहों है। सारे संसार में से खोज कर तिरू भर स्थान भी तो ऐसा नहीं 
निकाला जा सकता, जहाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पड़ा हो--जहाँ सत्य 
न हो,जहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं | सम्पूर्ण स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतत्व से लिपरे पड़े हैं और इसीकी ज्ञानसयी गोद में बेड जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भंर में परि- 
पूणं हो रहा है | कहना तो यों चाहिये कि सम्पूर्ण संसार पारावाररहित 
इसी जीवनतत्व के एक क्षुद्र अज्ञात कोण में रह रहा है | यह छम्या चौड़ा 
संसार इसी देदीप्यमान जीवनतत्व का एक क्षुद्र डुदूबुद है। प्राणियों की 
ओर से जितने भी अयज्ञियं उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीवनतत्व की व्यापकता को सुला डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 
शरीर में बन्दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अनन्त 
` आधियों और व्याधियों को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से पृथक समझता रहेगा, तब 
तक दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से पथक्‌ ही समा करेगा | जब यह 
प्राणी जीवनतत्व को अपने ही शरीर में सीमित समझ लेता है, तब उसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि वह दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
अपने ही व्यापक जीवन से, प्रेमरहित वतांद बेखटके कर पड़ता है [ फिर 
तो वह जो कुछ भी करता है, उसका कतंब्याकतंब्य,उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति, | 
उसका आचार आदि समी कुछ शरीर के छाभाछाभ पर निर्भर. हो जाते हैं । 
यो इस त्रिचार के परिणामस्वरूप प्राणी में आसुरी प्रत्त बढ़ने लगती 
६।- संसार में जो बड़ी मार घाड़ जब तब होती रहती हैं वे ऐसे ही लोगों 
' के कारण होती हैं | ऐसे रोग किसी भी बहम में फॅँस जाने पर फिर उल्टा 
. सोीधाङ्छमी नहीं देखते हैं; यह तो किसी भी प्रकार अएना काम बना 
ब लेना चाहते हैं भछे' ही उसके लिये दूसरों के कितने ही पाण्नें और स्वार्थो 
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की आहुति दे देनी पड़ जाय | ये प्रछय तक के प्रबन्ध करते हैं,मानो यहां से 
कभी जाना ही नहीं है | ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं | सेंकड़ों आशाओं से बद्ध होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कासभोग के छिये अन्यायपू्वंक धनोपाजन करने में थोडा सा भी 
संकोच इनको नहीं होत। । इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुलीन, डु्धिमान, 
बलवान्‌ कोई दूसर होता ही नहीं दूसरों की अतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
सूल्य समझते ही नहीं । 

ऐसे जीवन में बस एक ही काम रह जाता है कि अपनी बेसमझी से 
' प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली और पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की बाजी लगा बैंठे और इच्छित विपय मिल गया तो 
उसे भोगने छगे । संक्षेप में ऐसों का जीवम कामोपभोगतत्पर जीवन बन 
जाता है। किसी भी आान्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे सैंकड़ों 
उपद्ृव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते हैं । इनकी इस परबृत्ति का पूरा पूरा दुष्परिणाम जव तक नहीं निकल 
आता और जब तक कि अन्दर से इस प्रबुत्ति की अस्वीकृति नहीं आजाती, 
तब तक यह आसुरी प्रडृत्ति बढ़ती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्व की सर्वव्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तस्व का शरीर 
मात्र में सीमित होना किसी तरह समझ में आता हीं नहीं--तब सनुष्य 
में स्वभाव से दैवी गुणों का प्रवेश होने छगता है। फिर किसी से भय नहीं 
लगता । संसार के रहस्य पर इष्टि जम जाती है। भब वह क्षुद्र अहं का 
दास न रह कर पूणं अहं का उपासक बन जाता है । व्यापक जगदात्मा का. 
में मी एक श्लु अवयव हूँ इस भाव से प्रभावित होङर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से--उसको प्रसन्न करके इस का दशन लेने फी भावना 
से--दूसरों की सहायता करता है। छुद्र भह में बांध रखने वाली इन्द्रियो 
को तो दम की भारी बेडी में बांध कर रख देता है। जो काम करता है 
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उसी को ज्यापक जगदात्मा की सेवा समझ कर करता है। सदा छुभ विचारों 
में रत रहता है । अपने में कभी भी क्रिती अपूर्णता को आने नहीं देता । 
अपने उदार विचारों के अनुकूछ अपनी जीवनचर्या बनाकर रखता है। 
घटघटवासी नारायण के दशन सब जीवों में करने के कारण सब के साथ 
निष्कपट वर्ताव करता है । अपने उदात्त विचारों को कभी भो काम क्रोध 
आदि विकारों से दबने नहीं देता । सत्य की रक्षा में सर्वात्मना तत्पर 
रहता है । अपकारक पर क्रोध करके कतंव्यअ्रष्ट नहीं हो जाता है । अपनी 
जीवनयात्रा के उपकरणों से स्नेहपाश में बंध कर नहीं रहता । दिव्यता का 
आह्वान करने वाले इत्यादि सभी गुण उसमें आ बसते हैं । अब उसे मालूम 
हो जाता है. कि ये सम्पूर्ण उद्योग इसी व्यापक जीवनसत्व को खोज 
निकालने के लिये हैं । अव तो दह॑ जीवन के प्रत्येक अडुभव में सत्य के 


' दर्शन करने छगता है। उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसे सत्य और ज्ञान 


का पवित्र सन्देश ला छा कर सुनाने वाली बन जाती है | जब कोई प्राणी 
अपने यज्ञिय उद्योगों से, किंवा यज्ञमय जीवन से,अथवा व्यापक जगदात्मा 
को सर्वसाक्षी सान कर किये गये कर्मों से जीवनतत्व को खोज चुकता है, 
तब डसके उद्योग समाप्त हो जाते हैं। फिर तो देश भर काळ के अनन्त मेदान 
पर अखण्ड शासन करने वाला जीवन ही जीवन शेष रह जाता है । जीवन 
के लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहजाता । कतंव्य तो जीवनतत्व के 
अज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतत्द का दशन 
कराने के लिए ही होते हैं | फिर इस अनन्त जीवन को मैं की छोटी चादर 
उढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाता। यह सत्य और ज्ञान रूप व्यापक जीवन- 


तत्व हम किसी से भी भिन्न नहीं है। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
._ सम्बन्ध भी नहीं है कि इसे हम 'मैं' या 'मेरा' कह सकें । जैसा यह हमको. 
. अपना आत्मा.मालूम है, ऐसे ही यद औरों को भी अपना आत्मा-स्वरूप 
जल होता है। इसमें से कोई एक जेसे इस शरीर को 'मैं' कह देते हैं 
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वैसे इस व्यापक आत्मा को 'में' नहीं कह सकते ) साथ ही हममें से कोई 
भी अपने को इस से भिन्न कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तब्र 
तो केदक इसका दशान कर करके प्रमुदित रहना आ जाता है ओर इसी प्रमोद 
हैं! का रहा सहा अस्तित्व भी सदा के लिये मिट जाता है। इस सत्य 
ज्ञान रूप व्यापक जीवनतत्व की बात जब मन ओर बुद्धि की समझ मं 
आ जाती है और मन के समझे को जब अहंकार अपना छेता है और अहंकार 
के अपनाब चित्त की अंखण्ड स्छति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूर्ण जीव और समस्त पदार्थ एक्रतत्व बन जाते हैं। परेड्ज्यये सब पकी 
अवन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में आने लगती है । 
परन्तु व्यापक जीवनतस्व की बात समझ में आने में इस तंत्य के 
आधार से प्रतोत होने दाली विश्वरचना ही सब से बड़ा विन्न है! जेसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने वाले के तथा रस्सी के बीच 
दं आकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक जानरूप जीवनतत्व 
के और हमारे वीच में आकर खड़ो हो गयी हुईं विश्वरचना ने हमारा सम्पूणं 
ध्यान अपमो ओर खेंच कर,जो अतव्व है उसी का दशन हमें करा रक्ला है 
और तत्व की प्रतीति को रोक दिया है। इस ग्रन्थ में उस तत्व के दशन के 
विज्नों को हटाने की दिधि को बताते हुए तत्व दशन करने की विधि तत्वविवेक 
नास के प्रथम प्रकरण में वणित है। दूसरे तीसरे और चोथे प्रकरणों में 
तस्द दृशन के जो तीन प्रधान विन्न हं उनको ही तत्वदशन का सहायक 
बना लेने की विधि पर विचार क्या है। पाँव महाकाव्यदिवेक नाम 
के प्रकरण में आगम किंवा अनुभवग्रधान हो जाने पर अनुभूति का जो-जो 
व्यावहारिक रूप हो जाता है उसका वणन है | छठे चिन्नदीप नाम के प्रकरण 
में अपनी ही अज्ञानतुलिका से लिखे हुए जगखित्र को अपने सत्यान्वेषी 
प्रयत्नों से मिटा कर स्वयं अकेला शेष रह जाने की विधि पर प्रकाश डाला 
है । तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवनतस्व के स्वरूप | 


(Ei )) 

का परिज्ञान होने पर जब मन में फिसो भी प्रकार के सुख की इच्छा शेष 
नहीं रह जाती तभी सचे सुख का आविर्भाव होता है|. कूटस्थदीप में 
चेतनाकार बनी हुई बुद्धियों की संधियों को भी और डुद्धियों के अभावों 
को भी प्रकाशित करती रहने वाळी सामान्य कूटस्थ चेतना का दर्शन कराया 
गया है ! जो लोग ब्रह्मतत्व॒ का विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दर्शन 
पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि बताने के 
लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है। नाटकदीए प्रकरण सें कुतूहृळ वश 
खेले गये इस जगन्नाटक के परक्षेप करने की दिधि पर विचार किया है । 
पिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारों से आनन्द रूप का दर्शन कराते हुए 
ब्रह्मतत्व का दणेन किया है। यों इस ग्रन्थ में एक ही. व्यापक जीवेचतत्व 

को पन्द्रह प्रकार से दिखाया गया है | 
` अब संक्षेप में ग्रन्थकार का थोड़ा सा परिचय -देना भी आवश्यक 

प्रतीत होता है-- 

पंचदृसी के रचयिता श्री विद्यारण्य महामुनि अत्यन्त त्यागी अत्यन्त 
-बुद्धिमान व्यवहारचतुर कतब्यदक्ष और महाविभूतिसुक्त पुरुष थे | इन्होंने 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्क राजा के द्वारां करायी थी 
और उस साम्राज्य का संचालन भी ये स्व्यं ही करते थे । ईं० सन्‌ १३३५ 
में इुकराय और बुकराय भाइयों ने सेना आदि जुराकर इनकी सलाह से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उसके :बाद विजयनगर 
का साज्नाज्य बढ्ने लगा और बड़े ठार बार से चलता रहा। ऐसे महान्‌ 
राज्य की स्थापना और संचालना जिस महापुरुष के द्रारा' हुई थी उन 
श्री विद्यारण्य मुनि का जन्म लगभग १३०० शालिवाहन, में हुआ था । 


. चमसे कम १३९१ तक ये जीवित रहे हैं । अपने सम्बन्ध सें अपने ग्रन्धों 

में इन्होंने जो लिखा है उससे मालूम होता है कि इनका पूर्वाश्रम का नास 
¢ माधवाचाय' 7 ९ i ~ ५ Or 

 साधवाचाय' था, ये माधव झन्त्री'के नाम से उसी समय प्रसिद्धि पा शुक्रे 
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थे । चतुर्थ आश्रम सें इन का जास 'विद्यारण्य' हों गया था । इनके पिता 
का नास 'मायण' और माता का नाम 'श्रीमती'था । 'सायण' और “भोग- 
नाथ' नामक दो छोटे साई थे । “सर्वज्ञविष्णु! तथा 'भारतीतीर्थ नास के . 
इनके दो गुरु थे। पूज आश्रम में राज्य के कार्य में परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने असाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर वेद शास्त्रों की 
प्रतिष्ठा भी बायी थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा लेकर 
विद्यारण्य छुनि नाम से एङ्गेरी सठ के शंकराचार्य बने थे । 

जिस कुटुम्ब में थे उत्पन्न हुए थे यह एक छोटा सा ब्राह्मणकुडुस्ब था। 
इस कुटुस्ब के सभी, बाळक बड़े बुद्धिमान और कते्शाली हुए । सायण 
तो वेद्भाष्यकार के नाते प्रसिद्ध ही हैं। मोगनाथ भो शीघ्र ही संन्यासी 
हो गमे थे | ये माधवाचार्य स्वयं पढ़ पठ़ाकर नयी अवस्था में ही तपस्या 
के खिये बन चले गये थे । जब ये बन में तपस्या कर रहे थे तव हुक डक 
नाम के राजपुत्रो से भेंट होने के बाद सन्‌ १३९१ तक इस महाएरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक कारबार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त अनथ 
के निर्माण और <ंगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्माधिकार चलाने में 
बीता था । उन्होंने एफ श्रेष्ठ कर्मयोगी की साँ ति निष्काम बुद्धि से राज्यस्थापन 
और धर्म रक्षण के काये करके आये संस्कृति को जीवित रक्ला था। वे 
किस मनोभावना से अपना निष्क्षाम कसे करते थे यह इनके पंचदशी के-- 

“ज्ञानिनाचरितुं शक्य सस्यग्‌ राज्यादि लौकिकम्‌” 

“ननी छोंग राज्य आदि लौकिक कामों को अच्छी तरह से चला सकते हैं । 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा है तो राज्य के गहन कारवार भी 
उसे दबा नहीं सकेंगे” इस वाक्य से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस 
राज्य में किस प्रणाडी से कया क्या सुधार किये इसका ब्योरा अभी 
तक भी इतिहासज्ञ लोग नहीं बता सके हैं। 
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निन्नलिखित ग्रन्थों से ग्रन्थकार के नाते श्रीविद्यारण्यझुनि का 
सम्बन्ध जाना गया है 

१ ऋग्वेद भाष्य, २ यजुर्वेद भाष्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथववेद 
भाष्य, ५ चारों वेदों के शतपथ पेतेरय तैत्तिरीय ताण्य आदि ब्राह्मण अन्धो 
का विचार, ६ दशोपनिषद्दीपिका, ७ जैमिजीय न्यायमालाविस्तर,८ पंचदशी, 
९ अनुभूतिप्रकाश, । ° ब्रह्मगीता, ११पाराशर स्मृति भाष्य, १२ मनुस्सति- 
व्याख्यान, १३ स्वंद्शनसंग्रह, १४ माधवीय धातुदृत्ति,१५ शंकरदिग्विजय, 
१६ काळनिणंय ) _ 

कई लोगों के मत से वेदभाव्यकता इनके छोटे भाई 'सायणाचायं' 
ही थे । इन ग्रन्थों को सायणमाधवीयं कहने से यह मालूम होता है कि 
वेदभाष्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तौ भी उसमें इनका 
हाथ अवशय था | 

दिद्यारण्य स्वामी की पंचदंशी जिस पर कि यह भाषा टीका लिखी 


` गहे है सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर दिमाळय तक अट्गेतवेदाम्त पर सर्वमान्य 


ग्रन्थ समझा जाता है। 
निवेदक-- 
लेखन स्थान रामावतार 
श्रद्धेय श्री अच्युतसुनि जी का रतंनगद (जि० बिजनौर) 
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फुञ्छढुश 
तत्वविवेकप्रकरणम्‌ 

नमः श्रीशकरानन्दशुरुपादास्बुजन्मने । 

सविलासमहामोहग्राहग्रासेककमणे ॥ १॥ 

विलास [अथीत्‌ अपने काये] सहित जो महामोह [किवा 
मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी माह है, उस को म्रस लेना ही 
जिस चरण-कमल का एक मुख्य काम है, श्री शंकरानन्द 
नाम के गुरुदेव के उस चरण-कमळ को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ इम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से 
अर्पण किये देते हैं । 

तत्पादाम्बुरुहदवन्रसेबानिर्मलचेतसाम्‌ । 

_ सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 
ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मळ 

[रागादि शून्य] हो चुका हो, उनको सुखबोध [सरलता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किंवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन किया जाता है। [पंचकोश नाम के इस आरोपित _ 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सच्चिदानन्द 
वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता है] । 


२ पञ्चदशी 


शब्दस्पशादयो वेद्या वैचितर्याजञागरे पृथक । . 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यान्न भिद्यते ॥३॥ 
जागरण अवस्था में,शब्द स्पशे आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के 
कारण प्रथक-प्रथक होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है | एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता। 
इन्द्रियों से विषयों के ग्रहण को “जागरैण? कहते हैं । उस 
जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहाने वाले जो शाब्द स्पश 
आदि पदार्थ हैं तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हैं, वे 
विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। परन्तु उन 
शब्दाद्या का [बुद्धि की सहायता लेकर उनसे प्रथक्‌ किया 
हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान-ज्ञान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के समान 
ही भिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि आकाश : 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] के बिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पश-ज्ञान से स्वयं कोई 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमें 
जो भेद प्रतीत होने लगा है, वह तो औपाधिक भेद है । ऐसे 
. तो एक अखण्ड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद 
. पाये जाते हूँ। परन्तु वह सच्चे भेद नीं होते उन औपाधिक 
भैदों से जैसे आकाश में भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 
-भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिळता । 
तथा खमे, उत्र वेच्च तु खिरं जागरे खिरम्‌ | 
' तङ्केदोऽतस्रयोः संविदेकरूपा -न भिद्यते ॥४8॥ 
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खप्न में भी यही होता हे, [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 
विशेषता इतनी है कि] इस स्वप्त-काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ प्रातिभासिक होते हैं] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 
रिक] होते हैं। इस कारण स्वप्न और जागरण का तो सेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाळा “ज्ञान! तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 

जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारंण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
यही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान “स्वप्र” 
कहाता है । उस स्वप्नावस्था में भी केवळ विषय ही परस्पर भिन्न | 
होते हैं | ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता स्वप्न और जाग- 
रण में भेद तो केवल इतना ही हे कि स्वप्त में हृर्यमान वेद्य 
. पदार्थं स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रातीतिक होते हैं। जागरण में 
तो दीखने वाळी वस्तुयें स्थायी होती हैं। वे कालान्तर में भी देखी 
जा सकती हैं। केवळ अस्थिरता और स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद है । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं है क्योंकि 
वह तो एकरूप ही है । | | 

सुप्तोत्यितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्मृतिः । 

सा चावबुद्धविषयाऽवबुद्ध तत्तदा तमः ॥५॥ 

सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काळ के अज्ञान का 
बोध होता है तो वह उसकी स्मरति होती है, वह स्ति जाने बूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका मतळब यह है कि ] उसने 
सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काळ के अज्ञान का ज्ञान 
हे जिससे वह कहता है कि “न्ने सोते समय कुछ भी जाना नहीं' 
बह उसका एक स्मरण दी है. । बह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विषय का ही होतां है । जो भी कोई स्मरति होती है उससे प्रथम 
अनुभव का होना सवेमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता 
` है कि सुषुप्ति में रहने वाळे उस तम को अर्थोत्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। ङ 
स बोधो विषयाद्धिन्नों बोधात्‌ खमबोधवत्‌ । 
एवं स्थानत्रयेजप्येका संवित्‌ तद्वददिनान्तरे ॥६॥ 
मासाब्दयुगकस्पेषु गतागस्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका सँबिदेषा स्वयंप्रभा ।।७॥ 
` सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुषुप्तिकाळ के 
` अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह स्वम्नबोध के समान ही 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता । इस प्रकार एक दिन की जामर- 
दादि तीनों अवस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वषे, युग तथा 
' कल्पां तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता है । इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक स्वयंप्रकाश तत्व हे । 
सुषुप्ति काळ के अज्ञान का वह बोध [अनुभव] भी अपने 
अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो होना ही चाहिये। परन्तु स्वप्नरबोध 
के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण ही 
नहीं दै । इस प्रकार एक दिन की जाम्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
एक ही ज्ञान रहता हे । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
अभिन्नता को समझ लेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अव- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुएं तथा आगामी महीनों वर्षों युगों 
ओर कल्पों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कभी नहीं 
आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न तो उत्पन्न 
होता है और न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति | 
ओर विनाश मानोगे, तो इन उत्पत्ति विनाझों को देखने वाला 
[साक्षी] कौन होगा ? अपने उत्पत्ति बिनाशों को स्वयं वह ज्ञान 
ही देखे, यह्‌ बात भी संभव नहीं है । इन उत्पत्ति विनाशों को 
ग्रहण करने वाळा दूसरा कोई ज्ञान भी नहीं पाया जाता। इस 
` कारण इस ज्ञान को उद्य अस्त से रहित तत्व माना जाता हे | 
यह ज्ञान तो स्वयंप्रकाश है । स्वयंप्रकाझ हो कर भासित होने 
वाला यह ज्ञान ही, इस सकळ जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है । इसी 
कारण यहु जरत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञान न 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा ह्ोता। | 
इयमात्मा परानन्दः परग्रेमास्पदं यतः । 
मा न भूषं हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्षयते ॥८॥ 
यह ज्ञान ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप भी है । 
क्योंकि यह परमप्रेम का आस्पद हे । “में न रहूँ ऐसा कभी न 
हो किन्तु में सदा बना रहूँ” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हैं। 
यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप 
भी है क्योंकि यह परमम्रेम अथवा निरतिशय [सर्वाधिक] प्रेम 
`का विषय है । इसको सब से अधिक प्रेम किया जाता है । “मैं 
कमी न रहूँ ऐसा कभी न हो किन्तु में सदा ही बना रहूँ” ऐसा 
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एक स्वीधिक प्रेम आत्मविषय में सभी का देखा जाता है । ऐसी 
अवस्था में “मुझको धिक्कार है? ऐसा जो एक द्वेष कभी कभी आत्मा 
के विषय में पाया जाता हैं वह तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है । इस कारण यह वेष आत्मा 
` की भ्रेम-पात्रता को हटाने में असमर्थ रह जाता है । क्योंकि यह्‌ 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा हे । 
तत््रेमात्मार्थमन्यत्र नेवमन्यार्थमात्मनि । | 
अतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 
बह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जचती । इस कारण आत्मम्रेम ही परमग्रेम है। इसीसे आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध हो जाती है । 
अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तब 
धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिये। 
क्योंकि वह प्रेम पुत्रादियों में आत्मार्थ ही होता है । उनमें स्वाभा- 
विक प्रेम. किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है बह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता । 
. किन्तु वह अपने लिये ही होता है । यों निरुपाधिक [ अथवा 
निव्योज ] होने के कारण यह आत्मःप्रेस ही परम [ अथोत्‌ निर- 
तिशय | प्रेम कद्दाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर- 
तिशय प्रेम का आस्पद होने से,आत्मा ही परमानन्द स्वरूप [किवा . 
'निरतिश्चय सुखरूप] है । ' 
इत्थं सचित्परानन्द आत्मा युक्तया, तथाविधम्‌ । 
` पर ब्रहम, तयोश्चैक्यं शुतयन्तेषूपदिञ्यते ॥१०॥ 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्दरूप सिद्ध - 
हो गया । वेदान्तों में परब्रह्म को भी सच्चिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया है तथा उन वेदान्तं ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया हे । 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
थन युक्ति से हो गया। परब्रह्म भी वैसा ही सचिदानन्द स्वरूप है 
बेदान्तों में आत्मा और ब्रह्म की [जिनको “त्वं और तत्‌? भी कहते 
ह्‌] एकता [ किंचा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य ` 
आया है | आत्मा की सब्रिदानन्दरूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी | 
हो जाता है, परन्तु आत्मा और ब्रह्म एक है इस बात का ज्ञान 
वेदान्तों के सिवाय किसी और से होना- संभव नहीं है । 

अभाने न परं प्रेम, भाने न विषये स्पृहा । 
अतो भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 

आत्मा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आंत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयों की 
इच्छा क्‍यों होनी चाहिये! इस कारण यह मानना पड़ता है कि 
परमानन्द्रूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है । 

आत्मा की परमानन्दरूपता के विषय में यह आक्षेप है कि 
उसकी परमानन्दरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है अथवा हो 
जाती है?यदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
'नहीं होना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने चाळा एक पदार्थे है । 'यदितो परमानन्दरूपता की 
प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन ख़कू्‌,चन्दन,वनिता आदि | 
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भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाळे सुखों की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये । क्योंकि जिसको साक्षात्‌ फळ प्राप्त होचुका 
हो उसको साधनोंकी इच्छा ही केसी! जिसको नित्य तथा निरति- 
शय आनन्द का लाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
'नता आदि दोषों से दूषित, विषयसुखों की स्प्रा ही क्यों होनी 
चाहिये ? इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्तिएगत 
बात नहीं है । इस आक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 
और अमान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यों मानना पड़ता 
है कि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत 
नहीं होती दै । . जमी तो प्राणिवगे दो विरुद्ध काये एक साथ 
करते हैं--वे अपने आप से परम प्रेम भी करतें हें और उन्हें 
विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती है । वे आत्मा को 'में' इस 
रूप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह माझम नहीं होता कि “में” 


' परमानन्द्रूप हूँ । 


अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राष्ययनशब्दवत्‌। 

_ सानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते॥ १२॥ 

` बहुत से पढ़ने वालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने की 
आवाज़ को जैसे उसका पिता जानता भी है और नहीं भी 
जानता | इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 
हुआ रहता है । प्रतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाता है 
ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती हे । ; । 
बहुत से पढ़नेवालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने का 


.._ शब्द जेसे उसके पिता को सामान्यतया #प्षमान होने पर भी 


: अल उ से आसमान नहीं होता 'कि यह मेरे पुत्र का शब्द | 
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हे। इसी प्रकार आनन्द्‌ का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष 
रूप से अभान हो जाता है । उसकाःकारण यह है कि [जिस-प्रति- 
बन्ध का वर्णत हम अगले शोक में करेंगे उस] प्रतिबन्ध के प्रताप 
सरमे हू इस सामान्य रूप से आत्मा का मान होते रहने पर भी वह 
विशेष रूप से [कि में सच्चिदानन्द हूँ ] अप्रतीत रह ही जाता है । 

ग्रतिबन्धोऽस्तिभातीतिव्यवहाराहवस्तुनि । 

तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनञ्चुच्यते ॥१३॥ 

जिस आत्मवस्तु का व्यवहार 'हे और प्रतीति भी हो रही है? 
ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 
उचित व्यबहार को हटाकर उसके उलटे “न तो है ही और न मुझे 
प्रतीति ही हो रही है? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
देना ही “प्रतिबन्ध कहाता है । | 

तस्य हेतु! समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ । 

इहानादिरविद्यैव व्यामोहेकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 

पुत्र शब्द-श्रवण [ वाले दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 
कारण समानाभिहार ' [बहुतां के साथ मिलकर पढ़ना] होता है 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानां का 
एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध . 
का कारण है [अनादि अविद्या का वर्णन आगे किया गया है] । ' 

चिदानन्दमयन्रक्मग्रतिबिम्बसमन्विता । 

तमोरजःसत्वयुणा प्रकृति द्विविधा च सा॥१५॥। 

चिदानन्दस््रूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, तम रज तथा 
सत्वगुण वाली, एक वस्तु 'प्रकृति? कहती है । वह दो प्रकार की 

होती हे [ जिनका कि कथन अगले सोक में किया जायगा]। 
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सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। 
मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ इश्वरः ॥१६॥ 
सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'माया'और सत्व की अशुद्धि 
[ मल्निता ] से उस प्रकृति को 'अविद्या' मान छिया गया हे । 
माया में पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को बश में कर रहा है ओर 
इसी कारण से वह सथैज्ञ ईश्वर बना बेठा है । 
प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे. 
गुणों से कछुषित नहीं हो जाता--तब वह प्रकृति माया’ कही 
जाती है । जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कछुषित होकर 
अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति ‘अविद्या’ कहाने छूगती है । 
संक्षेप यह है कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकरति को 'माया? तथा मलिन 
सत्व-प्रधान प्रकृति को 'अविद्या'कहते हैं । माया में प्रतिफछित उस 
आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रक्खा है और बही सवे- 
ज्ञता आदि गुणों वाला इश्वर होगया हें । 
 अविद्यावशगस्त्वन्य स्तद्वेचिञ्याद्नेकधा । 
सा कारण शरीर स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 
` दूसरा तो अविद्या के बश में फॅस गया है । अविद्या की : 
विचित्रता के कारण वह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 
“कारण शरीर? कहते हैं । उस कारण शरीर कहानेवाळी अविद्या 
में अभिमान करनेवाले को राज्ञ? मानते हैं । 
अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन होजानेबाळा 
` आत्मा तो जीव कहाने छगता है। बह जीव तो उस अविद्या 


` रूपी उपाधि की विचित्रता [ किंवा अशुद्धि की न्यूनाधिकता ] 


` ककारण अनेक प्रकार का हो जाता है । उसके देवता मनुष्य पशु 
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पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं । बह अविद्या ही 'कारण शरीर” 
कहाती है, क्‍योंकि स्थूळ सूक्ष्म शरीर तथा स्थूळ सूक्ष्म भूतों का 
वही कारण मानी गयी है | उस कारण शरीर में अभिमान करने 
वाले अथवा उसी में “मैं? भावना करने वाळे जीव को प्रज्ञ? नाम 
से कहा जाता हे | A 
तमःप्रधानम्नकृते स्तङ्धोगायेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोऽम्बुञ्चुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञों | के भोग के लिये इश्वर की आज्ञा से तम:-्रधान : 
प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जळ तथा भूमि नाम के पांच - 
सहाभूत उत्पन्न हुए। 
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दुःख-साक्षात्काररूपी भोग . 
के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता है] 
इंशान आदि शक्ति वाले जगत्‌ के अधिषाता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका ईक्षण भी कहा जाता है ] आकाश आदि पांच 
. भूत उत्पन्न होगय । | 
सत्वांशेः पंचभिस्तेषां क्रमाद्वीनद्रिपञ्चकम्‌ । 
श्रत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते ॥ १९॥ 
उन आकाश आदि पांच भूतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ पांच सत्व 
भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घाण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उतपन्न दो जाती. है। [अर्थात्‌ एक एक सूत 
के प्रथक्‌ पथक्‌ सत्वांश से एक एक इर्द्रय की उत्पत्ति होती हे] . 
तैरन्तःकरणं सर्वे बंत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । 
मनो विमशरूपं स्याद्‌ बुद्धि; स्यान्नि्चयार्मिका।२०॥ 
उन पांचों भूतों के पांचों सत्वांशों से मिलकर एक अन्तः- . 
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करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है । वह अन्तःकरण अपने 
बत्तिमेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमशे कियः 
संशयास्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब बह विमशे 
रूप हो जाता है तब-उसको “मन? कहा जाता है । निश्चयस्वरूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि नाम से कहने ढगे हैं। 
रजोंशेः पञ्चभिस्तेषां क्रमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
वाक्पाणिपादपायूपस्याभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 
उन आकाशादि पांच भूतों के प्रथक-ए्थक्‌ पांच रजो भागों से 
क्रमानुसार वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। ; 
तेः सर्वे! सहितैः ग्राणो ब्ृत्तिमेदात्‌ स पंचधा । 
ग्राणोऽपानः समानथोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
उन पांचों भूतों के पांचों रजो भागों से मिलकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता हे । वह प्राण वृत्तिभेद किवा प्राणनादि व्यापारो 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार ये हैं--प्राण, 
अपान, समान, उदान तथा व्यान। 
बुद्धकर्मेन्द्रियग्राणपञ्चकै म॑नसा धिया । 
ड शरीरं सप्तदशभिः सक्ष्म तलछिंगमुच्यते ॥२३॥ 
| . पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
.__ इन सतरह पदार्थों से मिलकर “सूक्ष्म शरीर” बनता है। उसी को 
`. वेदाल्तों में 'लिंग शरीर? भी कहते हैं। 
` प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते । 
5 हिरण्यगर्मतामीश स्तयो व्यष्टिसमष्टिता ॥२४॥ 


__ ` बहआञ्ञचाम का जीव उस छिंगशरीर में अभिमान करने . 
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से 'तेजस” हो जाता है तथा जब वह इश्वर उस रिंग देह में 
आभिमान करता है तब वह "हिरण्यगर्भ? हो जाता है । उन दोनों 
सें भेद केवल इतना ही है कि तैजस “व्यष्टि! है और हिरण्यगर्भ 
*ससष्टि' हे । इसके अतिरिक्त ओर कोई भेद नहीं है । 
सलिनसत्वप्रघान आबिद्यारूपी उपाधि वाळा जीव जब रिंग 
शरीर में आभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा 
सान लेता हे तब उसे तैजस” कहने लगते हैं । विशुद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी उपाधिवाळा परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब “सेंपने? 
का आभिमान करता है तब उसका नाम 'हिरण्यगभे? हो जाता 


है । तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों ही यद्यपि छिंग शरीर पर आभि- . | 


सान करने वाले हैं परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि' हे दूसरा “समष्टि” 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया है । 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
. तदभावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
वह ईश्वर--जिसे हिरण्यगभे कहा गया है--छिंगशरीर 
उपाधि वाळे सभी तैजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझता रहता है । वह समझता है कि ये सब मिलकर 'में'हूँ। 
इसी से वह “समष्टि? होता दै । उस इश्वर से अन्य जो जीव हैं 
वेतो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सब के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] “व्यष्टि? नाम से कहे जाते हैं.। 
तद्गोगाय पुनभोग्यभोगायतनजन्मने । 
पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ।।२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसके बाद उन जीबों के भोग के लिये ही 
सोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्विरों [ जरायुज आदि चार _ 
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प्रकार के शरीरो की उत्पात्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच 
भूतो में से प्रसेक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता है [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के लिये 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके] | 

द्विधा विधाय चेकैकं चतुर्थो प्रथमं पुनः । 

खखेतरद्वितीयांशे योजनात्‌ पश्च पञ्च ते ।‰\७॥ 

आकाशादि प्रत्येक भूत के पहले दो दो भाग किये जाय । 
फिर उनमें के पहले एक भाग के तो चार चार भाग किये जाँय 
[तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रक्खा जाय] उसके पश्चात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों फे साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हें। 

पंचीकरण का चित्र 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना है तथा 
आधे में शेष ४ भूत हैं 
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तेरण्डस्तत्र अुत्रनं भोग्यभोगाश्रयोद्भवः । 
हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८॥ ` 
उन पंचीकृत भूतां से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । ब्रह्माण्ड 
में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदार्थ तथा उन उन . 
` लोकों के अनुकूछ शरीर [ईश्वर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हूँ। इस सम्पूर्ण स्थूळ [ विरादू ] शरीर में अहंभाव से बैठने | 
वाळा हिरण्यगभे “विश्वानर? कहाने गता है । , 
तजसा पवश्वता याता दंवातयङनरादयः । 
ते पराग्दाशिनः प्रत्यक्तत्वबोधतिवार्जिता॥२९॥ 
इस स्थूळ शरीर में आते ही तैजस “विश्व! हो जाते हैं, 
` जिनको देव तिर्यङ्‌ तथा मनुष्यादि कहा जाने ळगता हे। बे 
सभी बहिंमुख हैं। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध 
नहीं हूँ। . 
इस स्थूळ शरीर में अहंभाव से निवास करने वाळे 'तेजस? 

ही “विश्व! कहाने छगते हैँ | देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद 
इन विश्यं के ही होते है । तैजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता । कारणशरीर तंथा छिंगदरीर तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता है । इनके केवळ स्थूळ शरीर ही भिन्न भिन्न 
प्रकार के होते हैं। वे देवादि सभी पराग्द्शी [बाह्मदर्शी ] हैं। ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते हैं । अपने दुभोग्य के कारण 
ये प्रत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं । इन सभी को आत्मतत्व का _ 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्‍न 
आत्मा को पहचानते हैं परन्तु श्रुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 
का यथाथे ज्ञांन उन को भी नहीं है । 


. ` कीसीहोतीहे, जोक 
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कुमते कम भोगाय कर्म कतुं च भुञ्जते | 
नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तान्तरमाशु ते॥ ` 
ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निईंतिम्‌॥३०॥ 
[सुखादि को] भोगने के लिये तो ये कमे करते हैं [आगे 
को] कमे करने के लिये ये भोगों को भोगते हैं । ऐसे ये जीव 
'नदी के उन कीड़ों की तरह हें जो एक आवते से निकलकर झट- 
पट दूसरे आवतं में जा फसते हैं । ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हें कभी भी विश्राम किंवा सुख 
नहीं मिळता । Eo 
क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाथ ज्ञान तो होता हीं नहीं 
इस कारण वे लोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
[मचुष्यादि शरीरों में बस कर उन उन शरीरों के अनुकूल] कमे 
किया करते हैं | फिर कमे करने के लिये [मनुष्यादि शरीरों के 
द्वारा उन उन फलों को भोगा करते हैं | फळ को भोगना इस- 
लिये आवश्यक होता है कि, यदि कभ करने के बाद उन को 
फछ का अनुभव न हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छाये ही पैदा न हुआ करें और फिर बे प्राणी उन उन 
A हका में भी न ळा करें। यों जब कोई प्राणी . 
ग को भोगले हसे 
देसे वैसे कर्मों मे =. के शतगुण उत्साह से, 
जज Se र कसे कर चुकता है 
ह आ से भोगां की बाट देखा करता हे । यों यह 
'जाा। पेनो झा गहि सगत ने मे ही नह 
बॉ की गति नदी के बहाव में बहने वाळे कीड़ा 
भी एक भंवर में से निकलते हैं तोः 


त तप हे 
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तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हैं । इसी प्रकार ये प्राणी कमे ओर भोग के इस भेँबर में फेस 
कर जन्म से जन्म को पाते हें । इन हतभागियां को सुख के 
, चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । 
सत्कमपरिपाका्ते करुणानिधिनोद्डताः । 
राप्य तीरतरूच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌। ३१ ॥ 
नदी के वे कीड़े अपने करिसी पुण्य कम का परिपाक होने | 
पर किसी कृपाळ के द्वारा नदी में से बाहर निक्राळे जाकर किसी 
किनारे फे पेड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा छेते है । 
उपदशमवाप्यैवमाचायात्‌ तत्वदर्शिनः । | 
पंश्चक्ोशवियेकेन लभन्ते निन्नेतिं पराम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
इसी प्रकार जब किन्हीं के पूर्वोपाजित कोटि पुण्य कर्मों का 
परिपाक होता है तब वे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचारय से उपदेश 
[श्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 
विवेक कर छेने पर, परानिईति [मोक्ष सुख] को पा लेते हैं । 
अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्रेति पश्व ते | 
कोशास्तैराइतः स्वात्मा विस्मृत्या संखति ब्रजेत्‌ ॥ रे३ ॥ 
` अन्न, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
कहाते हैं । [इनको कोश कहने का कारण यह है कि | इन कोशों 
से. आच्छादित हुआ अपना आतमा, अपने स्वरूप को भूर जाने 
के कारण, जन्म मरण रूपी संसार में फेस जातः हे । 
` कोश [वन्दा ] जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का 
कारण होता है अथवा जैसे कोश [म्यान] के अन्दूर रक्खी हुई 
तलवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्नादि कोशों ने, 
च २ 


१८ प्चदुशी दे 
_ अह्दयानन्द आत्मतत्व को ढक दिया है और आत्मा को क्लेश 
पहुँचा रक्खा है इसी से इनको भी 'कोश” कहा जाता है । 
स्यात्‌ पचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूढोऽ्संज्ञकः । 
हिङ्गे तु राजसैः प्राणैः ग्राणः कमेन्द्रियेः सह ॥ ३ ४॥ 
पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थूछ देह “अन्नमय कोश? 
कहाता है । लिङ्ग शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने हुए ] 
पांच प्राणों से तथा वागादि कर्मेन्द्रियों से मिलकर “प्राणमय 
` कोश? हो जाता है । 
सात्विकेधीन्द्रिये! साकं विमशात्मा मनोमयः । 
तेरेव साक विज्ञानमयो धीनिश्चया त्मिका ॥३५॥ 
विमशोत्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रियां मिळकर 'मनोमय 
कोश” कहाते है। उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिली हुई निश्चया- 
त्मिका बुद्धि “विज्ञानमय कोश? कही जाती है । 
कारणे सत्वमानन्दमयो मोदादिबृत्तिभिः । 
तत्तत्कोशरेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भतेत्‌ ॥३६॥ 
कारण शरीर में मोदादि बृत्तियों के साथ रहनेवाळे [मलिन] 
सत्व को “आनन्दमय कोश” कहते हैं। यह हमारा आत्मा उन 
ह कोशं क साथ तादात्म्य कर लेने पर तत्तन्मय [ उन उन 
क रूप का ] सा हो जाता है । 
} कारण शरीर कहानेवाळी अविद्या में जो कि मिन सत्व 
`. रहता है ,वह्‌ जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
हा हो जाता है [जो कि बृत्तियें कम से इष्ट पदाथे के मिलने 
FO क से, इष्ट पदासै के मिलने से तया इष्ट पदार्थ के भोगने 
. > “ही डुआ करती ६] तब 'आनन्दमयकोञच'कददाने छगता हे 
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बह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर 
, छेता है तब उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असल में 
तो वह उन उन कोशों से असन्त विलक्षण ही रहता है। _ 
अन्तरयव्यतिरेकाभ्यां पञ्चकोशविवेकतः । 
सात्मानं तत उद्श्वत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥३७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशों को : 
आत्मा से प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 
'से प्रथक पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 
परत्रह्म ही हो जाता हे. । 
आगे वतायी हुईं अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियों से.पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर .[ उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
लेने पर ] अथवा आत्मा को ही उनमें से प्रथक्‌ कर लेन पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशं में से बाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द्‌ स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 
पुरुष परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, किंवा स्त्रयं परब्रह्म ही हो 
जाता है । 


अमाने स्थूलदेहस्य खमे यद्‌ मानमात्मनः । 


सोऽन्वयो व्यतिरेक स्तङ्कानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 
स्वप्रावस्था में जब इस स्थूळ्देह का तो भान नहीं रहता, किंतु 
आत्मा का भान बना रहता है [उस समय स्वप्न के साक्षी के रूप 
में जो आत्मा का स्फुरण होता है ] यह तो आत्मा का “अन्वय? 
[ अर्थात्‌ अनुबृत्त होना ] कहता है । तथा उसी स्वप्नावस्था में 
उस आत्मा की स्फूति होने पर, जब इस स्थूलदेह का भान नहीं | 
' रह जाता हो तब यही स्थूळदेह का“व्यतिरेक' [अथात्‌ अजुबृत्त न 


नदी 
पऽ्च्चदङ। 
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रहना अर्थात्‌ छुट जाना ] कहाता है । [इस कास म अनब 
ऽ्यतिरेक का अभिप्राय अनुबृत्ति और व्यावृत्ति से है ] . 
हिङ्गामाने सुप॒पतौ स्यादात्मनो भानमन्वयः | 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानञ्ुच्यते ॥२९॥ 
सुपुप्ति अवस्था आजाने पर लिङ्गदेह” का तो अभान [ अप्र 
तीति ] हो जाता है ओर आत्मा का तब भी भान बना रहता रह 
यों [. सुपुप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में ] आत्मा का स्फुरण होते . 
रहना ही आत्मा का “अन्यंय' | अथोत्‌ अनुवृत्त रहना ] कहाता 
हे | तथा उस समय आत्मा का भान होतें रहने पर भी लिङ्गदेह. 
की प्रतीति न होना, लिंगदेह का “व्यतिरेक [ अथात्‌ अनुबृत्त न 


रहना ] कहाता हे. । 


` तद्विविकविदिक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः । | 
`ते हि. तत्र शुणावस्याभेदमात्रात्‌ एथक्‌ कृताः ॥४०॥ 
छिंगदेह्‌ का विवेक कर लेने से ही »।णमय, मंनोमय और 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं | क्योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिझ्जदेह से प्रथक्‌ 


. से हो रहे हैं। ह 


` लिज्ञदेह का विवेचन इसलिये किया है कि “प्राणमय? * मनो 
मय तथा 'विज्ञानमय' कोश इसीमें अन्तभूत हो रहे हैं। इस ` 
छिङ्गदेह का विवेक कर लेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के 
तीनों कोश स्वयमेव विविक्त किंबा आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हें । 


` क्योंकि वे प्राणमय आदि कोश उस छिंग शरीर में सत्व और रज 


नामक गुणों की केवळ अबस्था की भिन्नता से [ उनके गुण- 
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से कह दिये गये हैं। असल में वे उससे प्रथक्‌ कुछ नहीं हैं । वे 
सब छिंग देह की अवस्था विशेष ही हैं । [ 

सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयंः । 
व्यतिरिकस्त्वात्मभाने- सुषुप्त्यनवभासनम्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुषुप्ति का अमान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रंहना, आत्मा का “अन्वय' कहाता है | तथा उस 
समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना 
सुषुप्ति का “व्यतिरेक? कहाता है । ॒ 
समाधि में [जिसका कि वर्णन आगे. किया जायगा] सुषुप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीति ] रहता 
है, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है । यही 
आत्मा का अन्वय’ कहाता है । यों आत्मा का भान होने पर 
सुषुप्ति किंवा अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुषुप्ति का“व्यतिरेक? ` 
कहाता है । जिसका सारांश यह होता है कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषो से भिन्न है । क्योंकि उन अन्नमयादि के व्यावृत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी व्याइृत्त नहीं होता है! वह तो 
सब में अनुबृत्त हो रहा है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह उन [ हटने वालों] से भिन्न होता है । जैसे कि 
माळा के फूलों से माळा का सूत्र भिन्न होता है अथवा जैसे काली 
पीली गायों से गोत्वजाति भिन्न होती है. । 
यथाशुज्जादिषीकैवमात्मा युक्त्या समुद्धतः । 
'शरीरत्रितयाद्धीरै? परं ब्रह्मेव जायते ॥४२॥ 
 .  अूँजमें से सींक की तरह जब धीर लोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरेक नास की] 
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युक्ति से कर लेते हैं तब उस. समय उनका आत्मा परत्रह्म ही हो 
जाता है । र 
जैसे मूंज में से सींक को युक्ति से बाहर निकाल लेते हैं 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति के सहारे 
से धीर [ब्रहमचर्यादिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] लोग यदि प्रथम 
कहे हुए तीनों शरीरों में से प्रथक्‌ कर ळें तो उनका वह आत्मा 
परत्रह्म ही हो जाता है। फिरतो चिदानन्दरूपी लक्षण उन 
दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रहम होने में संशय 

नहीं रहता । न्‍ 

परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितेकता | _ 
तत्तमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ।।४३।। 

ख इस प्रकार “पर' ओर “अपर” आत्मा की एकता को युक्ति 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि? आदि 
वाक्य भागत्याग लक्षणा से छक्षित कर रहे हैं। 

र यहां तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको “परमातमा? 
आर "जीवात्मा? भी कहा जाता है] एकता की संभावना [ लक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है । उसी एकता को 
तत्त्वमसि’ आदि महावाक्य भागत्याग ळक्षणा [ विरोधी भाग 
को छोड़कर अविरोधी भाग को छेने वाली लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे हें। en 


हि यदुपादारन मायामादाय तामसीम्‌ | 
' शुदधसत्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्विरा ॥४४॥ 
तम-प्रधान माया को छेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 


` है, तथा जो शुद्धस॒त्वप्रधान माया को छेकर जगत्‌. का -निमित्त 
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बन जाता है उस ब्रज को ही तत्त्वमसि के “तत्‌? शब्द से कहा 
जाता है । 
सचिद्यानन्द्खरूप जो ब्रहम तमोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके ] तो इस चराचरात्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अध्षिष्टान ] हो जाता 
है, तथा विशुद्धसत्वप्रधान उसी माया को लेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ किरा उपादानादि को जाननेवाला 
कता ] हो जाता हे, वह निमित्त तथा उपादान उभयरूपी “ब्रह्म? 
ही “तत्त्वमसि? आदि वाक्यों के “तत्‌? पद से कहां गया हैँ | घट 
आदि पदार्थो क जैसे निमित्त और उपादान कारण अळग अलग 
होते हैं, बेसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं हे । 
यदा मलिनसच्तां तां कामकमांदिदूषिताम्‌ । | 
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
वही ब्रह्म जिस अवस्था में मळिनसत्वप्रधान होने के कारण 
ही कामकमोदि से दूषित उस अविद्या नामबाढी माया को 
उपाधिभाव से स्वीकार कर बैठता हे तब उसी ब्रह्म को “त्वं? पद्‌ . 
से कह्दा जाने लगता हे । 
त्रितयीमपि तां युक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्डं स्चिदानन्दं महावाक्यन लक्ष्यते ॥४९॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर. 
तो तत्त्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सञ्चिदानन्द्‌ ब्रह्म को 


ळक्षित कर देते हैं । 


` तमःप्रधान, विशुद्धसत्वम्रभान ओर मलिनसत्वप्रधान इन 
तीनों प्रकार की परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब | 


< A 
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परित्याग कर दिया जाता है उस समय तत्त्वमसि 


से आदि सहा- 

वाक्य आते हैं और अधिकारी के सामने भेदरहित सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को लक्षित करके चले जात हें। अनधिकारी लोग उस ससय 
पागळों की तरह देखते ही रह जाते हैं। 

सोयमित्यादिमाक्येषु विरोधात्तदिदन्ायोः । 

त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 

“सोयदेवदृत्तः? इत्यादि वाक्यों में तत्ता’ ओर 'इदन्ता? का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जेसे हो जाती हू-- 
है यहद वह दवदत्त हे? इस वाक्य सं “यहः का मतळब हे, इस 
देश आर इस काळ का देवदत्त तथा वह! का मतलब होता है: 
उस देश तथा उस काळ का देवदत्त । यों 'यहपनः और “वहपन' 
नास के धर्मों का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जैसे लक्षणा सें हो जाता है -- 


मायाविद्ये विहायैवञुपाधी परजीवयोः । 
` अखण्ड सच्चिदानन्दं परं बरह्मेच लक्ष्यते ॥४८॥ 
ठीक इसी प्रकार “पर? और “जीव” की जो उपयुक्त 'माया? 
हम गा की उपाधि हैं उन दोनों को छोड़ देने पर 
य हि [लकय परब्रह्म ही महा- 
, सबिकरपस् लक्ष्यत्वे रक्ष्यस्य स्यादवस्तुता । 
निर्विकल्पस्य सक्यत्व न इष्टं न च संभवि ॥४९॥ 


_ अश्न--जिस तत्व ' 
रे त को तुम महावाक्य का लक्ष्य बताते हो, वह्‌ 
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सविकरप है अथवा निर्विकल्प है ? सविकल्प को छंक्ष्य मानने 
म महावाक्य का लक्ष्य ब्रह्म अवस्बु [मिश्या] हो जायगा [ क्यो- 
कि वदान्त मते में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती हैं ] अब 
यदि निवेकर्प को छक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया और 
न एसा सम्भव ही है । [क्योंकि लक्ष्य पदार्थ में रह्नेवाळा 

छक्ष्यत्व” भी तो एक विकल्प ही है ]। 
विकर्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । 
. आद्य व्याहति रन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥५०॥ 
उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह्‌ विकल्प निर्विकल्प के 
विषय में हे ? या सविकल्प के विषय में हे ? प्रथम पक्ष में 
व्याघात दोष आता है [ निर्विकल्प पर ‘विकल्प कैसा ? ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोप आते हैं । 

सिद्धान्ती प्रतिबन्द्री.से उत्तर देता है कि तेरे मत में सविकल्प 
शब्द का क्या अर्थ हे ? 'विकल्पन सह वतते इति सत्रिकल्पः इस 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हैं एक तो आधेयविकल्प .तथा 
दूसरा उसका आधार विक्रल्प। इसमें यह प्रश्न होता हे कि 
तुम्हारे इस विकल्प का जो आधार है वह निर्विकल्प है या सवि- 
कर्प हें ? प्रथमपक्ष तो असम्भव ही है ।. क्योंकि विकल्प का 
आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता । द्वितीय पक्ष 
यह बताओ कि बह किस विकल्प से सविकरप है , ठृतीयान्त 
` पद्वाच्य जो प्रथम विकल्प है उसीसे सविकर्प है अथवा किसी 
दूसरे विकल्प से? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष है । क्योंकि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदारथ है, विशिष्ट की आधारता 
विशेंषण में भी हुआ करती हे । जेसे कि आसन वाळे भूतळ पर 
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बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा होता हे, इसलिये सविकल्प 
का आधेय जो विकल्प है वह्‌ विकरपं का भी आधेय हुआ, तो 
प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से अपने 
में अपने की स्थिति हो गयी और यों आस्माश्रय दोष आगया। 
इस दोष की निवृत्ति के लिये आधार के विशेषण बिकल्प को 
यदि विकल्पान्तर मानें तो उस पर भी यह्‌ प्रभ हो सकला हदै 
क्रि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है :कि सविकल्प है ? 
प्रथम पक्ष तो असम्भव ही है | द्वितीयपक्ष में द्वितीय विकल्प 
के आधार का विञ्ञेषण विकल्प प्रथम विकल्प है अथवा द्वितीय 
विकल्प है ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष है क्‍योंकि, प्रथम 
विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प और द्वितीय का ठृतीय ओर 
वह ठृतीय प्रथम बिकल्पस्वरूप है तो अथात्‌ यह्‌ सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विक: 
स्प का प्रथम विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष है । द्वितीय 
विकल्प खरूप मानें तो आत्माश्रय दोष है । इस दोष की निवृत्ति 
के लिये ठृतीयविकल्प को यदि बिकल्पान्तर मानें तो उस पर 
भी यही प्रभ हो सकता है कि तृतीय विकल्प का आधार निर्वि- 
कर्प दे अथवा सविकल्प दै-? प्रथम पक्ष तो असम्भव ही है । 
ह्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो सकता हे कि चतुथे विकल्प प्रथम 
चिकर्पस्वरूप है या विकल्पान्तर है। प्रथम पक्ष में चक्रक दोष है 
क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का 
तृतीय, तृतीय का चतुथे, चतुथे प्रथम स्वरूप है । यों अर्थात 
. सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्वितीय का ठृतीय, 
ठृतीय का प्रथम | इस दोष की निवृत्ति के लिये चतुर्थे विकल्प 
को यदि विकल्पान्तर मानें तो अनवस्था दोष दोगा क्योंकि 
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चतुर्थे विकल्प के आधार का बिझेंषण बिकल्प यदि विकरपान्तर 
हैः तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विकल्प भी विकल्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 
अनेक बिकल्पों के होने से अनवस्था होगी । कहीं भी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकगी | 
इदं युणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु । . 
समं „ तेन खरूपस्य सवमेतदितीष्यताम्‌ ॥५१॥ 
गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओं में 
यह दोष तुल्य ही है | इसळिय [ऐसे निरथेक प्रश्न न करके] यही 
मान लेना चाहिये, कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहते हैं । 
विकर्पतद्‌भावाभ्यामसर्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकर्पतत्वलक्ष्यत्वसस्बन्धाद्यास्तु करिपताः ॥६३॥ 
जो आत्मवस्तु विकल्प और विकरुपाभाव दोनों के ही. 
सम्बन्ध से रहित रहती है, उसी आत्मवस्तु में 'सविकल्पकत्व? 
“छक्ष्यत्व? “निर्विकल्पकत्व आदि सब धमे [उसी तरह] कल्पित 
कर छियि गये हैं [जैसे कि आकाश आदि सब जगत्‌ उसमें “ 
कल्पित कर लिया गया है ]। 
इत्थं वाक्येसदर्थालुसन्धानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्त्या संभाबितत्वानुसन्धानं मनन तु तत्‌ ॥५३॥ 
इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्थों का ज्ञान “श्रवण” 
कहाता है । युक्ति से उसी अर्थ की सम्भावना का ज्ञान 
“मनन! कहा जाता है | 
` न्तो यदुपादानमः [४४] इत्यादि शोको से प्रतिपादित 
रीति से 'तत्बमसि? आदि वाक्यों की सहायता से, इन वाक्यों 
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को जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अभे है उसका अनुसन्धान 
[अन्वेषण] करना ही “श्रवण' कहाता है। “शब्दस्पशांदयो वेद्या” 
[ तत्वविवेक ३ ] इत्यादि से लेकर "पसापरात्मनोरेत्रं यु्रत्या 
संभावितैकता [ तत्वविवेक ४३ ] पर्यन्त रोकों के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अर्थ के संभ;वितपने का अनुसन्धान 
[किंवा श्रवण किये हुए अर्थ की संभावना का मन में वेठाना] , 
“सनन? कहाता है । ट | 

ताभ्यां निर्विचिकितसेऽ्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासन मुच्यते ॥५४॥ 

श्रवण ओर मनन से जो अर्थ निःसं झय हो चुका है, उसी 
अर्थे [विषय] में धारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
जिब उस चित्त सें उसी विषय की एकाकार बत्ति का प्रवाह बहने 
छग पड़े] तब इसी को [योगझास्त्र में] निदिध्यासन? नाम से 
कहा जाता है।. | 

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरम्‌ । 

निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 
र कम से 'ध्याता'ओर ध्यान! को छोड़ कर, जब चित्त केवल 
ध्येय” को ही विषय कर ढेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक सा प्रभा के समान निश्वल हो जाता है तब यही 
अवस्था 'समाधि? कहाती हे। ट, 

होते निदिष्यासन! में तो 'ध्याता' ध्यान! तथा “ध्येयः ये तीनों - 
दी प्रतीत होते रहते हैं। परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से बही : 
.. वित्त कमसे पळे तो “ध्याता” और पीछे से 'ध्यान को छोड़ 
`. देता दे और '्येयैकगोचर? हो जाता हे [केवळ ध्येय को ही 
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विषय करने ळमता है] और वायुरहित प्रदेश में रक्ख इए दीपक 
के प्रकाश के समान निश्चळ हो जाता है, तब कहा जाता है कि ` 
“समाधि” हो गयी । 
वृत्तयस्तु तदनीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः | 
स्मरणादचुमीयन्ते व्युत्यितस्य सञ्चत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आता है उससे इस 
बात का अनुमान फिया जाता है कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो 
नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हैं। | 
समाधि अवस्था में जब कि वृत्तियों की उपलब्धि नहीं होती 
तब “वह चित्त ध्येत्रेकगोचर हो रहा है? ऐसा निश्चय होने का 
कारण तो यह है कि उस समय की आतमा को विषयं करने वाली 
इत्तियां यद्यपि समाधि काळ में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
बह समाधि से उठता है ओर उसे स्मरण आता है कि “में इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहा? तब इस स्मरण से उन वृत्तियों 
का अनुमान हो जाता है | 
बृत्तीनामचुद्तिस्तु प्रयत्तात्‌ प्रथमादपि । 
अहष्टासकृद्भ्याससस्क्ारंसचिवाद्‌ भवेत्‌॥ ५७॥ 
समाधि के समय वृत्तियों की जो अनुतर होती रहती हैं, - 
चह योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयल्ल से, उस के अदृष्ट 
: से तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रहती है । 
यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येयैकगोचर वृत्तियों 
का तांता बंधा रहता है, इत्तियों का वह वांता,समाधि से पूर्वकाळ 
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अ किये हुए प्रयत्न से, योगियों के अशुक कृष्ण नामक कमे के 
प्रताप से [जिसको “अद्दष्ट' भी कहते हैं] तथा बार-बार समाधि 
का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार 
से बंधा रहता है, अथात्‌ इन तीन कारणों से आत्माकार वृत्तियों 
का प्रवाह बहता रहता है , चाहे उस समय उन वृत्तियों को पैदा 
करने के लिये भले ही कोई प्रयत्न न भी किया जाता हो । 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भगवानिममेवार्थमजुनाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा: दीपो निवातस्थः [गीता] इत्यादि रोकों के द्वारा 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी जिर्विकल्प समाधि रूपी अ 
को आज़ुन के प्रति निरूपण किया है [इससे इस समाधि को 
अप्रामाणिक समझ छेने का कोई कारण नहीं रहता | 
` अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः | 
अनेन विलय यान्ति शुद्धो ध्मा विवर्धते ॥ ५९ ॥ 
अनादिकाळ से चळते आते हुए इस संसार सें, संचित किये 
हुए जो अनगिनत पुण्यापुण्य कर्मों के ढेर हैं वे इसी समाधि के 
अताप से नष्ट होते हैं तथा इसी समाधि के प्रताप से शुद्ध धमै 
शद्ध को आप्त होने छग जाता है [जिससे कि बिलास (कार्य) 
अविद्या को हटाने वाळा साक्षात्कार आ धमकता है] । 
के मेमेघमिम आहुः समाधि योगवित्तमाः । 
पेषेत्येष यतो धर्माम्रतधाराः सहस्नशः ॥ ६०॥ 
योग के ममेज्ञ लोग, [ जिन को ब्रह्म का साक्षात्कार हो 
- - जाता हे], इस निर्विकल्प समाधि को ही 'धर्ममेघ' अर्थात्‌ घर्म 
| र ” बरसाने वाळा कहते हैं। क्योकि यह समाधि धर्सरूपी अस्त 
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की हज़ारों धारा बरसाने ळग पड़ती है [रमासृत की सूसलाधार 
बृष्टि करने छगती है । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द में 
नित्य ही हज़ारों तरह से नवीनता आती जाती है ] 

अशुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 

समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसेचये ॥६१॥ 

वाक्यमप्रतिबद्ध सत्‌ ग्राक्परोक्षावभासिते । ` 

करामलकवद्‌ बोधमपरोश्षं ग्रस्यते ॥६२॥ 

इस समाधि के प्रताप से वासनाजाळके सम्पूण नष्ट हो जाने 
` पर,पुण्य पाप नाम के कमें संचय के समूळ उखाड़ दिय जाने 
पर,'तत्वमसि? आदि वाक्य, बे-रोकरोक होकर, जो तत्व अब तक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व के विषय में, हाथ 
पर रक्खे आमले की तरह, प्रत्यक्ष हान को उत्पन्न कर देते हैं । 

इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही है कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कठेत्व. आदि अभिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्क्ारसमूह हें वह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
हे तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मों का ढेर समूळ उन्मीलित हो 
चुकता है तब फिर ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है कि 
"तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथ के समझने में जो सत्कर्म तथा 
वासना अब तक रुकावट डाळ रही थीं [अर्थ को समझने नहीं 
देती थीं] वे सब रुकावटें हट जाती हैं । जो तत्व अब तक परोक्ष . 
रूप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- : 
ससि? आदि वाक्य करा देते है। अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है | 

परोक्षं ब्रहमिज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 

बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दृति वह्निवत्‌ ॥६३॥ 
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र गुरु के मुख से प्राप्त हुआ, “तत्वमसि? आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष जद्यविज्ञान है, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अभि के समान जळा डालता है । यद्दी परोक्ष 
ज्ञान का फल दै ।. 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसइचण्ड भास्करः ।।६४॥। . 
गुरुमुख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
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. आत्मा का संशय ओर विपर्यय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
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संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार हे, उसके छिये 
चण्डभास्कर अथात्‌ दोपहर का सूये अन जाता है [बाह्यान्धकार 
को जैसे दोपहर का सूय नश कर देता है, इसी प्रकार अज्ञाना- 
न्धक्ार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता ह ]। ` 
इत्थं तत्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय | 
बिगलितसंसतिबन्धः प्रामोति परं पदं नरो न चिरात्‌॥६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ नझात्मैकता रूपी ] 
तत्व का [पाचों कोशो में से] विवेक कर छेता है और फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में झाख्रोक्त विधि से | मन को समाहित 
कर बैठ जाता है तब [ अपरोक्ष ज्ञान के प्रताप से ] उसका 
संसार-बंधन निवत्त होजाता है और वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 


.परमपद्‌ किंवा निर तिशयानन्द्रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 


[ अथवा यों कहो कि वह्‌ सत्य ज्ञान संथा आनन्दस्वरूप अरहझ ही 
होजाताहै] = न 


श्रीमद्विययारण्यमुनिविरचित तत्वविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ . 


७. 


ओम्‌ 
पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अद्वेतबोध का उपाय) 
सदद्वत श्रुतं यत्तत्‌ पञ्चभूतविवेकतः । 
बोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 


श्रुतियों में जिस सत्‌ अट्रेत का प्रतिपादन किया गया हे 
उसको पंचभूत विवेके से ही जान सकते हैं । इससे अब पाँचों 
भूतों का विवेक किया जाता है । 

“सदव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ः [ छा. ६-९-१ ] 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, जगत्‌ के कारण 
जिस सदूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचना हमें मिलती है, मन ओर 
वाणी का विषय न होने के कारण उस बरह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को भी स्वतः नहीं हो सकता । इसलिये उसके काये 
होने से उसकी उपाधि बने हुए पाचों भूता का विवेक करके ही 
हम उसे जान सकते हैं । इसी से अब पाँच भूतो का विवक क्रिया 
जाता है। यह पाँचों भूतों का विवेक उस ब्रह्म को जानने का. 
ही उपोद्घात है । 

शब्दर्पशों रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे । 
एकद्वित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ॥२॥ 
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शब्द, स्पे, रूप, रस तथा गन्ध ये आकाशादि पाँचों भूतों 
के गुण हैं | इन आकाशांदियों में कम से एक दो तीन चार तथा 
पाँच गुण हैं। | 
ग्रतिध्वनिर्षियच्छब्दो वायौ बीसीति शब्दनम्‌ । 
अचुष्णाशीतसंस्पशो वन्हौ भुगुंश्रगुध्वनिः ॥३॥ 
उष्णः स्पशः ग्रभारूपं जले बुलबुलध्यनिः । 
शीतः स्पशः शुक्करूपं रसो माधुर्यमी रितम्‌ ॥४॥ 
भूमौ कडकडाइाब्देः काठिन्यं स्पश इष्यते । 
' नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धौ दवौ गुणाः सम्यग्बित्रेचिताः। . 
आकाश में प्रतिध्वनि नाम का शब्द ही एक गुण है | वायु , 
स “बी सी? ऐसा शब्द तथा अनुष्णाशीत [ न गरम न ठण्डा ] 
स्पश ये दो गुण हैं। वन्हि में 'भुगुभुगु” शब्द, उष्ण स्पर तथा 
भाखर रूप ये तीन गुण हैं। जळ में “बुळबुळ' शब्द, शीतस्पशी, 
अरूप, तथा मधुर रस, ये चार गुण हैं । प्रथिवी में 'कडकडा? 
शब्द्‌, कठिन स्पे, नीलादि चित्ररूप, मधुरअम्छादि रस, तथा 
सुरभि असुरभि गन्ध, ये पाँच गुण हें । यहा तक गुणों का विवे- 
चन समाप्त हुआ । 


C_ ~ 
सौक्ष्म्यात्‌ कार्यातुमेयं तत्‌ ग्रायो घावेदबहिशुखम्‌ ।।७॥ 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घाण ये पाँच इन्द्रिया क्रम: ` 
आदि दिट्र में रहती हैं । और शब्दादि गुणों को ग्रहण 
कि ] वे इन्द्रियो [ अपंचीकृत भूतो से 
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बनी हैं इसलिये ] इतनी सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं पड़तीं । 
केवळ [ उनके ] कार्य से ही इन का अनुमान,/किया जा सकता 
है । य इन्द्रिया प्रायः करके बहिसुंख हो जाती हैं और बाह्य पिषय 
समूह में ही दौड़ लगाया करती हैं । 
कदाचत्‌ पाहत कण श्यते शब्द आन्तरः । 
प्राणवायों जाठरामौ जलपानेऽन्नभक्षणे ॥८।| 
व्यज्यन्त ह्यान्तराः स्पशा मीलने चान्तर तमः | ` 

उद्गारे रसगन्धौ चेत्येक्षाणामान्तरग्रहः ॥९॥ 

[ पहले सोक में जो कि इन्द्रियों को प्रायः बहिमुख बताया 
गया है उस प्रायः का तात्पर्य यह है कि ] कभी कान को बन्द 
कर छेने पर प्राणवायु,तथा पेट की अग्नि का आन्तर शब्द भी 
सुनाई पड़ा करता ह ॥८॥ जळ पीते समय तथा अन्न खाते ` 
समय अन्दर के स्परी भी प्रतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार ] 
आने पर तो अन्दर के रस तथा गन्ध दोनों ही ग्रहण में आते 
हूँ | इस प्रकार इन्द्रिया अन्दर के विषयों का ग्रहण भी किया 

. करती 

पश्चोक्त्यादानगमनविसर्गानन्दकाः क्रियाः । 

कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चसन्तर्भवन्ति ते ॥ १०॥ 

वचन,.आदान, गमन, विसग तथा आनन्द ये पाँच क्रिया 
प्रसिद्ध ही हैं । खेती, बाणिज्य तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
इन्हीं पाँच क्रियाओं में अन्तभूत हो जाती हैं। [इसछिंये मुख्य ` 
क्रिया पाच ही हें ] 

वाक्पाणिपादपायूपसैरकैस्तत्त त्क्रियाजनिः । 
सुखादिगोलकेष्वास्ते तत्‌ कर्मेन्द्रियपंचकम्र्‌ ॥११॥ 
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वाक,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियों से उन 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हैं । इन क्रियाओं के द्वारा ही इन 
कर्मेन्द्रियाँ का अनुमान होता है । मुख,कर,चरण,गुदा ल 
. नाम के गोलछकों में ये पाँचों कर्मेन्द्रिया निवास किये रहती है । 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्व हपब्रगोलके खितम्‌। 
तच्चान्तःकरणं, बाह्मेष्बखातन्त्यादिनेन्द्रिये! ॥१२॥ 
अक्षेषरथा पिंतेघवेतद्‌ शुणदोषविचारकम्‌ । 
. सत्वंरजस्तमञ्चा् गुणा, विक्रियते हि तैः ॥१३॥ 
इन दसों इन्द्रियों का प्रेरक मन तो हृदय के पद्माकार गोळक 
में रहता दै | उसको अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहते 
हैं। क्योंकि वह इन्द्रियों के बिना बाह्य विषयों में स्वतन्त्र नहीं 
होता ॥१२॥ इन्द्रियों को.जब विषयों में भेज दिया जाता हे तब 
यह मन उन वि'यों के गुण दोष का विचार किया करता ह [कि 
यह विषय अच्छा है या बुरा] सत्व, रेज तथा तम य तीनों इस 
सन के गुण हैं | क्योंकि इन गुणों के कारण यह सन विकार को 
: श्राप्त होता [बदलता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण वैराग्य 
काम तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो जही हैं और 
सन को विक्त +र देती हैं] | । 
` बेरागयं क्षान्तिरौदायमित्याद्याः सत्वसंभवाः | 
कामक्रोधौ लोभयज्ञावित्याद्या रजंसोत्थिताः ॥१५॥ 
आारस्यभान्तिन्दराया विकारास्तमसो स्थिताः । 
सालिक; पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्िश्च राजैः ॥१६॥ 
वामनाभ्य किन्त बृथाुःकषपणंभतरेतZ। , 
जजराइमत्ययी कर्तेस्पेब लोकव्यवस्थितिः ।।१७। | 


° AANA AN 
2६०५२५०६०००६०५०६३६ २५०४१९२०९२६ १९१६ १६ NNN: 
+० ०६०४ ३५०६ ,०५०६०५०५००५०५०५०००५५०5. 


पञ्चशूतविवेकप्रकरणम्‌ ३७ 


७४००७००००५०४०९५०४०४०६४/४०५२४०६४१५५४०९ २५०००५०५४५०५०००००००००७०४४५०८०४०००८४० ४७०० SASS NIAAA NA 


„ वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
है। काम, क्रोध, डोभ, तथा यत्र आदि विकार रजोगुण सें उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥१४॥ आलस्य, न्ति तथा तन्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हैं । सारिविक विकारों से पुण्य की निष्पत्ति 
होती है । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती है ॥१५॥ | 
` तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता। किन्तु व्यर्थ 
ही आयु के दिन कट जाते हैँ। इन सब [ज्ञानन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, 
प्राणों तथा अन्तःकरणों] में से 'में! भाव करने वाळे को 'कतो? 
अर्थात्‌ प्रभु [मालिक] कहा जाता है । क्योंकि लोक में भी काये - 
करने वाळे को ही प्रभु कहा जाता है । ; 
स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्‌ । 
अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिभ्यामवधार्यताम्‌ ॥१७॥ 
जिन वस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट ही दीख रहे हैं वे तो 
स्पष्ट ही भौतिक हैं । जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, उनके 
भोतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति ,से कर ळेना चाहिये । 
“अन्नमयं हि सोम्य मनः आणप्रोमयः प्राणः तेजोमयी वाकः 
मन अन्न से बना है, प्राण जळमय है, वाणी अभ्निमयी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियों का भौतिक होना सिद्ध होता है । जब हम बहुत 
दिनों तक: नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रियां अपना अपना 
काये करने में असमर्थे हो जाती हैं, जब फिर खाने लगत हैं तब 
फिर हरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियां 
का भौतिक होना सिद्ध होता है । | 
एकादशेन्द्रिययुकत्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते । 
यावात्किश्विद्धवेंदेतदिदंशब्दोदित जगत्‌- ॥१८॥ 
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“वदे सोम्यदमग्र आसीत्‌? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन 
करने वाली इस श्रुति के 'इदं? शब्द का अथ इस सोक में बताया | 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियों से, युक्तियों से, शास्त्रों से तथा अर्था- 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञानों से, जितना भी कुछ जगत्‌ जाना जाता 
है, वह सब का सब इस श्रुतिवाक्य के 'इदं शब्द का ही अथे है। 

इदं सर्वे पुरा सृटटेरेकमेवाद्वितीयकम्‌ । 
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेयेचः ॥१९॥ 
`. उद्दाळक आरुणि ने (छा>२-१ में) यह बात कही है कि 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत्‌ जो दीख रहा हैं 
इस रूप में नहीं था । किन्तुं उस समय एक अद्वितीय सद्वस्तु ही 
थी । उस समय नाम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था। 
वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्रपुष्पफलादिभिः | 
वृक्षान्तरात्‌ सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२०॥ 
तथा सद्स्तुनो भेदत्रयं प्रापतं निवायेते । 
` ऐक्यावधारणद्तप्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात्‌ ॥२१॥ 

वृक्ष का 'स्बगतभेदः पत्र फूळ फल आदि से होता है । दूसरे . 
वृक्षों से “सजातीय भेद” रहता है । पत्थर आदि स "विजातीय 
भेद होता है । उसी तरह सहसु में प्राप्त हुए सजातीय, बिजा- 
। Fi व का निवारण क्रम से ऐक्य; अवधारण, 

का प्रतिषेध करने वाळे 'एकप्रः, "छड? ८ द्वितीयम्‌? 
`ये तीनों पद कर रहे हैं । ve मे 
_ इस अति में जो 'एकम! 'एव! “अद्वितीयम्‌? ये तीन पद हैं 
i का निवारण करते हैं। लोक में तीन 
A एक स्वगत’ दूसरा “सजातीय? तीसरा 
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“विजातीय? । वक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूल फल आदियाँ 
से होता है । आम्र : वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिंशपा वृक्ष से होता है तथा .उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थो में पाया जाने वाळा 
` इस तरह का एक भी भेद इस सहस्तु में नहीं है । इन तीनों 
तरह के भेद को हटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
हैं। वस्तुत्व रूपी समानता को देख कर. अन्यान्य पदार्थो के 
समान ही सदूप आत्मवस्तु में भी जब स्वगतादि तीनों भदों की 
प्रसक्ति होती हे. तब स्थगत भेद को “एकम्‌? यइ पद्‌ हटाता है, 
सजातीय भेद को 'एब? यह पद दूर कर देता हे, तथा विजांतीय 
भेद्‌ को “अद्वितीयम्‌? यह तीसरा पद रहने नहीं देता । 
सतो नावयवाः शङ्कयास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 
नामरूपे न तस्यांशौ तयो रद्याप्यनुद्कबात्‌ ॥२२॥ 
सहस्तु के भी अवयब होते हों, ऐसी शंका मत करना 
क्योंकि उसके अंश का निरूपण हो ही नहीं सकता। नास 
और रूप [आकार] भी उसके अंश नहीं हैं। क्योंकि अभी तके 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम तक, वे नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो पाये हैं । | 
स्वगत-भेद्‌ मान सकने के लिये जिन अवयवा की आवइय- 
कता होती है वे अवयव तो सइस्तु में होते ही नहीं। क्योंकि उसके 
अवयवो के स्वरूप का निरूपण कि वे कैसे हें-आज तक नहीं 
हो सका है । यदि नाम रूप को उसके अंश सानो तो जब कि . 
अभी तक सृष्टि ही उतपन्न नहीं हुई है तब ये सृष्टिकाल में होने 
वाले नामरूप उस समय की शुद्ध सड़सतु के अंश केसे हो जायेंगे ?. 
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नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात्‌ छृष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्धवस्तस्मान्निरश सद्यथा वियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव दो जाना यही तो 'रष्टि' कहाती 
है | बस इसी से समझ छो कि सृष्टि से थम नाम ओर रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यही निष्कषे. निकलता है कि 
सदस्तु आकाश के समान निरवयव पदार्थे ही है --अर्थात्‌ उसके 
अन्दर 'स्व॒गतभेद? को गुंजाइश हे ही नहीं । 
सदन्तरं सजातीयं न वेलक्षण्यवर्जनात्‌। . 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 
विळक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई 
सत्‌ पदार्थ होता होगा यह भी नहीं साना जाता। नामरूप नाम. 
की उपाधि के भेद के विना सत्‌ पदार्थ में तो भेद है ही नहीं। 
सत्‌ की जाति का ही दूसरा कोई सत्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को कैसे मान लिया जाय ? क्योंकि इस दूसरे सत्‌ 
पदार्थं में इस सत्त पदार्थ से कुछ विळक्षणता तो होती ही नहीं। : 
इस में स्वयं भी कुछ विळक्षणता नहीं होती | जो भी कुछ 
विलक्षणता देख पड़ती है बह सव नामरूप की उपाधियों के 
भिन्न भिन्न होने से ही है। सहस्तु में स्वभाव से आकाश के . 
संमान कोई भो भेद नहीं है । जैसे कि आका में स्रत: तो 
कोई भी भेद नहीं है परन्तु घट मठरूपी उपाधियों के भेद से 
उसमें भेद की श्रान्त प्रतीति होने ळगती है। ` 
“ विजातीयमसत्‌ तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते | 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥२५॥ 
` सत्‌ का विजातीय जो कोई पदार्थ होगा बह तो असत्‌ ` 
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ही होगा । असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि वह पदार्थ 


[ सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विजातीय 
वस्तु से भी सहस्तु में भेद कैसे आयेगा ? 
एकमेवाद्वितीयं सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन। | 
विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥२६॥ - 
इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध हो गया कि सतू एक ही 
अद्वितीय बस्तु है--[उस में स्वगात, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे] परन्तु इस सद्वस्तु के विषय F 
में भी किन्हीं विहल [उन्मागेंगामी] पुरुषों ने यह कहा है कि 
यह सव पहले असत्‌ ही था अर्थात्‌ था ही-नहीं । ' 
मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि विह्दळानि तथोस्य धीः । 
अखण्डैकरसं श्रुत्वा निश््रचारा बिभेत्यतः ॥२७॥ 
समुद्र में डूबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जैसे व्याकुळ हो 
` ` (घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशील असद्दादी का 
सन, अखण्डैकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डरा करता है । [साकार वस्तु में जैसे मन चक्कर लगाया 
करता है, समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में बेसा विच- 
रण करना नहीं मिळता | यही कारण है कि अपनी डुवोसनावश , 
वे लोग इस सद्वस्तु को सुन कर चौंक उठते हैं। ] 
गौडाचायी निर्विकल्पे. समाधावन्ययोशिनास्‌ । 
-साकारअक्ञनिष्ठाना मत्यन्तं .मयसूचिरे ॥२८॥ 
गौडाचाय ने यह बात कदी है कि इस निर्विकर्प समाधि में दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियों को बहुत ही भय लगा करता है। 
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निर्जन बन में भय का कोई भी कारण न होने पर, वहां 
की सुनसान परिस्थिति से, जैसे अबोध बाळक डरा करता है, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुमण्डल से ही दूसरे 
योगियों को भय माळूम होने लगता हे । उनका उस में जी नहीं 
लगता । ; 
अस्पर्शयोगो नामैष दुर्देशः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यसंमादभये भयदशिनः ॥२९॥ 
गोडपादाचार्य के शब्द ये हैं कि--यह जो अस्पशे योग नाम 
की निविकल्पसमाधि है, साकार ब्रह्म का ध्यान करने वाळे किसी 
भी योगी को इस के दशन नहीं हो पाते क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेदद्शी योगी लोग [ निजेन बन में बालकों की तरह] इस 
भयशून्य समाधि में भय को देखते हैं [ किवा भय के कारण की 
कल्पना कर ठेते हैं] और इस अस्पश योग से डरा करते हैं । 
भगवतपूज्यपादा शुष्कतर्कपटूनमून्‌ । | 
आहुर्माच्यमिकान्‌ आन्तानचिन्स्येऽस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
[ भगवत्पूञ्यपाद शंकराचार्य जी ने तो इन सूखे तर्ककुझळ 
माध्यमिक बोद्धों के विषय में यह कहा है कि ये छोग अचिन्त्य 
2 आए के विषय में सदा ही भ्रान्त बने रहते हैं। [ इन्हें यह 
त्व कभी भी समझ नहीं पड़ेगा । ] 


अनाइत्य भ्रुति मौ्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः । 
आपेदिरे निरातमत्व मनुमानेकचक्षप: ॥३१।। 
` ` भनवस्ज्यपाद के शब्द ये हैं कि--ये तमोगुणी बौद्ध ढोग - 
अपनी बेसमझी से, श्रुति की परवाह न कर के, निरात्मवाद्‌ को 
. सात बैठे हैं । क्योंकि उन्होंने शाख को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है [ अनुमान से जो बात सिद्ध 
हो जाती है उसे ही ये मानते हैं ] | 
शू्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदासंमताम्‌ । 
शून्यस्य न तु तद्यक्तमुभय च्याहतृत्वतः ॥३२॥ 
हे असद्वादी ! अच्छा तू यह वता कि जब तू “शून्य था? यह 
कहता है तब क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने] का योग 
मानता है ? या शून्य को सदात्मा.ही मान लेता हे? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं है [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है और न झाल्य 
कभी सद्ूप ही हो सकता है ] 
न युक्तस्तमसा द्यो नापि चासो तमोमयः । ` 
सच्छ्न्ययो विरोधित्वा च्छून्यमासीत्‌ कर्थं वद्‌ ॥३३॥ 
जैसे अन्धकार से न तो सूये युक्त ही हो सकता है और न 
वंह सूये कभी तमोमय ही हो सकता है। इसी प्रकारः सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह बताये कि 'झूल्य-था? 
यह असंगत बात संगत केसे होगी ! .. 
वियदादे नामरूपे मायया सुविकर्पिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌॥३४॥ | 
[ यदि झन्यवादी यह कहता हो कि ] आकाशादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प ब्रह्म में ] कल्पित कर लिये गये 
हैं, इसी प्रकार शून्य के भी नाम और रूप [सइस्तु में दी] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाळा बौद्ध जुग 
जुग जिये। क्योंकि वह तो अपने आमक सिद्धान्त से गिर गया 
है और उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया है ।] 
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वेदान्त मत में जब आकाश आदि सभी जगत्‌ मिथ्या है फिर 
“आकाश है'इत्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है,यदि उसी तरह 
की शून्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं है । 
सतोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत्तदा वद्‌ । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥३५॥ 
यदि शून्यवादी यह कहता हो,कि ऐसे तो सत के भी नामं 
ओर रूप दोनों ही कल्पित हैं, तो बह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस में कल्पित हें ? क्योंकि बिना अंधिष्ठान का भ्रम 
'तो कहीं भी नहीं देखा जाता । . 
` सदासीदिति शब्दार्थभेदे वैशुण्यमापतेत्‌ । . 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌' इस में जैसे शून्यावादी के पक्ष में 
च्याघात दोष बताया गया है इसी प्रकार'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोष है। क्योंकि जब कहा 
जाता है कि “सत्‌ आसीत्‌नसत्‌ था’ तब हम पूछते हैं कि “सत्‌ 
आसीत्‌? इन दोनों शब्दों का अथे र 
का अथ भिन्न भिन्न है या नहीं ? यदि 
कहो कि अथै भिन्न हे तब तो विगुणता आजाती है [अथवा यों 
कहो कि अद्वैतबाद फिर कहाँ ठहरता है !] यदि अ को अभिन्न 
[ एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता है । प 
यह सब कथन ठीक - क्योंकि ऐसे हा 
पुनरुक्ति 5 र । लोक 0 विय मी 
! जाता। ऐसे[. 
` का अयोग बार बार देखा ही जार Ft 
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कतेव्यं कुरुते, वाक्यं ब्रते, धार्यस्य धारणम्‌ । ` 
इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ॥रे७॥ ` 
देखो, 'कतेव्य को करता है? वाक्य को बोलता है,” “धाय 
को धारण करता है? इत्यादि समानार्थक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की .वासना .जिन [ अधिकारियों] के मन में बेठी - 
हुई है उनसे [उनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत्‌ ही था। 
„कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्यं प्रत्येव, तेनात्र द्वितीय नहि शक्यते ॥३८॥ 
` [आसीत्‌ का मतलब है भूतकाळ में विद्यमान होना] जब 
कि काल नाम का कोई सत्य पदार्थ नहीं है, फिर 'अग्रेआसीत्‌= 
पहले था' यह कथन काळ की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया गया है [ दवेत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय है। वे श्रोता जैसी टूटी फूटी अधूरी 
भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 
की बात उनसे कह दी है । ] इस मुह्दावरे के कारण ट्वितीय के 
होने की शंका नहीं की.जा सकती | के 
चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां देतमाषया |. 
अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥२९॥ 
आश्लेप या परिहार ढैत की बोली में ही तो किया जा 
सकता हे ३ [व्यवहार 'द्शा के रहते रहते ही “चोद्य' या “परिहार? - 
आदि करना चाहिये] । अद्वैत [ की नीरव भाषा | में तो 
न कुछ आश्षेप ही बनता है औरन उसका कुछ उत्तर ही 


` होता है | - 
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तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥४०॥ 
तब स्तिमित और गम्भीर तेज और तम से. भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अप्रकट सत्‌ नाम का कुछ पदाथे शेष रह 
जाता हवै । i 
स्मरति में भी कहा है कि तब स्तिमित [निश्चल] तथा गम्भीर 
[अज्ञेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते बनता है, किन्तु जो इन 
दोनों ही से विळक्षण सवेत्र व्यापक तत्त्व है; बह -अनाख्य 
और अनभिव्यक्त तत्त्व है। उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है और न वह चक्षु आदि इन्द्रियां से व्यक्त ही 
होता है। वह सत्‌ अथात्‌ शून्य से विलक्षण है । इसी से कहते 
हैं कि ऐसा ही कुछ तत्त्व--जिसके विषय में कुछ भी इाब्द्‌ 
कहा नहीं जा सकता--शेष रह जाता है। तात्पये यह हे कि 
सम्पूर्ण दवेत का निषेध करते करते, निषेध की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व शेष रह जाता है--जिसका निषेध हो ही नहीं 
सकता--जिसका निषेध करने का साहस करते ही निषेध 
भी नहीं रहता--उस समय शेष रहे. हुए ' ऐसे तत्त्व को 
जान लो। 


` नज भूम्यादिकं मा भूत्‌ परमाण्यन्तनाञ्तः । 
कथ ते वियतोज्सत्व बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 
अब पृवेपक्षी यह प्रश्न करता है कि--परमाणुपर्यन्त पदार्थों 
का नाञ्च हो जाने से भूमि, जळ, अभि और वायु न रहें, यह 
तो हम मान सकते हैं। किन्तु नित्य आकाश का असत्व (न 


__ पथ्चमूतविवेकप्रकरणम्‌ ४७ 
दि ै 
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रहना ) तुम्हारी समझ में कैसे आ जाता है ? यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता । . 
अत्यन्तं निर्मेगइयोम यथा ते बुद्विमाश्रितस्‌। 
तथैतर सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिस्‌ ॥४२॥ - 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तरदेता है कि-जैसे तेरी बुद्धि 
. को यह समझ पड़ता है कि कभी यह आकार सम्पूणे जगत्‌ 
से रहित हो सकता है [ जगत्‌. न रह कर आंकाश ही आकारा 
रह जाता है ] इसी प्रकार तू जरा और ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी-समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सइस्तु 
में तो आकाश तत्व भी नहीं है ? निराकाश सत्‌ पदार्थे को तू 
` क्यों नहीं समझ लेता है। [जैसे बिना जगत्‌ का आकाश हो 
सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश की सइस्तु भी हो सकती है।] 
निर्जगढयोम इष्टं चेत्‌ प्रकाशतमसी विना। | 
क्क इष्टं किंच ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्‌ खलु ॥४३॥ 
यदि तू कहे कि मैंने बिना जगत्‌ का आकाश देखा है इसी 
से मैं आकाश को नि्जेगत्‌ मान लेता हूं, तो हम पूछते हेंकि ` 
प्रकाश या अन्धकार के बिना लुम ने अकेले आकारा को कहां 
देखा है ? इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
और भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का प्रत्यक्ष द्रीन' 
होता ही नहीं है । ऐसा कहते हुए उम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो। [ दा 
|. « सहस्तु शुद्धं खस्माभि निश्चितेरतुभूयते । ` 
तुष्णीं स्थितौ, न शून्यत्वं शल्यबुद्धेथ वजनात्‌।४४॥। _ 
[हमारी सइस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस ह 


७६ #६०७ ४७ ८४७ >७ ८७ NNN NNN 
ANNAAANANNNNNNNAA ANNAN ९०५ ४५७०५०५०९५०५०५७०५०५१४०६०५०५०४०४०७०४०५०५७०५०५००८५७००८०५००८० ~ 


का भी तो दशन आकारा के समान ही नहीं होता है क्योंकि] हम 
राजयोगी लोग चुपचाप बैठकर जब निङ्चिन्त हो गये होते हें ; 
तब उस शुद्ध सद्वस्तु का अनुभव किया ही करते हैं। मौन हो 
जाने के समय, और किसी की प्रतीति न होने से शून्य ही रह 
गया है, ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि शून्य को भी तो शून्य 
की प्रतीति नहीं हो सकती ? इस कारण वह प्रतीत होने .वाला 
जो पदार्थे है वह शून्य नहीं हो सकता। वह तो सहस्तु ही है । 
“निक्षितैः? के स्थान पर “निश्चित्तैः” पाठ प्रतीत होता है । 
इस में ध्यान देने की बात यह हे कि सम्पूण दृश्यों को 
छोड़ चुकने के बाद गम्भीर विचार करें तो झून्यावस्था की प्रतीति 
होने लगती है और इस शून्य अवस्था से प्रायः साधक लोग 
घबरा जाते हैं। इस में उन का जी नहीं ळगतां। परन्तु ऐसे समय 
अत्यन्त सावधान हो कर इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाले 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुँचना चाहिये | इस शून्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये । इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
वाले साक्षी में राजहँस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप झुळा डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही झून्य 
दिखाई देगा। जो आत्मा नहीं है बह झन्य तो है ही। परन्तु आप 
, “यान रक्खें कि शून्य को तो शून्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
.  शत्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, वही तो हम राज- 
योगियों की प्यारी सहस्तु है । | 
सदूबुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य सम्रमत्वतः। 


निर्मनर 
` “मनकलसाक्षित्वात्‌ सन्मात्रं सुगमं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
पद हो कि समाधि अब॒स्था में तो सदूबुद्धि भी नहीं रह 


~ 
4. 


~~ 
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जाती है [उस. ससय तो यह भी खयाल नहीं रहता है किं. सत्‌ 
“नाम की: भी-कोई वस्तु-इस संसार में है] तो इसका समाधान 
यह है कि यदि उस समय-सदजुद्धि नहीं रहती है तो भले ही न 
/ स्हें.। यहः सत्‌ तत्व तो-एक-स्वयंत्रकाह पदाथे हैः॥: उस के-विषय 
-की.बुद्धि न रहने पर सी उस का ज्ञान: होने की-रीति-यह है कि] 

वह सद्दस्तु तो उस समय [समाधि अवृस्था] की -निर्मनस्करस्थिंति 

का साक्षी है.।.इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञात होचा मनुष्यों . 
. को. बड़ा ही, सुगम है.। तिसनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
हे वहीसहस्तु है) ८ न समाज हा 


तीर्‌ तत्वं रहित तथा कार्यों को देखकर ही पहचानने योग्य 

जो'इस सइस्तु की शक्ति किंवा सामथ्ये है उस को ही 'माया' 

कहते हैं । बह माया ऐसी है जैसी अभि की राक्तिं।' क्योंकि कहीं 
' भी: कोई शक्ति को कायै की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता । . 
:5 ~ [ अंब माया का लक्षण बताया'जाता हे कि जगत्‌ के कारण 
` सहसु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहीं ोती है. तथा आकासादि 
कार्यों को देखकर ही जिस का अलुमान कर सकते है; आकाशादि 


जु० पञचदशी 


जज ~ 


कार्यों को उत्पन्न करने वाळी सद्दस्तु की ऐसी शक्ति किवा ऐसे 
सामथ्यै को ही तो “माया” कहते हैं। अग्नि की शक्ति जैसे अझ्नि 
से प्रथक्‌ कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जैसे उस - 
के दाहादि कार्यों को देखकर ही जान सकते हैं ऐसी ही यह माया 
भी है । कार्यों के उतपन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शक्ति 


` को पहचान नहीं सकता है । ] 


न सद्वस्तु सतः शक्ति न हि वन्हेः खशक्तिता । : 
सद्विरक्षणतायां तु शक्तेः किं तस्व सुच्यताम्‌ ॥४८॥ 
_ बहु सत्‌ की शक्ति, सहस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 
ह कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती । उसको सत्‌ से विळ- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो झाक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि वह केसा होगा ? क 
[ वह शक्ति यद्यपि कायेरूपी लिंग से जानी जाती है, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही है ।-यह बात इन दो २ोकों में सिद्ध 
की गई है । वह शक्ति भी कोई दूसरी सद्वस्तु ही हो,तब तो सत्‌से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
ह अग्नि ही का २क्त नहीं होती है । यदि उसको 
सत्‌ से विलक्षण तत्त्व मानोगे तो शक्ति का चाहिये 
किह केस होगा! ] शो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
` सत्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमितीरितम्‌। ` 
न शूल्यं नापि सद्यारक्‌ ताइक्‌ तत्वमिहेष्यताम्‌ ॥४९॥ 
यदि उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो शुन्य तो 


र द का काये ही है । यह बात इसी प्रकरण के चौंतीसवें जत 
कही गयी है । इस कारण यही कहना पड़ता है कि बह माया 
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AAANNNANNNNNNNANNNNNNNNNNNNN ०५०४६ ४५०५३४७८०५०९७०६०४ NINN ०५७४/५२४२०७१४०४०४०००४०४००१५७०४८४०७५१११०४००७०००७८०७४५ 


न तो शून्य ही है और न सत्‌ ही है । ऐसा कोई सदसहिलक्षण | 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो वैसा तत्व ही माया को समझ 
छो । उस मादा का निषेचन सतू और असत्‌ इन दो शब्दों से | 
नहीं हो सकता है । Ts 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः | - 
सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वत स्तन्निषेधनात्‌ ॥५०॥ . . 


~~~ 


“तम आसीत्तमसा गूढमंग्र' इस श्रुति ने भी इस बात का अनु-. | 


मोदन किया है । वह कहती है किं “उस समय न तो सतू ही ` 
था? ओर “न असत्‌ ही था? । किन्तु बस तम ही तम. था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌ होने का तो इस 
श्रुति ने अपने सुख से ही स्पष्ट निषेधः कर डाला हे । 
अत एवं. द्वितीय शून्यवन्नहि गण्यते ।. 
न लोके चेत्रतच्छक्स्यो जीवित लिख्यते एथक्‌ ॥५१॥ 
[ इस सब का फलित यही हुआ कि क्योंकि माया की स्वतः 
सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी दी नहीं जाती है ,इसलिये जैसे -शून्य 
को दूसरा पदाथ नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता है । छोक में भी देखते हैं 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चित्र और चैत्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ . 
“नहीं गिनता है ।] ह 
शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्‌ वर्धते तत्र बड्धिकृत्‌। 
न शक्तिः, किन्तु तत्कार्य युद्धकृष्यादिक तथा ॥५२॥ 
शक्ति की अधिकता होती है तो जीवन की बुद्धि पायी जाती 
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है । इस दष्टान्त से शक्ति को जीवित [सत्ता] एथक्‌ मान छना 
झेक नहीं है। क्योंकि शक्ति से किसी के जीवितं की बृद्धि नहीं 
होती हैं। किन्तु शक्ति के कायै जो कुंती तथा खेती आदि हैं 
उन से जीवन की वृद्धि हो जाती है। [इसी प्रकार प्रक्रत में भी 
समझ लेना चाहिये “कि उस रह्म में: उसकी शक्ति के कारण 
से ह्विंतीयपन (द्वेतभाव) नहीं आ जाता है ।] 

सवथा शक्तिमात्रस्य:नः प्रथर्गणना क्ाचत्‌ | ह 
55 जक्तिकाय तु नवास्ति हितीय शङ्कयते कथम्‌ ॥५३॥ 

केवल शक्ति कीं तो प्रथक्‌ गणना [गिनती | कहीं होती ही नहीं । 
यदि यह कहो कि शक्ति के कायां से ही उस ब्रह्म में संद्वितीयता 
[इँतभाव| आं जायगी तो उसको उत्तर यह हे कि उस समय 
[सष्टि की उत्पत्ति से प्रथम | तो शक्ति का काये भी कुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] द्वितीयं [दूसरे | के होने की शंका क्‍यों करते हो ? 
 अरल्य काल में ब्रह्म ओर उसकी : झाक्ति दोनों होते तो हें, 
परन्तु“किसी 'कीःभी: क्तिः कीः गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं की 
जाती है सृष्टि बनने के बाद-शक्ति के नाना-काये हो तो जाते 
हैं, परन्तु सृष्टि बनने के पीछे के कार्यों से;- सृष्टि 'बनचे : से 
. अथस काळ में, द्वितीयपन कैसे: आ संकेगा-? 


कृत्स्नन्रमब्वाततेः सा शक्तिः, किन्त्वेकदेशभाक्‌ । 
घटशक्तियेथा भूमौ ` स्निरधमृं्ेव बतते ५७ 
` न्रह्मकी वह राक्ति सम्पूर्ण ब्रह्म में नहीं रहती है। किन्तु 
. ` उसमे के एके देरा में हो रहती है| जिसं प्रकारे घंड़ा मिट्टी 
ह Fe ह, परन्तु धंट'को उत्पन्न करने की शक्तिं केळ चिकनी 


` सिदे ही रहती हैक 7“ 


पञ्चमूतँत्रिचेकप्रकरणस्‌ ५३. 
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पादोऽस्यः संबो भूतांनिः त्रिपादस्तिःखंयग्रभ्न+ `` 
इत्येकंदेबवत्तित्वं मायाया ` वदति श्रुतिः॥।५५॥ 
“वादोस्य सवा मूँतानिं पादस्य दिवि [यजुर्वेद ३१] येःसम्पूर्ण 
भूत इसके एक चंतुथाश में ही हैं) / इसको: तीन चौथाई भाग 
वो अभी भी अमर और स्वयं प्रकाश ही है। यह श्रुति कह रही 
हैःकि ब्रह्म की भांया त्रह्म के क्सी एक देश में रहती है; सम्पूर्ण 
में नहीं रहती ' '” 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्‌कांशेने स्थितों जगत॑। 
इति कृष्णोऽजुनांयाह  जंगतस्त्वेकेदंशताम ॥+३॥ 
“विटस्याहभिदे कत्स्नमेकॉशेन स्वतो जगत्‌ [गीताः१०४२ | से 
इंस सम्पूण जगत की अपने एकः अंश सेतघारणः किये हुए हू 
यों कृष्णं भगवान नें भी अजुन के प्रति 'जगत्‌ः की :एकद्शता 
को हीं चणेन किया है । $. जे ; 
"= स ्ूमिं विश्वतों बत्वा ह्यत्यति्ठद, दशाइजुलमू „ 
`= ब्िकारावति चात्रास्ति  अ्रुतिसेत्रेकृतीवेचश ॥ ५७ 
“स भूमिं विश्वतो इत्वा [इवे० ३-१४ [यह मन्त्रे तथा विकॉरावर्ति 
यह्‌ वेदान्तसूत्र ब्रह्म के निमाय स्वरूपको बता रहें है| 
ब्रह्म का निमायं स्वरूप भी है, इसमें प्रमाण की दकोस्होतो ` 
'सं-मूथि विदवतों इत्वं ` हत्यंति४दशाडूगुल्म्‌ उसनेः समस्तःःछोक . 
 लोकान्तरों को चारों तरफ से लपेट लिया है,फिएसी बह उसके बाहर 
द्शाङ्गुळं रह हीं गया है? इस श्रुति नेतथा “व्रिकारावतिच तंया हिः 
` स्थितिमाह (जरह्मसूत्रः ४-४-१९) विकारों में म॑ रहनेवालाः ' नित्यं 
सुक्त भी परमेरँवररूप है। केवल विकारों में रहतेवाला ही 
परमेश्वररूप नहीं दै. कयोंक़िः वेद सेः स्वये अपते श्री्ुख से 
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इस परमेश्वर की दो रूप की स्थिति का वर्णेन किया है कि, 


“ताबानस्यमहदिमाऽतो ज्यायांस्पूच पूरुषः पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यामृतं 

~ be ° 
दिविः यह सब उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार ही है. । बह स्वय 
तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत ही बड़ा है। उस ज्रह्म 


पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जळ, एथिवी 


आदि सब के सव उसके एक चतुर्थास में ही है । इस अझ्रत 
पुरुष का तीन चौथाई भाग तो अंभी भी अपने प्रकाशशील 
स्वतःप्रभ आत्मरूप में स्थित है । 
निरंशेप्यशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे घाति पृच्छतः । 
तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रतिः ओत्‌ हिताविणी ॥५८॥ 
है तो वह असल में निरंश ही । परन्तु पहले उसमें अंश का 
आरोप कर लिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति: 
कृत्स्न [ सम्पूर्णे | में रहती है या अदा में रहती है! श्रोताओं 
का हित चाहने वाळी श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाला है [इस कारण श्रुति की भाषा में ओर ब्रह्म के निरंशपने 
में कोई भी विरोध नहीं है ]। 
सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः । ` 
चणो भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥५९॥ 
उस सत्‌ तत्व में रहने वाळी वह शक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथोत्‌ कार्यविरोषों को उत्पन्न किया करती है। जैसे 
कि भीत पर पोते हुए छाछ पीले आदि नानाविध रंग नाना- 


«5 ` विध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हें। 


` आद्यो विकार आकाराः सोवकाशस्वरूपवान्‌। 
तीत सचतत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥६०॥ 
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उस शक्ति का सब से पहला विकार [ काये ] तो आकारा 
ही होता है। वह अवकाश स्वरूप है। [वह आकाश उस सत्‌ 
ब्रह्म का काये है। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते हैं. 
कि ] यह सत्‌ तत्व आकारा में भी अनुगत हो रहा है । जभी 
तो कहा जाता है कि “आकाउशोस्ति” अथोत्‌ आंकाझ है [ यदि 
आकाइ सत्‌ से बना न होता तो “आकाझोऽस्ति’ में आकाश के 
साथ सत्ता का योग कैसे हो जाता ] 
' एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो दिस्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योप्लि स चेषोऽपि इयं स्थितम्‌॥९१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाळा है ।' आकाश दो स्वभाव 
बाला हो गया हैं। [इसी को विस्तार से यों समझो कि] सद्ठस्तु 
में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं है [ बह सर्वत्र ठसाठस भरी 
हुई है. ]। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाव है। परन्तु आकाश . 
में तो वह सर्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों ही 
रहते हैं । | 
यद्व प्रतिध्वनिव्योश्नो शुणो नासौ सतीक्ष्यते | 
च्योन्चि द्वौ सद्ध्वनी तेन सदेकं, डिगुणं वियत्‌।।६२॥ 
अथवा इसी विषय को याँ समझना चाहिये कि--प्रतिध्वनि ` 


. आकाश का गुण है.। यह प्रतिध्वनि [ शब्द ] सहस्तु में नहीं 


पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌. तथा शब्द दोनों ही 
पाये जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है. कि सत्‌. तो एक स्वभाव 
बाळा है तथा आकाश दो स्वभाव का ee । 
` या शक्तिः कल्पयेद्‌ व्योम सा सदयोन्नोरभिन्नताम्‌। 
आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌॥३॥ 


अप अचबज३७)५० १३५2० २ जलच०च2६5०६०७०७४७०७१६३७०६१७ ०७०६५०७१० ७०७५ 
DS A 23५९० २५० ८०६३६३४०७०७४६०६० ०१६०९ 7९० पट हा 


कर लेती है? चंही शक्ति यह भी करती है किःपहले सतः तथाः 
आकाश के अम्नेद कीं कल्पना करके फिए:उनके " थसधामभाव 
कोसी उळंटःचुळट' करं देती हैः। [यही कारण'दैःकि “सत्‌ का. 
आकारो! ऐसी अतीति कैं स्थान: पर: आकाश की सत्ता' एसी: 
उलटी प्रतीति लोगों: को: होने ळगी है| । फक 
सतो व्योमत्वमापन्नं. व्योः संतता तु छोकिकी: 
ताकिक्राथावगच्छेन्ति मायायां उचितं हिं तँते॥६४॥ 
तकाः हीं आकाशमा होंगयाँ है। : पररम्तुःलीकिक और 
तार्किक छोग उसको#आकांझःकी सत्ता?-ऐसा उळटाःसमझ बढे 
हेत वयह विपरीतः-भाव: कर देना साया के:लियिः कोई-बड़ी बात: 
नहीं'है। | 5 
“वस्तु तत्व का विचारःकरने पर : ज्ञातः होता-है, : कि जैसे: 
मिंट्टीःघररूपीःहोगई'हेः इसी प्रकारःसत्‌ःही'आकारशभावः को 
प्राप्त हो गया है। परन्तु लौकिक प्राणी तथा तर्केशास्त्री लोग. 
| _ उसके कितना विरुद्ध समझ बेठे ह. कि:वे-सेत्ता:की आकाश का 
. धम्मही/माननें छगेःहैं। ऐसा:विपरीतःदरशनत करा देना: माया 
के:लिये;उचित:हीःहैः।- साया-से: ओर: आशा:: ही .क्या.की जा 
सकृतीःथी:( = ¦ =-= ? « 
/5 '्यद्‌ यथा वतते तस्यः तंथात्वःअति - मानतः-। `; › 
उ अमणेति न्यायोऽयः्वावलौकिकः॥६५॥ 
so कि जैंसा [रेंस्सी आदि रूंप में] है उसका 
म अमाणं सेश्मेकट हुं करता है परन्तु उस [रस्सी] 
> [ का अन्यभाव [सपेरूपत्रा] आन्ति से प्रेतीत हुआ करता है। 
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यहं पके संवेरीकप्रसिड न्याय है। £! इसीः्स॑समझं छना कि 
माया से विपरीति'भ्रतीतिं हो जातीऽैः।] | 


एवं श्रुंतिविचौरांत ण्यंथां यदस्तु भासते । 
बिचारेण विपर्येति ततस्तंख्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६९॥ 

_ इस प्रकार यह निश्चय होगया कि श्रुति को विचार करने 
से पहके पहले जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती। इसी से 'उंस आकाश का चिन्तन 
करो कि वह असल में क्या हे. । 4202 

5 उस विपरीतभान की निबृत्ति का उपाय अब बतायाजाता 
है--इस प्रकार श्रुति के अर्था का'विचार न करन तक जो 
बतु [जो सद्रूप ब्रह्म] आन्तिः क प्रताप से जेसी | आकाशादि 
के रूप में | हो गई हैं, वहीं वस्तु श्रुति के अर्थ का पयोलोचन 
करने पर विपरीत हो जाती हैं--किवा आऑकांशादि भावें को' 
छोड़े कर फिरे बही सदूप' ब्रह्म ही हो जाती है। 'श्रुतिःका 
` बिचारं करने पर हीं बंस्तु के यथाथ रूप का चरिज्ञान हो संकेता. 
है । इंसी से कहते हैं किं आकारे का चिन्तन कंरों। विचार के” 
द्वारो उसके पॉसमोर्थिक रूप को टटोले लो । देखो कि' विचार 
करेनें पर आकाश का पांरमाथिक रूप क्या सिद्ध होता है । ` 


मिन्ने वियत्सती शब्दभदाद बु भदेतः 
बाय्वादिष्वलुंदत सन्नतु व्योमेति भेदी? ॥६७॥ 
आकाश और सत्‌ मिन्नेन्मिन्न है | क्योंकि इन दोनों फे 
चाचक शब्द भी मिन्न-मिन्न के तथा इने शब्दों से उत्पन्न होने 
वॉल्ली बुद्धियें भी मिन्न-मिन्न होती हैं। देख'लो कि सत्‌ वस्तु' 
तो वायु आदिं में भी अचु हो रही है [ कहा जाता है कि. 
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“सत्‌ बाय्ुः? “सत्तेजः' “वायु है? 'तेज है? इत्यादि] परन्तु व्योम 
[ आकाश ] की अलुबृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती । बस 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता है [ जिस का कथन इसी शोक 
के दूसरे चरण में किया गया है ]। 
सहस्त्वधिकबृत्तित्वाद्‌ धमि, व्योम्नस्तु धता । 
' -चिया सतः प्रथकारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥३८॥ 
अधिक में बृत्ति वाली होने से सद्वस्तु तो धर्मी है तथा 
अल्पदेशबृत्ति होने से आकाश उसका धमे माना जाता है। 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को एथक्‌ करके बताओ कि 
आकारा का आत्मा [रूप] क्या है ? 
दखो रूपरसादि सभी में रहने वाळा, द्रव्य कहाने वाळा 
पदांथे,जैसे धर्मी होता है,इसी प्रकार आकाशांदि सभी में अनु- 
बृत्त हुआ सत्‌ ही धी है, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने वाळा 
“रूप? जैसे धमे-है इसी प्रकार वायु आदि से व्यावृत्त होने बाळा 
आकाश भी 'घम? ही है । अब तुम अपनी बुद्धि से आकारा में 
` से सत्ता को तो एथक्‌ करलो और फिर बताओ कि वह बिचारा 
आकार किस स्वरूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से प्रथक्‌ 
. करने की बात इसलिये कहीं है कि बैसे तो सत्‌ किसी बस्तु 
` से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता] । 
' अवकाशात्मर्क तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ । 
भिन्नं सतो ऽसचच नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव ॥६९॥ 
SR यदि तुम उस आकाश को [सत्स्वरूप न बता कर्‌] अवकाश 
Sa [सत्‌ से विलक्षणं होने से] उसे असत्‌ ही तो 
` समझना पड़ेगा [क्योंकि सत्‌ से भिन्न असत्‌ ही होता है ।] 
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यदि यह कहो कि बह सत्‌ से विलक्षण भी है और असत्‌ ' 
भी नहीं है तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भला इसे कौन 
मानं सकता है ? ] | 
सातीति चेद्‌ भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
यद्सद्‌ भासमानं तन्मिथ्या स्वमगजादिवत्‌ ॥७०॥ 
यदि यह आकाश असत्‌ होतां तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो प्रतीत हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि यह 
` प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत _ 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वह सुपने के 
हाथी आदि पदार्थो की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रव्ये यथा एथक्‌। 
वियत्सतो स्तयैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 
तुम्हारे [ नेयायिक वैशेषिक के ] सत में [ नियम से सदा 
सांथ दीखने वाळे भी] जाति और व्यक्ति, देहधारी और देह 
. तथा गुण और द्रव्य, जैसे एथक पथक. हैं [जैसे ये भिन्न भिन्न 
हें] इसी प्रकार [ नियम से सदा साथ ही दीखने वाले भी] 
आकाश और सत. एयक प्रथक्‌ हैं।इस में विस्मय की कोन सी 
बात है । Co 
बुद्धोपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा । 
अनैकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रुव्यमावोऽस्य ते बद्‌ ॥७२॥ 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुबेलता के कारण] 
चित्त में जमता नहीं है; तो बताओ कि उस ग जीमेंन 
बैठने का कारण तुम्हारी अनेकाग्रता है अथवा कोई संशय है।. 
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६० 
अग्रम्तं मेष ध्यानादाये ऽन्यसिन्‌ बय बनम्‌ । 
बुर ्रमाणंयु्तिम्याँ, ततों झढेतमो भेव ॥७३॥ 
यदि इस अरूढि का कारण अनकाग्रता हो, तव तों [प्रत्यय 
` न ज्छाकरेता लयी] व्य की सहायेदा से अपने मन को 
सावधान करू ठी । “यदि कोई संशाय रह: गया हो तो प्रमाण 
और यक्ति के द्वारा उस का विवेचन कर डालो? यों : दोनों 
रुकावटों कोऽहटाःकर रूढतमः हा जाओ? 
<#प्ध्यानान्मानाधुक्तितोडपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 
नं केंदाचिद वियत्सत्य से द्रस्तु छिद्रंवेन्न च ॥७४॥ 
ध्यान [अत्यय कीं एकतानता] से मान [६७ कछ में. कहे 
गये] से तथा ६८ वें शोक में कही हुई युक्ति सें, जंव आकाश 
और सतत का भेदं चित्त सें मेले प्रकार जम जाय, तब फिर यह 
आक्राश! कभीः भी सत्य नहीं रहता £ फिर तो यह: सदा ही 
सिथया भासा करता हे ] तवं यहःभी ज्ञांत जाता है कि.सदस्तु 
में दिद्रं [अथात्‌ आकारा नाम की भी कोई बस्तु | है ही नहीं:। 
+= ज्ञस्य माति सदा उ्योम निसतल्वोछेखपूपेकम । 
संहस्त्वपि विभात्यस्यः ।नाईछद्रत्वपुरःसरस्‌ ॥७५॥ 
जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जानें पर उसके दुगुण 
याद आ जाते हें. इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष को व्यवहार में जब 
आम की अतीति होती है तव उसे आकाश की “निस्तत्वता 
का परिज्ञान भी उस के साथ ही सांथ हुंआं करता है 
जेवःउस ज्ानीःकोः संदस्तु 
नस इस्तु का विभानं होता हैः तभी उसे यहद 
ह थ ही हो जाता है कि 'सहस्तु में आंकाझादि नाम 
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g i की कोई: भी वस्तु'नहीँ होंती। 
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_ वासनायां प्रेबृद्धायां, वियत्सत्यत्ववादिनस्‌ | 
:. ०) सन्‍्मात्रबोधईक्त चं इष्टाः विस्मयते बुधः ॥७६॥ 
“> [जो संदा आकाश को सिंथ्यों भाव से/तथा सत्‌ को वस्तु 
आव से चिन्तन: कियां करता हैः तो इस चिन्तन से यह होता 
है कि] इस बांसना के अत्यन्त बढ जाने पएआकाश ओऔर>संत्‌ 
के तत्व को समझ लेने वाला बह बुध; फिर जब कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखता है; जो आकाश को तो सत्य “मानता हो 
और. उसे आकाशंरहिते- सद्स्तुःकाः बोधः विलङुत्छःभ्ी न हो, 
तब उसे चंड़ा ही आश्रय -होने -लग. पड़ता. हैः [कि-ओ हो इसे 
सर्वभासक; सवोधिष्ठान;-स्ोधार;:सत्‌ का:तो -ञ्ञानः नहीं ह. 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण, आस्मञअधिष्ठेयः किंवा आधेय 
पदार्थों को ही जाने रहा हैत. (| हे जाय शष 5, 
एवमाकाशमिथ्यात्वे-तत्सत्यत्वे चः वासितेः ।-: 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सस्तु अविविच्यताम॥७७॥ 
.;; इस: प्रकार जव आकाश को मिथ्यापन तंथा/सत्‌ का सत्यपन 
अरे अकारः जी में बैठःजाय;-:तब-फिर इसी,स्याय से 
आवि परभूत में सेमी सडक र कर सना ना ह 
5 र संइर्तुन्येकेदेशसरा “सावा/तत्रेकदेशगस्‌॥ # हक 
वियत्‌ वत्राप्येकदेशंगतो वाइ शक 
माया. सहतु उसके: किसी एक देश मी ही शी हुई है। 
उसमाय़्रा के,किसीः एक देश मे-्रह. आकारका है । उस 
जाकाइ के किसी एक देश में-इस बाय की पताकी अ 
[गो इस: वायुका सी सतरके/साथ परल ला 
इससे इसका विवेचन भी-कर ही डालना चौहिये। कर्क 7 
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शोषस्पशों गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः । 
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योखभां ये तेऽपि वायुगाः।।७९॥ 
झोप तथा स्प, गति तथा बेग ये चार घे वायु के अपने 
घ्न कहाते हैं । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते हैं, बे सतू-माया-तथा 
आकारा के हैं; वे भी वायु में आ गये हैं। [ 
वायुरस्तीति सङ्कावः सतो वायौ पथकङृते । 
निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 
“बायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्ूपता 
है वह सहस्तु का धर्म वायु में आ गया है । सद्ठस्तु से वायु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्यात्व | शेष रह 
जाती है वह वायु में दूसरा माया का धमे है तथा आकाझ 
से आया हुआ शब्द यह तीसरा वायु का धमे है । 
सतोऽचुबरत्तिः सर्वत्र व्यो्रो नेति पुरेरितम्‌। 
व्योमाञुबत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ।।८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें ऋक में कहा है कि सतू की ही 
/ सवैन्र अनुब्रात्त है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
_ आदि में आकाश की अलुबृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन 
में ज्याघात [किवा पूर्वोत्तरचिरोध] क्याँकर नहीं है ? 
छिद्वानुबृत्तिनंतीति पूरवो क्तिरशुनात्वियम्‌ । 
शब्दाुबृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 


. इसका उत्तर यह है कि पहले [ ६७ नहोक में ] यह कहा . 
`. गया था कि छिद्र अथोत्‌ आकारा की अनुत्त नहीं होती। अब. 


जे द शब्द की अनुवृत्ति की बात कही जा रही है । अर्थात्‌ 
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अब केवळ धर्म की अनुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
वचन में पूर्वोत्तरविरोध कैसे हो ? अ 

ननु सइस्तुपार्थक्यादसरवं चेत्तदा कथम्‌ । ` 

अव्यक्तमायावैषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 

हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सदून्रह्म से विळ- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत [किवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही है. 
[ क्योंकि यह तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [ सत्य | भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ! 

निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका । 


सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥८४॥। - 


सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
वायु को मायामय किंवा असत्‌ कहा गया है । बह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
आदि में भी पाई जाती है. [माया और माया के कार्यों में, 
केवळ अव्यक्तता और व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 
इस की मायामयता किसी युक्त्याभास से टलने वाली बस्तु 
नहीं है ।] 
सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तचिन्तयात्र किम्‌ ॥८५॥ 


: इस समय सत्‌ और असत्‌ का विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 


है । उसी का विचार हमें करना चाहिये। माया और माया 
. के कार्यरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता और अव्यः 
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कततारूप्री अवान्तर भेद है; उसका प्रक्रत. में: कुछ: भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार ,भी करः-के;क्या:करें,! : [हम 
यह इस जगह क्यों-बतायें कि.यह. साया अव्यक्त क्‍यों है ? 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये. हैं.._] 
सहस्तु ब्रह्म; शिशेशो वायुरमिथ्या. यथा वियत्‌; 
वासयित्वा: चिरं वायोमि्यात्वं-मरूतं-त्यजेत्‌ः॥८६॥ 
वायु में: जो: सदंदा ; [सद्भागः]-हैः वह्‌ तो (ब्रह्मरूपः है । 
रहा हुआ जो:[निस्तत्व आदि]: अंश हे-वहीः-वायु काः अपना 
स्वरूप हे । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह:वायु:भी:-आकाइ 
के समान ही. मिथ्या हे । - इस प्रकार वायु-के--मिश्याभाव की 
' चासना. चिरकाळ . तक्‌ कर. करके,-..वायुःको..छोड़ दे [अथात्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाळे ] उस में से 
अपत्ती आस्था को हटा छे |. . . - ; 
चिन्तयेद्‌ वन्हिमप्येवं मरुतो .न्यूनबातिनम्‌। . 
रहमस्डावरणेष्पेपा. न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
` 'वायुसं न्यून देश मे रहने वाळी वन्हि को: भी. इसी प्रकार 
'से.चिन्तन क्रे और अन्तः में,उस:की भी. सत्य बुद्धि का इसी 
प्रकार परित्यांस: कर दे;। यह न्यूनाधिक का;-विचार ,ब्रह्माणड : 
के सभी आवरणं में किया जाता है । [लोक में ऐसा :-्रिचार . 
नहीं होता;। ग्नि जळ,अभि,बायुः आदि: नरह्माएड के आवरण 
काते ई]... ` 
वायोदशांशतो. न्यूनो बनहियोयौ प्रकल्पितः 
.. ` - श्रराणोक्त तारतम्यं ` दशाशेथतपशके . ॥८८॥ 
` == अशि वायु के दसवें भाग के बराबर है [ यदि दुस-भाग 
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वायु है तो एक भाग अभि है ] बह बन्हि भी वास्तव पदार्थ 
'नहीं है ? वह भी वायु में कल्पित है । पुराणों के कथनानुसार 
इन पांचों भूतां में ५. भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
साव है । 
वान्हिरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च । 
अस्ति वन्हिः स निस्तस्वः शब्दवान्‌ स्पर्शवानपि॥८९॥ 
बन्हि उष्ण है और प्रकाइस्वरूप है । इस में भी वायु 
की तरह पू्ोछुगति अथौत्‌ कारण के धर्मो की अनुगति हो ही 
रही है । जभी तो कहा जाता हे कि वन्हि है । वह निस्तत्व 
[मिथ्या] है शब्द और स्पझे भी उस में रहते हैं । 
सन्मायाव्योमवाय्वंशैयुक्तस्माग्नेनिंजो शुणः । . 
रूपं, तत्र सतः सर्वमन्यद्‌ बुद्धया विविच्यताम्‌॥९०॥ 
_ सत्‌ माया आकारा तथा वायु के अंझों से युक्त जो अग्नि 
हे, उस का अपना गुण तो “रूप? ही है। उन में से सद्वस्तु को 
` छोड़ कर और जितने भी धर्मे हैं वे सब मिथ्या हैं। इस बात 
का विवेचन [प्रथक्करण] बुद्धि के अवष्टम्भ से कर लेना चाहिये। 
सतो वित्रेचिते वन्हौ मिथ्यात्वे सति वासिते । 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ | 
सत्‌ से चन्हि के विविक्त कर लेने पर ओर वन्हि के 
सिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिंर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जल भी वन्हि से द्शांश कम है ओर वह भी 
फहिपत किंवा मिथ्या ही है । Ee 
सन्त्यपोऽमूः शून्यतत्वाः सशब्दस्पशसयुताः । 
रूपवत्योऽन्यधर्माुब्रृत्या खीयो रसो शुणः ॥९२॥ 
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दूसरों के धर्मों की अनुब्ृत्ति के कारण कहा जाता है कि “यह 
जळ है? “यह शून्यतत्व है? यह शब्द, रपशे तथा रूप वाला है। 
इसका अपना गुण तो: केवळ “रस” ही है । 
सतो विवेचिताखप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
भूमि दंशांशतो न्यूना कल्पिताप्खिति चिन्तयेत्‌ ॥९३ 
विवेक ओर ध्यान से जल के भिथ्यात्व का निश्चय करके 
फिर यह्‌ निश्चय करे कि भूमि भी जळ से दस भाग कम हे 
और वह भी जळ में कल्पित किंवा मिथ्या ही है । 
अस्ति भूस्तत्वशान्यास्यां शब्दस्पशों सरूपकौ । 
रसश्च परतो गन्धो नेजः, सत्ता विब्रिच्यताम्‌ ॥९४॥ 
भूमि है, वह निस्तत्व है, इस में शब्द, स्पर, रूप तथा 
रस ये गुण दूसरों से आये हैं [क्योंकि कारणों के धर्म कार्य में 
आया करते हैं| । गन्ध इसका निज गुण है । उन सव में से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथकरण कर डालना चाहिये । 
` ध्थवक्ठतायां सत्तायां भूमिमिंथ्याऽवशिष्यते । 
भूमे देशांशतो न्यूनं बरह्मण्डं भूमिमध्यगम्‌ ॥९५।। 
सत्ता के प्रथक्‌ कर छेने पर भूमि नाम का पदार्थ मिथ्या : 
दो जाता हे [अब आगे भौतिक ब्रह्माण्डादियों से सत्‌ का : 
विवेक कैसे करें! वह दिखाया जाता है कि ] भूमिमध्यग 
अयात्‌ आकारा में घूमते रहने वाले भूमि के खण्डों [ परमा- 
णुओं | से बना हुआ यह जह्याण्ड भूमि से दस भाग 
कम है । द , 
्रझाण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । 
शने वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 


~ 
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उस ब्रह्माण्ड में चोद भुवन निवास करते हैं । इन भुवनों 
में ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
` निवास कर रहे हैं । 
- रह्माण्डलोकदेहेषु सद्भस्तुनि पृथक्कृते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥९७॥ 
अह्माण्ड लोक तथा देहों में से सह्वस्तु के प्रथक्‌ कर छेने 
पर भी यदि असत्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता . 
रहो । उन का वैसा [ असद्रूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होतीः। ` 
. श्ूतभौतिकमायानामसत्वेऽत्यन्तवासिते । 
सहस्त्वद्वतमित्येषा धीर्विपर्येति न क्कचित्‌ ॥९८॥ 
` भूत [ आकाझादि] भौतिक [ ब्रह्मांड आदि ] तथा माया 
[जिस नें इन भूत भौतिकों को बनाया है] के मिथ्यात्व की. . 
वासना [विवेक और ध्यान के द्वारा] जब चित्त में ढ़ रीति 
से वासित हो जाय तब फिर 'सहस्तु अद्गैत ही है? [वह कभी 
द्विधाभाव को प्राप्त नहीं होती है, बह वैसी की वैसी ही रहती है] 
. यहं बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर्‌ इस बुद्धि 
का विघात कभी भी नहीं होता है ।] 
संदद्वेतात्‌ पृथग्भूते वेत भूम्यादिरूपिणि l 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा इष्टा तथैच सा ॥९९॥ 
भूमि आदि रूंपधारी यह वैत, जब सत्‌ अङ्वैत से प्रथक्‌ 
कर लिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष प्रयोजन 
के लिये जो जो काम जैसे जैसे देखे जाते हैं [जैसे जल से 
प्यास की शान्ति, भोजन से भूख की निटटत्ति] ° वैसे के वैसे 
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ही [स्वप्न की तरह] वने रह सकते हैं [तात्पय यह है कि विवेक 
के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 


< 


भूमि आदि के स्वरूप का उपमदेन नहीं कर देता है । इस से 
व्यवहार कें सहसा ल॒प्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता है । 
विवेक ब्यवहार को रोकता नहीं है, विवेक तो केवळ साबोत्म्य 
को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब सार्वात्म्य की दृष्टि से होने छग पड़ेंगे । यही विवेक 
हो जाने की पहचान है । ] (३ ः 
सांख्यकाणादवौद्धायेजगड़ेदों यथा यथा। 
उत्प्रेष्ष्यते ब्नेकयुक्ट्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 

' सांख्य, काणाद तथा बौद्धादि दाशेनिक छोग जिस जिस 
रीति से जगड्भेद की उत्मेक्षा अनेकानेक युक्तियों से करते हैं, 
यह जगत्‌ वैसा ही रहो [ वैसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम . | 
भी मानते ही हें । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 
हम नहीं करते । ] | 

अवज्ञात॑ सदद्वैतं निःशङ्केरन्यवादिभिः । 
एवं का क्षतिरसाक तदूद्वेत मवजानताम्‌ ॥१०१॥ 
प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वैत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादि 
वादियों ने निःशङ्क होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अनुभव के बळ से चलने वाळे ] हम लोग यदि उन के द्वत 
22 की अवज्ञा क्रते हं तो इस से हमारी क्या हानि है ? 
द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वैते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 
स्थैये तस्याः पुसानेप जीवन्छुक्त इतीयेते ॥१०२॥ 
[त्युत उस अबज्ञा.से एक महदालाभ यहं होता है कि]. | 
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हवत की अवज्ञा जब पूर्णे रूप से स्थित हो जाती है, तब साधक | 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती है । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि वाळा ] पुरुष “जीवन्मुक्तः 
कहाने छगता है । [अर्थात्‌ जीवन्सुक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
सान होने के कारण यह -द्वैतापमान कोई निष्प्रयोजन वात 
नहीं हे | हां, उन लोगां का अद्वेतापमान उन के कल्याण मार्ग 
का घातक अवश्य ही हे | । 
एपा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेनां प्राप्य विम्नुद्यति । 
खित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥१०३॥ 
[“जीवन्सुक्ति ही नहीं विदेहसुक्ति भी इसी द्वैतावज्ञा का फल 
है? यह बात भगवद्गीता (२-७२) में कद्दी गई है.] हे पार्थ, यहां 
तक ब्रह्मनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेश्वर की आराधना | 
' से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा छेता है, 
तब फिर बह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता है । यदि 
अन्तकाळ में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में 
निवोंण किवा लय को पा लेता है । [अथवा मरते समय क्षण | 
भर के लिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में निवोण 
किवा विदेहमुक्ति को पा लेता है ,फिर जो पुरुष बचपन से ही इस 
स्थिति में रहने ळगा हो तो उस का कहना ही क्या है ? ] 
सदडरतेऽनृतद्वेते यदन्योन्येकवीक्षणम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तङ्ेदबुद्ध्रिव न चेतरः ॥१०४॥ 
[भगबट्गीता के उपयुक्त कोक में अन्तकाल शब्द से क्‍या 


अभिप्राय है सो अब वताया जाता है] “सद्रूप अड्टेत' तथा | 
अनृतरूपः द्वेतः में जो अब तक अन्योन्यैकवीक्षण [ किषा ` 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञान ] हो रहा! था उस भ्रमज्ञान का 
अन्तकाळ तो यही है कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाय 
[अथोत्‌ उन अद्वैत और ड्वेत को क्रम से सत्य और अनुत 
समझ छिया जाय]। इस सोक में अन्तकाल शब्द का. अभि- 
ग्राय वतमान देहपात से नहीं है । 
यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः। 
तसिन्‌ कालेऽपि न ्रान्तेमतायाः पुनरागमः। १०५॥ 
अथवा लोकप्रसिद्धि के अनुसार प्राणों के वियोग को ही 
अन्तकाल मान लो । उस में भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि 
जो रान्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह रान्ति फिर कभी 
भी लौट कर आने वाळी नहीं है । 
इस लोक तथा परलोक की सन्धि 'सृत्यु होती है । सत्यु 
समय में जिसकी रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परछोकसामग्री जळ कर भस्म बन जायगी । फिर उसे. 
विदेह मुक्ति मिल जानी अत्यन्त सुकर होंगी । 


) ` _ नीरोग उपदिष्टो वा रुणो वा विलठन भ्रुवि । 


मूछितो वा त्यजल्वेष प्राणान्‌ आन्तिने सथा १० ६॥ 

. [निस पुरुष की द्वेतावज्ञा खित हो गयी हो अथवा जिसे 

झी खिति की अ्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 

कर, चाहे बैठे बैठे, चाहें रोगी रहकर, या भूमि पर पड़े 

. ` पड़, अथवा मूछों अवस्था में प्राणों का -य़ाय करदे, उसे फिर 

' कमीभी आन्ति नहीं हो सकती [भूछ आदि में अंह्य-विषयक 

 ुधिइत्तिन भी हो तो भी जह्मज्ञान के संस्कार तो रहते ही हैं, 
` उन्हीं से मुक्ति मिलकर रहेगी ] | 


>> न्‍॥ Fe 4 
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दिने दिने खमसुप्त्योरथीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । | 
परेछुनानधीतः स्याततद्वदवि्या न नश्यति ॥१०७॥ .. 
स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूळ जाने पर भी, अगले दिन जब वह पाठक उठता 
हे तब अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मूछोदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता है । [वह संस्कार रूप से तो 
रहता ही है ।] 
ग्रमाणोत्पादिता ` विद्या प्रमाणं प्रबलं चिना । 
न नश्यति न वेदान्तात्‌ ग्रबळं मानमीक्ष्यते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को प्रमाणं ने उत्पन्न किया है, बह किसी 
अबलळ प्रमाण के बिना नष्ट नहीं हो सकेगी । वेदान्तों से प्रबळ 
प्रमाण तो कोई देखा ही नहीं जाता। [फिर यह ज्ञान मूछी 
आदि में कैसे नष्ट हो सकेगः ?] | 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते । 
अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकाञनिब्ृत्तिः स्थिता ॥१०९॥ 
इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्वेत की 
बाधा अन्तकाळ में भी नहीं होगी । इसी से यह कहना सवेथा 
ठीक है कि भूतविवेक कर छेने पर ही निवृत्ति [ किवा मुक्ति ] 
की स्थिरता हो जाती है । | 


बार 
eee 


इति श्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितं पंचभूतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 


ओम्‌ 
पंककोशविकेकफकरणमू 
गुहाहित अर्म यत्तत्‌ पञ्चकोश्वियेकतः । 
बोद्ध शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥१॥ 
शुद्द में छिपा हुआ जो ्ह्मतत्व है वह पंचकोशविवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों फा 
विवेक किया जांता है । 
यह्‌ प्रकरण तैत्तरीय उपनिषत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रूप 
हे-_“यो वेद निहित गुद्दायां परमे व्योमन्‌ सोइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सद ब्रह्मणा 
विपश्चिताः जो गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता है, इस 
श्रुति भें जिस गुहाहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया हे उस 
ब्रह्म का ज्ञान पांचकोर नामक गुहाओं के विवेक से ही हो 
सकता है । इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से थक 
करके अब दिखाया जाता है । 
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 
ततः कती ततो भोक्ता शुह्दा सेयं परम्परा ॥२॥ 
देह से अन्द्र प्राण, प्राण से अन्दर भन, मन से अन्दर 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, बल यह परम्परा ही तो 


“गुहा” कहाती हे । 


देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश] अन्दर है । 


अ i प्राण से मन अथोत्‌ मनोमय अन्दर है | मनोमय से . 'कतीः 
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जिसको “विज्ञानमय” भी कहते हैं अन्दर है । उस विज्ञानमय 
से “भोक्ता? अर्थात्‌ “आनन्दमय? अन्दर का है । सो यह अन्न 
सय? से लेकर “आनन्दमय? तक की परम्परा ही 'गुहाः 
कहाती है । इसी में ब्रह्म लुक छिप गया है । इन पांचों . 
कोशों का विवेक कर लेने पर फिर भी उस के शुद्ध रूप के | 
दशन मिल ही सकते हें । 
पितृश्चुक्तान्नजाद्‌ वीर्याज्जातोऽन्नेनैव वर्धते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः॥३॥ 
साता और पितां जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीर्य 
बनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता है । उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यह्‌ फिर अन्न से ही वृद्धि को पाने ळगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं है । देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी यहद. 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा । 
[तात्पये यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाळा होने से. 
यह्‌ देह आत्मा नहीं है] 
ूर्वजन्मन्यसन्नेतञ्जन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ । 
भाविजन्मन्यसत्‌ कम न झुञ्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 
यदि बह पूषे जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्म को 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहा 
संचित किये पुण्य पापां को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
. आत्मा को देह से प्रथक्‌ और नित्य मानना चाहिये । ] 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता है तब यह स्पष्ट 
ही है कि यह पूर्वजन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न 
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करने वाळा अदृष्ट भी नहीं था। फिर इस जन्म की उत्पत्ति 
इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करळी ! इस पक्ष में 
तो 'अकृताभ्यागम” दोष आता है अथोत्‌ जो इस शरीरात्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह विचारा भोग रहा दै.। यह देह- 
रूप आत्मा तो. भाविजन्मों में भी नहीं रहेगा । यह्‌ तो यहाँ 
ही गाड़ डाला या जळा दिया जायगा। तब इस जन्म में 
किये भलेबुरे कामों के फल को भोगने वाळा कोई न रहेगा। ` 
सो यह 'क्ृतविनाझ' नाम का महादोष आजायगा । इन दोनों 
दोषों के कारण आत्मा को काये किंवा उत्पत्ति बाला मानना . 
ठीक नहीं है । 3 कप 
पूणो देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतेकः | . 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 
'पर से लेकर मस्तकपयेन्त देह में पूणे होकर [ व्यानरूप से ] 
बळ किवा सामथ्यै को देता हुआ जो वायु,चक्लु आदि इन्द्रियों का 
 भ्रेरक होता है, वह वायु ही “प्राणमय? कोश कहाता है। चैतन्यः 
रहित किंवा जड होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है । 
} अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः। 
कामाद्यवस्थया भआन्तो नासावात्मा मनोमयः। ।६॥। 
, देहमें 'में? भाव और गहादि में 'मेरेंपन का अभिमान? 
जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 
बह तो कामादि अवस्थाओं से आन्त हुआ रहता है । [ काम 
= कोष आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वभाव नियत 
नहीं रहता है। चह तो विकारी हुआ रहता है। फिर बह आत्मा 
` कैसे हो। क्योंकि आत्मा तो निर्षिकार तत्व है । ] 


Sd 
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लीना सुप्तौ वपु्ोधे व्याप्लुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुषुप्तिकाळ में छीन होजाती 
है, तथा जागने पर नखाम्र तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, बह विज्ञानमय कहाने वाळी बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है 
[बताओ कि विळय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाळी बुद्धि 
आत्मा कैसे हो ? ] 
कतेत्वकरणत्वाम्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम । 
विज्ञानमनसी अन्तर्बेहिश्वेते परस्परम्‌॥८॥ _ 
[मनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस :छोक में बताया जाता 
है] अन्दर की इन्द्रिय जिसे मन भी कहते हैं, कभी तो कती- 
रूप से तथा. कभी करणरूप से परिणत .होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तब उसको 'विज्ञानसय कोश? : 
कहते हँ । जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 
“मनोमय कोश” कहा जाता है । ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती दै, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 
काचिदन्त॑मुखा बृत्तिरानन्दग्रतिबिम्बभाक्‌। . 
पुण्यभोगे, भोगश्चान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥९॥ 
जब हम किसी पुण्यकर्म के फल का . अनुभव करते हैँ, . 
तब कोई बुद्धिबत्ति अन्तसुँख हो जाती है और उस पर आनन्द 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, तथा भोगों के शान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन हो जाती है । [ उस छीन - 


... बुद्धिबृत्ति को ही “आनन्दमयः कहा जाता है ।] 


| 
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कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ | 

बिम्बभूतो य आनन्द्‌ आत्मासौ सव॑दा स्थितिः। १०॥ 

यह आनन्द? भी कादाचित्क[कभी कभी होने वाला=सदा : 
न रहने वाळा] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थों के 
समान] आत्मा.नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिबिम्बित ` 
होकर बैठे हुए आनन्दमय का विम्बभूत अथोत्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है, वही तो सच्चा आत्मा है । क्‍योंकि वह सदा ही 
बना रहता है. [निय हे | 

नजु देहसुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु। 

मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥११॥ 

अन्नमय देइ से लेकर निद्रा तथा आनन्द पर्यन्त पदार्था 
में आत्मभाव नहीं है तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई बस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्मा 
कहा जा सकता हो ] | 4 

. बाढं, - निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः । 
तथाप्येतेऽनुभूयन्ते थेन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 
इस प्र्न का उत्तर यह है किं-“निद्रानन्द से लेकर देह 
[ ह पदाथै उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 

होता” तुम्हारा यह कहना तो बिलकुल ठीक है । परन्तु इन सब 
पदार्थों का अनुभव जो करता है उस को कौन हटा सकता है । 

[तात्पय यह है कि यह्‌ तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 


और कोई उपलब्ध नहीं होता है परन्तु जिस अनुभव के बल 
. से इन सब आनन्दमयादि में उपलभ्यमानता आ गयी है उस 
| ० अयुब की सत्ता का निषेध तुम कैसे कर सकते दो] 
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स्वयमेवानुभ्ूतित्वाद्‌ विद्यते नानुभाव्यता । 
ज्ातज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥। 
स्ये अनुभूतिरूप होने से वह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से सिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती। 


इन आनन्द॒मयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अनु- . 


भव रूप है इसी से वह अनुभान्य कभी नहीं होता है । उस 
के “अज्ञेय” होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है । किन्तु 
उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
है इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ है । ऐसी अवस्था में 


. केवल अनुपळब्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 


चाहिये । उपळव्ध तो विषय हुआ करते हैं। वह किसी का 
विषय नहीं हे । इसी से वह किसी को उपलब्ध नहीं होता 


है । वह तो उपलब्ध करने वालों का खयं आस्मा [आपा] ही . 


होता है । ह 
माधुयोदिखभावानामन्यत्र खणुणार्पिणाम्‌ । 
-खर्सिस्तदर्पणापेक्षा नो, न चास्त्यन्यदर्षकम्‌ ॥१४॥ 
माधुये आदि स्वभाव वाले [गुडादि पदार्थे] जौ चने आदि 


| सें, अपने माधुये आदि गुणों को डाळ देते हैं, वे अपने आप 


में तो उन मधुरता आदि की जंरूरत ही नहीं रखते [वि गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा करदे ] 
इसके. अतिरिक्त गुडादि में मधुरता को उत्पन्न करने वाळी 
कोई बस्तु भी तो नहीं है । | 


र 


पु 
पु 
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अर्पकान्तरराहित्ये5्प्यस्त्येषां तत्खभावता । 

माभूत्तथाऽनुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥ १५॥ 

उनमें माधुयीदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदार्थ के 
न होने पर भी इन शुडादियों में माधुयोद्खिभावता है ही। 
इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के] अनुभव का विषय न 
होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे 
कौन हटा सकता है ! 

खयंज्योतिभेवत्येष पुरोऽसाद्‌ भासतेऽखिलात्‌ । 

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ।।१६॥ 

६९अत्रायं पुरुष: स्वयं ज्योतिर्भवति, अस्मादखिलारपुरतः भासते, « 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति/'/काठ २-३-१५) 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को स्तरप्रकाश बता रही हैं । 

येनेद जानते सर्वे तत्‌ केनान्येन जानताम्‌ । 

विज्ञातारं केन विद्याच्छक्त वेधे तु सांधनम्‌ ॥१७॥ 

जिस से इस सब [पसारें] को जान रहे हैं, उस [ज्ञाता] 
को दूसरे किस से जानें ! जानने वालों को किस से पहचानें ? 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थे को ही जानने में शक्त हैं। 
_ जिस साक्षिचेतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य 
जगत्‌ को जानते दै, उस साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जड 

» पदाथे से जानें ! तात्पये यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ के 


` ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अर्थात्‌ वह किसी से | 


भी नहीं जाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह बिचारा मन 
भी तो वेद्य पदार्थ में ही समर्थ है । ज्ञाता आत्मा में तो उस सें 
ओ कुछ नहीं होता । देखो. बृहृदारण्यक ४-५-१५ । 
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स वेत्ति वेद्यं तत्सवे नान्यस्तस्यारिति वेदिता । 
विदिताविदिताभ्यां तत्‌ पथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेद्यं न 
च तस्यास्ति वेत्ता?(श्रेश ३-१९)'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 
(केन-१-३) इन दोनों वाक्यों के अर्थ का उल्लेख इस खोक 
सें किया गया है--वह आत्मा, जो-भी कुछ वेद्य पदार्थ हैं 
' उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता : 
` और कोई सी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह ब्रह्म विदित [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदित [अज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही विळक्षण है । क्योंकि वह तो साक्षात्‌ बोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति . का 
विषय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं कि उस से भिन्न 
` और कोई जानने वाला ही नहीं है । ] 
बोधे ऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते | 
` तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्ठ नरसमाकृतिम्‌ ॥१९॥ 
जिस मूखे को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] बोध का | 
` अनुभवः [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है., उस 
_ मनुष्याकार ढेले को बिचारा शा्न भी कैसे समझायेगा ! 
[तात्पयै यह है कि “ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव सें 
आते हैं । ज्ञान किंबा बोध तो कहीं भी दीखता नहीं है” ऐसी 
यदि कोई इंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा वेदन है वही तो रोध है । _ 
उस बोध का अनुभव जिस मूखें को .न होगा, उस को 
तो' ज्ञात या विदित कां भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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पड़ता दे] । 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्ति छज्जाये केवलं यथा । 
न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ 
“मेरे जिह्वा है या नहीं? यहद कहना जैसे केवळ छञ्जा के 
लिये ही होता है. [ऐसा कहने वाला मूखे समझा जाता हे । 
उस को कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता] क्योंकि जिह्वा 
` के बिना तो भाषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार 'में 
बोध को अब तक नहीं जानता, उस बोध को तो मुझे अभी 
जानना है? यह कथन भी वैसा ही ळञ्जाजनक है । क्योंकि 
बोध के बिना तो यह वात भी नहीं कही जा सकती है । 
यसिन्यसिन्नस्ति रोके वोधस्तत्तदुपे्षणे । 
यद्‌ बोधमात्रं तद्ब्ह्येत्येवधीब्रह्मनिश्यः ॥२१॥ 
छोक में जिन घटादि नाम वाळे विषयों का ज्ञान होता 
है, उन उन विषयों की उपेक्षा किंवा अनादर कर देने पर 
` [रादि सभी पदार्थो में अनुस्यूत] जो केवल ज्ञानरूप एक 
्फृति [ शान्त भाव से विराजती हुई] दीखने लगती है वही 
रह्म तत्व है, ऐसा यदि किसी की बुद्धिको पता चल जाय, तो 
हम इसी को “ब्रह्मनिश्चय” कहते हैं [ हम समझते हैं कि ऐसा 
निरचय कर छेने वाले को ब्रह्मज्ञान हो चुका है] । 
` पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः । 
' सस्वरूप स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य ॥२२॥ 
ह Fe पांचों कोशों का परित्यारा A कर देते 
. ६, [जब दम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशों 


च्ज्‌ 
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` में स निकळ बाहर होना जान जाते हैं] किवा बुद्ध से उन 
[पांचों कोशों | को अनात्मा समझ लेते हैं, तब इन कोशों का 
साक्षी जो वोध शेष रह जाता हे, वह साक्षिरूपी बोध ही तों 
“निज रूप” अथवा “ब्रह्म” है । उस साक्षिरूपी बोध को शुन्य 
[अर्थात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी खेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुधेट काम हे । 
अस्ति तावत्‌ खयं नाम विवादाविषयत्वतः । 
खसिन्नपि विवादश्रेत्‌ प्रतिबाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
स्वयं [अपना आपा] नाम की कोई चीज़ तो, क्या लौकिक 
` और क्या वेदिक सभी के मत में हे ही। क्योंकि वह कभी 
विवाद का विषय ही नहीं होती है । अपने आपे में कभी 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती कि में हूँ या नहीं हूँ ? यदि 
किसी को अपने आपे में भी विप्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी कोन होगा ? 
स्वासस्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना । 
अतएव श्रुतिबाध ब्रूते चासत्ववादिनः ॥२४॥ | 
आन्ति [पागलपन] को छोड़कर और किसी भी दझा में 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता । यही 
कारण हो कि अगले शोक में उद्धृत श्रुति असत्ववादी का 
बाध कह रही है । 
असदन्रकषेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत्‌ । 
अतोऽस्य. मा भूष्वेद्यत्वं स्वसत्वं त्वस्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 
यदि कोई यह समझता है कि “रह्म असत्‌ है” तो वह 
[ रझ को असत्‌ जानने वाला ] स्वयं भीं असत्‌. ही हो जाता 
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है [ क्योंकि वह स्वयं भी तो त्रह्मरूप ही है। उसके 'त्रह्म नहीं 
है” इसे कहने का यही अभिप्राय होता है कि में स्वयं ही नहीं 
हूँ] इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिये [ कि तुम्हीं ब्रह्म हो ] । 

कीइक्तहाति चेत्पृच्छदीदक्ता नास्ति तत्र हि । 

यद्नीइगतादक्‌ च तत्‌ स्वरूपं विनिश्चिु ।।२६॥ 

जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है तव फिरं वह कैसा है ? 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है ।- इसका उत्तर यह है 

. कि उस आत्म तत्व में “ईदक्ता! अथात्‌ 'ऐसापनः तो है ही 

नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन, मान छेंगे तो फिर उसे वेद्य | 
होने से कौन . रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नहीं और वैसा 
भी नहीं-उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप. समझ लो । 

अक्षाणां विषयस्त्वीदक्‌ परोक्षस्तादृशुच्यते । 

ब्रिषयी नाक्षविषय स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥२७॥ 

जिसको इन्द्रिया विषय करती हें, उसे तो “इक? कहा ` 
जाता है । जो तो परोक्ष अथात्‌ इन्द्रियों की गति से बाहर 
रह जाता है, उसे 'ताहकः कहते हें । विषयी अर्थात्‌ ज्ञाता या 
बृष्ठा आत्मा इन्द्रियां का विषय नहीं होता [इससे बह “इष्टक्‌' 

- अर्थात्‌ 'ऐसा” नहीं कहाता है. ] तथा स्वयं वही होने से वह : 

परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे - “तादृक्‌? अर्थात्‌ “वैसा” 

कहते भी नहीं बनता । इसी कारण. से पहले शोक में आत्मा 
के 'ऐसा? बैस? होने का निषेध किया' है । ] 
अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्मग्रकाशो भवस्ययम्‌ । 
स॒त्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ।।२८॥ 
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वह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथात्‌ इन्द्रियजन्यज्ञान का 
विषय न होकर भी] अपरोक्ष रहता है इसी से वह स्वयं- 
. अकाश माना जाता है। श्रुते ने ब्रह्म का जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त लक्षण वताया है वह लक्षण इस आत्मा में 
भी है । इस कारण उस स्वयंप्रकाझ तत्व को ब्रह्म मान लेना 
चाहिये । 
सत्यत्वं बाधराहित्यं, जगद्वाधैकसाक्षिणः । 
_„ बाथः किंसाक्षिको जूहि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 
[स्य और अबाध्य, मिथ्या और वाध्य ये सब पर्याय- 
बानी शब्द हैं] सत्य उसी को कहते हैं जिसकी वाधा न होती 
हो । [जिस के सिथ्यापन का निश्चय कभी न होता हो] इस 
` सकळ जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
वाध का साक्षी कौन होगा उसे हमें बताओ ? क्योकि विना 
साक्षी का तो कोई वाध माना ही नहीं जाता। 

. तात्पय यह है कि सुषुप्ति, मूछो तथा समाभरि के समय, 
जब यह स्थूळ सूक्ष्म शरीरादि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस - 
जगत्‌ के न रहने को जो जानता है अथवा शास्त्रीय शब्दों में ` 
यों कहो क्रि जो आत्मा इस बाघ का साक्षी है, उस आत्मा 
के वाध का साक्षी [उस आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कौन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता । बिना 
साक्षी के ही आत्मबाध सात लेना ठीक नहीं है. । अंतिप्रसक्ति के 
'डर से साक्षिरहित बाध को कोई भी नहीं मानता हे । 

अपनीतेषु सूतपु सूतं शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु वाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव .तत्‌ ॥३०॥ 
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मूत पदार्थों के हटा दिये जाने पर जैसे अमूत आकारा 
शेष रह जाता है, इसी प्रकार वाधा करने योग्य पदार्थों की 
बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता हे, 
वही ब्रह्म हे । | 
घर में रक्खे हुए घटादि मूते पदार्थे, जंव उसमें से बाहर 
निकाल दिये जाते हैं, तब जैसे हटाया न जा सकने वाला एक 
गश ही घर में शेष रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से 
, 'भे देहेन्द्रियादि मूत ओर अमूर्ते पदार्थो के-जिनका कि 
निराकरब हो सकता है--'नेति नेति” श्रुति से हटा दिये 
जाने पर, पीछे से सम्पूण निराकरणों [ निषेधों ] का साक्षी 
जो भी बोध शेप रह जाता हे, बाधरहित बही तत्व “आत्मा! 
कहाता है । 
सर्ववाधे न किञ्चिच्चेदयन्न किंचित्तदेव तत्‌ । . 
भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्वाधं तावदास्ते हि ॥३१) 
तुम्हारी कही विधि से सव की बाधा कर देने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है” ऐसा यदि कोई कहने लगे, तो.उस से 
कहो कि जो 'कुछ भी नहीं है? उसी को त्रह्म जान छो । “न 
किचि! इस शब्द से जिस चैतन्य का उह़ेख किया जाता है 
' उसी को ब्रह्म भान लेना चाहिये | | 
र तात्पयै यह है कि जो मनुष्य यह कहता है कि 'कुछ भी 
ष नहीं रहता” उस को सकलाभाव विषय का [सब कुछ 
न होने कां] ज्ञान तो अवश्य ही मानना होगा । बस तब हम 
«कहेंगे कि यह ज्ञान हो हमारे आत्मा का स्वरूप है । अरे भाई, 
इस बाधसाक्षी परत्यगात्मा के विषय में “न किंचित्‌? आदि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हें । वाधरहित साक्षिचेतन्य तो 
एक ही है । यह और वात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
: भले ही 'न किंचित? इस अभाववाचक शब्द से कर डालें । 
बाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक राव्दों में झगड़ा हो सकता है । वाच्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 
अत एव श्रुतिर्वाध्यं बाधित्वा शेषयत्ःदः 
स॒ एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्गयाबत्तिरूपतः ॥३२॥ 
क्योंकि यह साश्चिचैतन्य एक अबाध्य वस्तु हे इसलिये 
“स॒ एष नति नेत्यात्मा’ (ब्र० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनास्म 
पदार्थो का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थो की बाधां करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक. 
स्वरूप को शेप रख लिया हे । 
` इदं रूपं तु यद्यावत्‌ त्यक्ठुं शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो ह्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ 
जो “इदं? है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [देहेन्द्रियादि सम्पूर्णे दृश्य जगत्‌] है वह 
तो सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यम्रूप 
होने से जिस को “इदं? नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्योंकि बह तो त्याग करने 
वाळे का अपना स्वरूप ही है, फिर उस का त्याग केसे किया 
` ज्ञा सकता हूँ ? ] निष्कर्षे यही निकलता है कि वह बाधरहित 
[सत्य ] साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदाथे आत्मा 


नहीं हैँ] । 
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सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ | 

खयमेवालुभूतित्वादित्यादिवचने स्फुटम्‌ ॥२४॥ 

ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यदा का वर्णन आया है वही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के “स्वयमेवानुभूतितवाद्विद्यते नानुभाव्यता इत्यादि तेरहवें 
होक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भळे प्रकार कही जा 
चुकी है । 

न व्यापित्वादशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कारतः । 

न वस्तुतोऽपि सारवात्स्या दानन्त्यं त्रह्मणि त्रिधा ॥३५॥ 

व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काळ- 
कृत अन्त नहीं, सबॉत्मा होने से वस्तुकृत अन्त नहीं, थां 
ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

“नित्य विसु सर्वगतं सुसृक्ष्मम! (सुण्ड०१-१-६) “आकाशवत्‌ 
सवगतश्च नित्यः? 'नित्यो नित्यानां ' चेतनस्चेतनानाम्‌? ( कठ० 
२-४-१३) इदं सवे यदयमात्मा? ( बू २-४-६) “समै ह्येतद्‌ ब्रहम’ 
( माण्डू० २ ) ब्रह्मद सव॑म? इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म की 
व्यापकता नित्यता ओर सवात्मकता का उल्लेख किया गया है । , 
इस से ब्रह्म में तीन प्रकारकी अनन्तता माननी चाहिये कि 
वह ब्रह्म देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित हे । 
व्यापक होने के कारण उस का देशकृत अन्त कहीं नहीं 
होता--कि यहां या वहां ब्रह्म नहीं है? । नित्य होने के कारण 
उसका कालकृत अन्त कभी नहीं होता कि--तब ब्रह्म नहीं 
अ अब ब्रह्म नहीं है, तब ब्रह्म नहीं रहेगा इत्यादि! । सब 

का आला 'होने के कारण उस का वस्तुकृत अन्त भी 'तहीं 


~+ 


पंचफ्ोशविध कप्रकरणम्‌ ge 


rN PO TE oe severe eves ese seve Se FP PTT) 


होता । जैसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह्‌ 
घट का वस्तुक्कत अन्त होः गया । एसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि ब्रह्म घट नहीं है ब्रह्म पट नहीं है । बह तो सर्वात्मा 
होने से घट भी है और पट भी है । यों ब्रह्म में तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती है । 
देशकालान्यतस्तूनां कर्पितत्वाच्च मायया । 
न देशादिकृतोऽन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥२६॥ 
देश काळ तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो 
कर डाळी है । इससे ब्रह्म में उन [ देश कालादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता । यों त्र की अनन्वता समझ स 
आ सकती हं । 
परिच्छेद कर डालने वाले देश, काळ तथा,अन्य पदाथ 
. सब माया ही ने तो कल्पित कर लिय हे। सो जैसे गन्धव 
नगर से आकाश में जब देशादिकृत अन्त प्रतीत होने लगता ` 
है, बह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया . 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म मे 
नहीं होता । इससे ब्रह्म की अनन्तता सव को स्पष्ट हो जाती 
है । उस ब्रह्म तथा आत्मा को “अयमात्मा ब्रझ[बू० २-५-१९] ` 
इत्यादि श्रतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती ह । 
सत्य ज्ञानमनन्त यद्‌ ब्रह्म तस्तु, तस्य तत्‌ | 
ईश्वरत्वं च जीवत्व मुपाधिदयकल्पितम्‌ ॥३७॥ 
जो ब्रह नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनन्त है, वही 
` एक पारमार्थिक बस्तु इस संसार में है | उस त्रह्म को जब 
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“इश्वर? या “जीव? कहा जाता है, वह आगे कही दो उपाधियों . 
से कह्पित.किया हुआ होता है [कल्पित होने से ही ये जीवे- 
श्वर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं वन सकते हैं ] 
शक्तिरस््यैश्वरी काचित्‌ सर्ववस्तुनि यामिका । 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥३८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ इश्वर से सम्बन्ध रखने वाळी [ ईश्वर की 
उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति है [जिसका सत्तया असत . 
किसी भी रूप से निर्वचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आदि] 
सम्पूर्णं नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही है । वह शक्ति 
आनन्दमय से लेकर [ब्रह्माण्ड पयेन्त] सभी वस्तुओं में गूढ भाव 
से छिपी बैठी हे [यही कारण है कि बह दीख नहीं पड़ रही है] 
वस्तुधमां नियम्येरन्‌ शक्त्या मैव यदा तदा । 
अन्योऽन्यधर्मसांकयाद्‌ विश्वेत जगत्‌ ख ॥३९॥ 
यदि यह शक्ति, प्रथिबी आदि वस्तुओं के [काठिन्य द्रवत्व 
आदि | धर्मों को नियम में न रखती होती तो अन्योऽन्य धर 
की संकरता किंवा मिश्रण हो जाने से [ किसी एक जगह 
` नियत भाव से न रहने से ] जगत्‌ में विष्वुव मच जाता। 
) चिच्छायावेशतः शक्तिश्रेतनेव विभाति सा । 
तच्छकयुपाधिसंयोगाद्‌ अल्लेबेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥४०॥ 
चिच्छायावेश [ किवा चिदाभासके प्रवेश ] से यह शक्ति 
चेतन सी अतीत हुआ करती है [ इसी से वह नियामक हो 
सकती है ] उस शक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ सत्यादि 


रूप ] त्रा दी इैश्वरभाव को प्राप्त हो जाता है [किंवा सर्वज्ञत्व 
आदि धमां से युक्त हो जाता है ]। 
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कोशोपाधिविवक्षायां याति अह्मे जीवताम्‌ । 
पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा ग्रति ॥४१॥ 
कोरा रूपी उपाधि की पयोलोचना जब की जाती हैँ, तब 
सत्यादिळक्षण “ब्रह्म” ही “जीब? बन जाता हे.। जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौत्र के 
प्रति पितामह हो जाता है [ इसी प्रकार त्रह्म भी कोशरूपी 
उपांधि की विवक्षा में तो “जीव” होजाता है तथा उसी समय 
झक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में “ईश्वर? बन जाता है ]। 
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः | | 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षण ४२ 
पुत्रादि की जब विवक्षा नहीं रहती, तब न तो वह देवदत्त 
पिता ही होता है और न पितामह ही कहाता है । ठीक इसी 
प्रकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
ही नहीं डाळता ] तब वह ब्रह्म, ईश्वए या “जीव? कुछ भी 
नहीं रहता । | 
य एवं ब्रह्म वेदेष अरह्लेव भवति खयस्‌। ` 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 
._ जोब्रह्म को इस तरह. जान लेता है वह ख़यं ब्रह्म ही 
हो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
: उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई मद्दा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवे+ करनलेने के पश्चात्‌ 
सत्मादिस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्म ` 
,ही हो जाता है । “स योह वै तसरमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति!( मु० ३- 
६ 
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२-९) ब्रह्मविदाप्नोति परम (ततश २-१ ) ये श्रुतियां भी इसी 
अभे को कह रही हें ।- न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌? (का० १- 
२-१८ ) यह श्रुति कह रही है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। 
यही कारण है कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रह्मरूप 
समझ लेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात “न स पुनरा-. 
वतते’ ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुति ने भी कही हव । 


इतिं श्री मद्विद्रण्यसुनिविरचितं पंचकोशविविकप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


जरेति 338 
केकेकककरणम्‌ 

वरेणापि जीवेन सृष्ट देते विविच्यते,। 

विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीमवेत्‌ ॥१॥ 

[कारणोपाधि] ईश्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के बनाये 
हुए हेत को अब प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता हे [कि 
कौन सा दवेत इश्वरकृत है तथा कोन सा जीव का बनाया हुआ 
है] । जीव और ईश्वर के बनाये हुए दवेत का विवेक हो जाने 
पर यह मालूम हो जायगा कि जीव को इस बन्ध [ किवा 
बन्धहेतु दवेत ] को छोड़ देना चाहिये । [ तब यह निश्चय ह्रो 
सकेगा कि जीव को इतना ड्वैत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतने द्वैत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस डैत को हटाना हमारे 
बस का नहीं है क्योंकि वह डत इंश्वर के संकल्प से बना है । 
हमें तो अपना द्वैत हटाना है | ] 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

स शायी सुजतीत्याहुः श्रेताश्वतरशाखिनः॥२॥ 

प्रकृति को तो “मायाः समझना चाहिये तथा महेश्वर को 
“मायी? (माया का मालिक ) जानना चाहिये । वह मायी ही 
` इस जगत्‌ का सजेन किया करता है, ऐसा इवेताइवतंर शाखा 
वाले कहते. हैं [ इस' प्रमाण के रहते हुए जीवों के अद्ृष्टादि 

किसी को भी जगत्‌.का.कारण मानना ठीक नहीं है]। 
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AAA Pe 
आत्मा वा इदमग्रे ऽभूत्‌ स ईक्षत सृजा इति । 
संकल्पेनायृजछोकान्‌ स एतानिति बहबूचाः ॥३॥ 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यस्किचन मिषत्‌ स इक्षत 
लोकान्नु सुजा इति स इमांलोो कानसुजत' ( ऐतरेय २-१-९ ) इ्स 
श्रुति के द्वारा . बहद्टच शाखा वालों ने कहा हे कि यह सब `: 
पहले आत्मा ही आत्मा था। उस ने ईक्षण किया कि जगत्‌ 
कां सजेन करूं । बस उस ने संकल्प से ही इन लोकों को 
उत्पन्न कर डाला । 
खं वास्वश्चिजलोव्योंषध्यन्नदेहाः क्रमादमी । 
संभूता बह्मणस्तसादेतसादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 
तेत्तिरीय में कहा गया है कि उस इस ब्रह्म नाम के आत्मा 
से ही ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी, ओषधि, 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गये हैं । 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
` तपसतप्त्वाऽसृजत्‌ सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥५॥ 
“सोऽकामयत बहु स्यां. प्रजायेय' ( ते० २-६) सैं बहुत हो जाऊ- 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं-इस कामना से तप को तप कर 
[ विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला। यों 
“रात्‌ के सजेन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत्‌ 
का सट्टूत्व ब्रह्म में है” यह बात तित्तिरि ने कही हे । [उसका 
तप "यस्य ज्ञानमयं तपः? के अनुसार विचार रूप में ही होता है । 
साधारण पुरुष जिस काम को शरीरवल से करते हैं महापुरुष 
` उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकल्प 
में ही कम का बल रहता है । ज्यों ज्यों वहिसुँखता बढ़ती 


~ 
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जाती है त्यों त्यों' संकल्प का बल घटने लगता है और 
अगत्या कर्म बळ से कार्य चलाना पड़ता है । परमेश्वर में वह 
संकल्प बळ अत्यधिक मात्रा में रहता है इस कारण वे विचार- 
मात्र से सब कुछ बना लेते हैं । | 
इदमग्रे सदेवासीद्‌ बहुत्वाय तदैक्षत । 
तेजोऽबन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः।६॥ 

“सदव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६-२-१ ) ` 
में सद्रूप ब्रहम का उल्लेख करके सामगों ने कहा है कि उसने 
बहुसाव का विचार किया और फिंर तेज, जळ, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि प्राणियों को उत्पन्न करडाला । 

विस्फुलिज्ञा यथा वन्दे जोयन्तेऽक्षरतस्तथा । 

विविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथर्षणिका श्रुतिः ॥७॥ 

“तदेतत्सत्यं यथा सुदीत्तासावकद्विस्फुलिङ्गा; सहस्रशः प्रभवन्ते 
सरूपाः तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति 
( मुण्डः २-१-१) इस आथंवण श्रुति में कहा गया हे कि 
जैसे वन्हि से चिनगारी निकळ पड़ती ६, इसी प्रकार अक्षर 
तत्व से विविध प्रकार के चेतन और जड पदाथ उत्पन्न हो 
जाते हैं । 

जगदन्याकृतं पूर्व मासीद्‌ व्याक्रियताइना 

इञ्यास्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटं ॥८॥ 
बिराण्मजुर्नरा गावः खराश्वाजावयस्तथा । 


पिपीलिकावाधि इन्द्रमिति वाजसनेयिनः ॥९॥ 
तद्धेदं तहा॑व्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यासेव व्याक्रियतासौनासा- 
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यमिदेरूप इति’ [ बू १-४-७ ] इस प्रकरण में वाजसनेयियों 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌. पहले अव्याकृत था अब [ उस 
में केबल उतना ही परिवतेन और हुआ ह कि ] वह दृश्य 
नाम तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है। वे नाम ओर रूप 
ब्रिराद आदि स्थूळ कार्यों में स्पष्ट ही दीखते है। विराद , 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 
पन्त जितने भी भिथुन [ जोड़े-दम्पति ] हैं वे सब विराडादि 
कहे जाते हैं । : 

कृत्वा रूपान्तरं जेव॑ देहे प्राविशदीश्वरः । 

इति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 

उन्हीं श्रुतियों ने यह बात भी कही है कि वही ईश्वर 
. अपना रूपान्तर करके अर्थात्‌ जीव रूप को: धारण कर के 
` देहों में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव वन गया है। प्राणों 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से ही 
जोवभाच आजाता है [ इसी से कहा है कि जैच रूप करके 
अविष्ट होगया है ] । 

चेतन्यं यदधिष्ठानं हिङ्गदेहश्च यः पुनः । 

_ चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 

लिङ्ग देह की कल्पना का आधार जो कि अधिष्ठान चैतन्य 
ह्‌ तो वह, _ दूसरे उस में कल्पित.जो कि लिङ्गदेह है, 
तीसरे उस लिज्ञदेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है, इन तीनों 
का संघ ही “जीव? कहा जाता है । 

माहेश्वरी तु माया या तसया निर्माणशक्तिवत्‌ । 

विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीबं मोहयत्यसौ ॥१२॥ 


> < हि 
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महेशवर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सजन : 


का साम्ये है, इसी प्रकार उरू में मोहन का सामथ्ये भी 
रहता है । उस माया की वह मोहन झक्ति उस बिचारे जीव 
को मोहित कर देती है। [उस के मोहन प्रभाव में आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता हे। 
मोहादनीशतां ग्राप्य म्नो वपुषि शोचति। 
ईशसृष्टमिदं देते सर्व्चुक्तं समासतः ॥१३॥ 
सोह में फंसकर अनीश बनकर [ इष्टकी प्राप्ति मु और 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमर्थ ). होकर | शरीर में 
ही अहंभाव से इबकर, शोक किया करता हे किंवा [ इसकी 
टूट: फूट और इसकी आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 
मान चेठता है। यही बात “समाने वृक्षे पुरुषो निममोडनीशया शोचति . 


मुझमानः [ सु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी है । इश्वर ` 


के बनाये हुए ड्वैतको यहाँ तक संक्षेप से कह दिया गया है । 

सप्ान्नत्राह्मणे द्रेतं जीवस प्रपञ्चितम्‌ । 

अन्नानि सत ज्ञानेन कमणाऽजनयत्‌ पिता ॥१४॥ 

“यत्‌ सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता’ (ब्रु १-५-१) इस 
श्रुति वाळे सप्तान्न त्राह्मण में जीव के बनाये हुए ड्वेत का प्रपंच 
किया है कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्टं रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
दे कर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकल खोक के 
पाळमे बाळे इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कमें के द्वारा सात 
अन्नो को उत्पन्न किया । | 


मरत्यान्नमेकं देवाले दे. पश्चल चतुर्थकम्‌ । 


~ 


अन्यस्त्रितयमास्मार्थ सन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥ 
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एकं ग्रासच्छत्‌? ( बू० १-५-२ ) इस वाक्य में उन सातां अज्ञा 
का विनियोग यों किया गया है कि--उनमें से एक तो मत्यांज् 
है। दो देवताओं के अन्न हैं। एक पशुओं का अन्न है । शेष 
तीन को उसने केबल आत्मा के लिये रख छिया है । 

्रीह्यादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः । 

वाक प्राणश्चेति सप्तत्व मच्ाना मवगम्यत्राम्‌॥१६॥ ` . 

ब्रीह्मादिक, दशी, पूर्णमास, दुग्ध, मन, वाक्‌ तथा प्राण ये 
सात अन्न कहाते हैं । 

ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 

तथापि ज्ञानकमेभ्यां जीवोऽकार्षीत्तदन्नताम्‌ ॥ १७|| 

` ईइवर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था। परन्तु - 

इनकां अन्नपन अथोत्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही बना छिया 
है । उसने ज्ञान ओर कम के सहारे से इन त्रीही आदि प्राणान्त 
पदार्थो को अपना अन्न किंवा भोग्य बना डाला हे । 

जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परख्नीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता हे, जब यह जीव यज्ञादि 
विहित कमे और हिंसा आदि प्रतिषिद्ध कसे कर बैठता है तब 
इंइवर की बनाई ये सब वस्तुये उसके भोग के साधन बन जाती 
हैं। फिर ये चीजें भोग्य बन कर उसके काम में आने लगती 
हैं । यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से बह 
जीव वेसे-वैसे कमै न करे तो. ये वस्तुयें उसक्ली भोग्य किंवा 

उस के अन्न कदापि न बनें। इसी से कहा गया है कि 

' इशवर ने तो इनका केचळ खरूप ही बनाया था। अपने 
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ज्ञानों से और अपने कर्मो से जीव ने इन को अपना अन्न बना 
लिया है। . 

-Q € . 5 

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्‌ द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 

पितृजन्या भतभोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यतास्‌।१८॥ 

[ सप्तान्रूप में वणेन .किया हुआ | जगत्‌ इश्वर का 
उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है । यों यह जगत्‌. 

` इश्वर और जीव दो से सम्बद्ध है । एक तो इस जगत्‌ का 

बनाने वाळा है और दूसरा इसको भोगने वाळा है [ एक चीज़ 
दो से सम्बद्ध रहती है इसके लिय दृष्टान्त यह हे कि ] जैसे 
ज्ञी अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य 
होती है । इसी तरह इस ज़गत्‌ को भी दो से सम्बद्ध समझ 
लेना चाहिये । 

मायादृत्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ । 

मनोवृत्यात्मको जीवसंकट्पो भोगसाथनम्‌ ॥१९॥ 

जब ईश्वर मायाबृत्यात्मक संकल्प करता है, तब तो यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है । जब यह जीव मनोवृत्ति नाम - 
का संकल्प करता है, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
है [यों इश्वर और जीव के संकरप से ही इस जगत्‌ का 
सर्जन और भोग होता है । अज्ञान से यह जगत. बनता है. 
और मन से यह जगत्‌ भोगा जाता है ]। 

: ईंशनिर्भितमण्यादौ वस्तुन्येकविंध खिते। 
भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्‌ तड्भोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येको मणिं उबध्वा क्रुध्यत्यन्यो झलाभतः। . 
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥२१॥ 
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[ईश्वर के बनाये हुए वस्तुस्वरूप से भिन्न भी कोई भोग्यत्व 
आकार होता है इसे निश्चय करना हो तो यों समझना 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुई मणि आदि वस्तु, 
भळे ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता छोगों की बुद्धि- 
वृत्तियों के नाना प्रकार की होने पर, उस एक ही मणि का 
नाना प्रकार का भोग होजाता है ।।२०॥ देखते हैं. कि मणि का 
ळाळची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे लाळची को जब 
वह मणि नहीं सिलती तब उसे क्रोध आता है, मणि के विषय 
में जो ळापरवाह है वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि 
को देखता ही देखता है [ मणि मिळने से ] न उसे हषे होता 
है और [ मणि के न मिलने स] उस क्रोध भी नहीं आता हे । 

म्रियोऽग्रिय उपेक्ष्यश्चत्याक्रारा माणिगा्रयः । 

' सृष्टाजीचे रीशसृष्टं रूप साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 

[ जीव के बनाये हुए आकारभेदों का वणेन इस श्लोक 
में किया गया है ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 
मणि में पाये जाते हैं। ये-तीनां ही आकार जीवों के बनाये 
हुए हैं। इन तीनों में साधारण रीति से अनुस्यूत जो मणि 
का स्वरूप दै वही इेश्वर का बनाया हुआ रूप कहाता है । 

भार्या स्नुषा ननान्दा च याता. मातेत्यनेकधा । 

ग्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न खरूपतः ॥२३॥ 

[ एक ही वस्तु में जीव के बनाये हुए आकार किस प्रकार 
भिन्न भिन्न होते हैं, यही बात इस जोक में दूसरा उदाहरण 
देकर समझायी गयी-है ] देखा जाता है कि: सम्बन्धियों की 
भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही ख्लीशरीर 'भायी? भी 
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कहाता है 'स्नुषा' [ पुत्रचधू ] भी कहा जाता है “ननान्दा? भी 
समझा जाता है “याता? [ देवर की ख्री ] भी मानं लिया जाता 
है और “माता? भी कहळाने लगता है। इश्वर ने इसे स्वरूप 
से तो केवळ खी .ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक ही खी को पत्नी, 
पुत्रवधू ननान्दा [ पति की बहन ] याता, तथा माता मान 
लिया है । 
नज ज्ञानानि भिद्यन्ता माकारस्तु न भिद्यते । 
योषिदवपुष्यतिशयो न दष्टो जीवानिरमितः ॥२४॥ 
शंका होती है. कि--छ्ली विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपलब्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विषय बनी हुई खी का स्वरूप 
तो भिन्न नहीं होता है । वह तो बैसे का वैसा ही रहता है । 
[ फिर यह क्‍यों कहा जाता है कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से खी भी भिन्न मिन्न हो जाती है ? ] 
नेवं मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 
[ ज्ञेय पदार्थ की विलक्षणता के बिना ज्ञान में बिलक्षणता 
आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस ञषहलोक में किया जाता है कि ] तुम्हारा आक्षंप ठीक 
नहीं । क्योंकि एक खी में दो स्त्रियां रहती हैं, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी' । भसनोमेयी” ख्जी उस 'मांसमयी' खी से 
सर्वथा भिन्न होती है । “मांसमयी! खरी तो यद्यपि एक ही 
रहती है परन्तु “सनोमयी' खी भिन्न भिन्न दो जाती हैं । 
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जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ।२६॥ 

फिर शंका होती हे कि भ्रान्ति, स्वप्र, मनोराज्य तथा स्मृति 
के समय [ जब कि बाह्य विषय नहीं होते ] तब वहां की बस्तुयें 
“मनोमय” हुआ करें, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय 
है उस वस्तु को “मनोमय” क्यांकर मान छिया जाय ? 

बाढं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्याद विषयाकृतिः । 

भाष्यवार्तिककाराभ्या मयमर्थ उदीरितः ॥२७॥ 

यह तो ठीक है कि प्रमिति के स्थळ में बाह्य विषय रहता. 
है [ उस विषय को जब हम मनोमय कहते हैं तब उसका 
कारण हमसे सुन छो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विषयाकार 
आता हे वह तो मेय पदार्थ के संयोग से ही आता है [ उस 
को ( मान में आये हुए विषयाक्रार को) ही हम मनोमय पदार्थ 
'कहत हैं ] भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार सुरेधरा- 
चाय ने भी यही बात कही है । | न 

मूषासिक्तं यथा ताम्र॑ तान्नेभं जायते यथा। 

रूपादीन्‌ व्याप्लुवचितं तश्निमं इश्यते ्रुत्रम्‌ ।२८॥ 

आष्यकार ने कहा है कि जैसे पिघला हुआ तांदा मूषा 
[ मूस | भं जब ढाळ दिया जाता है तब बह उसी के'आकार 
का होजाता हे इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
किंवा अपना विषय बनाने वाळा चित्त सी अव्य ही उन ` 


* जैसा ही दीखने लगता हे । 


व्यज्ञको वा यथाऽऽलोको व्यङ्गथस्याकारतामियात्‌ । 
स्वाथव्यज्ञकत्वाद्वीस्थाकारा प्रयते ॥२९॥ 
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[विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विषय के 
आकार की हो जाती है इस बात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृष्टान्त यह है कि] जिस प्रकार . व्यञ्जक [ आतंप आदि ] . 
प्रकाश व्यङ्गय [ घटादि] के आकार का हो जाता है, इसी | 
प्रकार, सकळ पदार्थो का व्यञ्जक होने के कारण यह बुद्धि भी 
पदाथे के आकार की सी दीखने लगती है । ' जैसा आकार 
पदार्थ का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थं को देखनेवाळी 
बुद्धि का भी हो जाता हे । [ बुद्धि का वह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कद्दाता है । यही जीवां का बन्धक होता है। जिन 
पदार्थो का हम अधिक संकल्प करते हैं. उन पदार्थों के आकार _ 
हमारी बुद्धि में जम जाते हैं। फिर उनके विषय के बहुत से 
संकल्प बनते हैं। वे ही हमें बाँध रखते हैं। यों इश्वर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं बाँधती किन्तु हमारी बनाई मनोमय 
वस्तु ही हमें बाधनेवाळी है ।] 

मातु मीनाभिनिष्पत्ति निष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 

- मेयामिंसगत तच्च मेयाभत्वं ग्रपद्यते ॥३०॥ 

इसी विषय में वार्तिककार ने भी कहा है कि--पहले साता 
[ अर्थात्‌ प्रमात ] से [ अन्तःकरणबृत्ति रूपी | प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती है । जब वह्‌ प्रमाण उत्पन्न हो जाता है तब बह 
[घटादि ] भेयं पदार्थों के पास जाता है | भेय पदाथ से सम्बद्ध 
हुआ वह प्रमाण उसी आकार का दीखने ळग पड़ता है, जिस 
आकार का कि प्रमेय पदायै होता है । ; 

सत्येवं विषयौ दवौ स्तो घटौ सन्मयधीमयो । 

मन्मयो मानमेयः स्यात्‌ साश्षिमास्यस्तु ीमयः॥३१॥ 
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इस सब कथन से यही सिद्ध होता हे कि--घट दो प्रकार 
का होता है--एक “सृन्मय? दूसरा 'धीमय? । सरन्मय घट तो 
प्रसाणों से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिभास्य होता है। 
जब किसी घड़े को देखते हैं तत्र वहाँ दो घड़े होते हें एक 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घड़ा, मिट्टी के घड़ों को. 
तो हम प्रमाणों से जानते हैं । उस मिट्टी के घड़े से जो मनो- 
मय घ॒ड़ा वनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
करते हें । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । 
सत्यासिन्‌ सुखदुःखे स्त स्तसिन्नसति न यम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय और व्यतिरेक से यह त्रात सिद्ध हो जाती है कि 
जीव का बनाया हुआ धीमय ( मनोमय ) द्वैत ही जीव को 
बन्धन में डालनेवाळा है [इस लिये वही देय भी हे ।] वे 
अन्वय व्यतिरेक ये हैं कि--जीव के बनाये हुए इस .मानस- 
जगत्‌ के विद्यमान रहने पर ही सुख दुःख होते हैं। उसके न 
होने पर तो सुख या दुःख कुछ भी नहीं होते । 
असत्यपि च बाह्यार्थे स्त्र्ादौ बध्यते नरः | 
समाधिसुसतिमू्छासु सत्यप्यसिन्न बध्यते ॥३३॥ 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थ के न होने पर भी, मनुष्य 
सुल्ली इःखी होता है । समाधि सुप्ति या मूछो में बाह्यार्थ के 
होने पर भी सुखी दु:खी नहीं होता है। 
अुष्यादि प्राणी खप्न या स्मृति आदि के समय, जब कि 
 अदुङूछ खी आदि सच्चा बाझाथै नहीं होता, अथवा जब कि 
` अत्तिङूछ व्याघ्रादि सच्चा पदार्थ नहीं होता तो भी सुखी या दुःखी 
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हुआ ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुपुप्ति तथा मूछी 
के समय, इन वाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
या दुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 
के साथ बाह्य पदार्थ के अन्वय व्यतिरेक हैँ ही नहीं । किन्तु 
सुख दुःख के साथ मानस पदार्थ के ही अन्वय व्यतिरेक हैं। 
उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता है । केवल बाह्यार्थ 
से कोई भी सुखी या दुःखी नहीं होता है । 
दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तर्पिता । 
विप्रझम्भकवाक्येन सृतं मत्वा प्ररोदिति ॥३४॥ 
मृतेऽपि तखिन्‌ वार्ताया मश्भुतायां न रोदिति | 
अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ॥३५॥ 
[मनोमय प्रपंच ही बन्धक होता है । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्बयव्यतिरेक है । यह बात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस शछोक में समझायी गयी है ] जब किसी का पुत्र. 
किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भला चंगा ही 
रहता हे परन्तु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी धोखेबाज़ के 
झूठ-मूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो 083 अपने 
मनोमय पुत्र को मरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने छगता है। 
[३४] तथा उसी पुत्र के परदेश में यथार्थ ही मर जाने पर भी 
उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं दै । इस बात को देख 
कर यही निश्चय करना पड़ता है कि जीव का मानस जगत ही 
. सब को बन्धन में डाळा करता है। | र | 
विज्ञानवादो बाहयार्थवैयथ्यात्‌ स्यादिदेति चेत्‌ | 
न हृद्याकारमाधातुं बा्स्यापेकषितत्वतः ॥२६॥ 
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“यदि धीमय जगत्‌ को ही बन्धन का कारण .मानें तो 
बाह्यार्थे की कुछ जरूरत नहीं रह जाती । फिर. ऐसी अवस्था 
सें विज्ञानवाद आ खड़ा होता है? ऐसी किसी को शंका हो तो 
उस से कहो कि--हृदय में आकार को बैठाने [ जमाने ] के 
लिये तो बाह्य पदार्थं की अपेक्षा होती ही है । [तात्पर्य यह 
है कि यद्यपि बन्ध का कारण तो मानस प्रपंच ही है । परन्तु 
मानस प्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो बाह्य प्रपंच ही होता 
है । यों बाह्यार्थे को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञान- 
बादी नहीं हो जाते हैं] । [ 

~ 0 ° ~ इमहे 

वयथ्यमस्तु वा, बाह्य न. वारयितुमीइमहे । 

अयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३७॥ 

अथवा बाह्यार्थे व्यर्थे भी रहे तो भी हम [विज्ञानवादी 
. की तरह] बाझ पदार्थका वारण नहीं कर सकते हैँ । [विज्ञान 
वादी तो बाझार्थ का अपछाप करते हैं । बैसा हम नहीं करते। 
यही हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह है कि प्रमाण 
योजन की अपेक्षा (परवाह) ही नहीं करते हें । 

. किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होती 
हे । किन्तु प्रमाण के अधीन होती है। जिस पदार्थ को प्रमाणों 
. ये सिद्ध कर दिया हो, फिर भळे ही उस का कुछ भी प्रयोजन 
' न हो, उस को असत्‌ नहीं माना जा सकला है । 
बन्धशचेन्मानसद्वेतं तभ्रिरोधेन !शम्यति | 

अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद्‌ ॥३८॥ 
5 मानस दैत ही यदि बन्ध का कारण है, तो बस केवळ . 
. असमन का निरोध करने से ही वह बन्ध शान्त हो सकता 
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है । इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास कर 
डालना चाहिये। इस विचारे ब्रह्मज्ञान से क्या होगा सो 
बताओ ? [नह्मज्ञान को बन्ध का निवर्तक मानना ठीक बात 
नहीं है] । | | 
तात्कालिकद्वैतश्चान्तावप्यागामिजनिक्षयः । ` 
ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥। 
सुनो, योग से तात्कालिक द्वैत तो झान्त हो सकता हे; - 
परन्तु आगामी जन्मों का नांश तो ब्रह्मज्ञान के बिना हो ही 
नहीं सकता । यह वात 'ज्ञाल्वा देवं मुच्यत सर्वंपारीः (बे० ५-१३) 
ज्ञात्रा द्चिवं शान्तिमत्यन्तमेति। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति !' ( सबे० ६-२०) इत्यादि 
श्रुतियों में डंके की चोट कही गई है । ये श्रुतियां ब्रह्मज्ञान से 
वन्ध की निवृत्ति को कहती हैं । 
अनिवृत्त ऽपीशसृष्टे ढेंते तस्य सृषात्मतास्‌। 
बुद्धूवा अ्ा द्वयं वोद्घुं शक्यं यस्तवैक्यवा दिनः ॥४०॥ 
एकवस्तुवादी के मत में, ईश्वर का बनाया हुआ दंत 
भळे ही बना रहो, उस को तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही 
अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो सकता है । [ईश्वर के बनाये हुए 
ट्त की मौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को भिथ्या समझ छिया | 
जाय तभी अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व जाना जा सकता है । ईश्वर का 
बनाया हुआ द्वैत न रहेंगा तो अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व समझ में आ दी 
नहीं सकेगा । क्योंकि तब उस को जानने का साधन कुछ भी 
. नहीं रहेगा । ईश्वर के डत पर जब हम अपना द्वैत बनाने 
` छगते हैं तब तो यह हमें बांधता है. | जब हम इस को हटा कर 
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इस के मूलाधार को टटोळते हैं तब हमारी दृष्टि _अह्तत्त्व पर 
जा पड़ती है । यों इस की सत्यता से हम बंधते हैं और इस के 
नकार से हम छुट जाते हैं । यों ईश्वर का द्वेत तो हमारे बड़े ही 
काम की वस्तु है] । 
ग्रळये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्राद्यभावतः । 
विरोधिद्वैताभावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥४१॥ 

प्रलय काळ में, जब कि ड्वैत छिप जाता है, और अट्टैत 
ज्ञान का विरोधी द्वेत नहीं रह जाता, तब भी अद्य भाव को 
जाना नहीं जा सकता । क्‍योंकि अद्वय भाव को जताने वाले 
गुरु या झा्न उस समय नहीं रहते । 

जो यह समझा बैठा है कि ट्वैत को मिथ्या समझने से 
अद्वेत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु अद्वैत ज्ञान के लिए 

का निवारण कर डाळना--ड्वेत को मार भगाना--ही अत्या- 
बञ्यक होतां है, उसको यों समझाना चाहिये कि--प्रल्य- | 
काळ सें, जब कि तुम्हारे भी मत में द्वैत की निवृत्ति हो जाती 
है, जब कि बिरोधी द्वैत का सर्वथा निवारण हो जाता है, जब 
` कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करनेवाला द्वेत शेष ही नहीं रह 
` जाता है, तब ज्ञान के साधन गुरु अथवा शास्त्रादि के न रह जाने 

के कारण ही से,अट्टय बस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता। 

` इसी से कहते हैं कि द्वैत का निवारण करना कोई आवश्यक 
“बात नहीं है । उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक का काम 
~ चलता है। यों मिथ्या समझने में ईश्वर के द्वैत का उपयोग है ही। 
अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वरनिसितम्‌ । . 
. अपनेतुमशक्यं चेत्यासां तदू द्विष्यते कुतः ॥४२॥ 
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[ ‘वेत के रहते रहते अद्वतज्ञान कैसे हो सकता है? इसका 
समाधान यह है कि ] इश्वर का बनाया हुआ द्वैत तो अद्वैत के 
ज्ञान में बाधा नहीं डाछता.। उसको ही तो मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अद्वैत 
ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाळ सकता । 
प्रत्युत गुरुरा्नादिरूपी जो द्वैत है वह तो अद्वेत ज्ञान का साधक 
होता है । इसके अतिरिक्त इश्वर के बनाये हुए आकाझादि 
रूप छेत को हम क्षुद्र संकल्प वाळे लोग हटा भी तो नहीं सकते 
हैं [क्योंकि वह सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नहीं 
तोड़ा जा सकता ] इन हेतुआं से उस विचारे द्वैत को रहने दो, 
उससे द्वेष सत ठानो । ; 
जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमश्ास्त्रीयमिति द्विधा । 
उपाददीत शाख्रीयमातत्वस्यावबोधनात्‌ ॥४३॥ 
शास्त्री ओर “अझास्जीय’ भेद से जीव का बनाया हुआ 
वैत भी दो प्रकार का होता है । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 
तक झाख्लीय ट्वैत को तो पकड़े ही रहना चाहिये । . 
आत्मन्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌। 
बुद्ध तत्वे तच्च हेयमिति श्रृत्यनुशासनम्‌ ॥४४॥ 
प्रत्ममूप ब्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं 
वह झास्जीय मानस जगत्‌ [ द्वेत ] कहता है। जब तत्व का [ पूरा 
पूरा] परिज्ञान हो चुके तब तो उस शाख्नीय द्वैत का परित्याग कर 
ही डालना चाहिये। यह बात शति ने कदी दै । 
साधक लोग तत्व के समझ में आजाने पर भी शास्रवासना 
में उलझे न रहकर ब्रह्माभ्यास को बढ़ाते जाय यही इसका भाव हे । 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अस्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्‌ तान्यथोत्सृजेत्‌ ।।४५॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालमिव घान्याथीं त्यजेद्‌ ग्रन्यमशेषतः ।।४६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय ग्रज्ञां कुवीत ब्राह्मण! । 
नानुध्यायाद्‌ वहुञ्छब्डान्‌ वाचो विग्लापनं हिं तत्‌ ।४७। 
[तत्व बोध के बाइ झालीय द्वैत को छोड़ ही देना चाहिये 
यह बात इन श्रुतियों में कही गयी हे ] मेधावी पुरुष शाख्जों फो 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जव परत्रहझ को पहचान छे, 
उसके पश्चात्‌ मागे देखकर निकम्मी हुई उल्का के समान उन्हें 
तुरन्त फेंक दे ॥ ४५ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 
विज्ञान में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष अन्थों का पूरण 
परित्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी लोग धान्य निकाल. 
कर घुराळ को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। [फिर साधकों को 
प्रन्थव्यसन में नहीं उलझे रहना चाहिये। ग्रन्थ तो इस माग तक 
हमें पहुंचा देने के लिए थे। इस परमपद को देखकर भी ग्रन्थों 
में फंसे रहना तो ऐसा है जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
ही न चाहता हो ]॥४६॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्म-तत्व को जान 
कर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाळे। झाख्रों की खटपट 
भया बहुत सी वाताँ की उलझन में फंसा न रह जाय । क्योंकि 
` बह वाणी की कोरी कसरत ही तो है ॥४७॥ 
' तमेवेकं विजानीथ हन्या वाचो विम्ुश्धथ । 
क यच्छ्वाड्‌ मनसी प्रज्ञ इत्याद्य; श्रुतयः स्फुटाः । ४८।। 
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।तमेवेक जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः [मुण्ड 
२-२-५] इस श्रुति में कहा मया हे कि उसी एक तत्व को जान लो । 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो । “यच्छेद्राङ्‌ 
मनसी प्राजञः'(कठ १-३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन 
में बन्द कर दे [फ़िर निरर्थक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फंसा न 
रह जाय ]। इत्यादि श्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
से किया गया है । 
अशास्त्रीयमपि द्वेतं तीरं मन्दमिति द्विधा । 
कामक्रोधादिकं तीज मनोराज्यं तथेरत्‌ ।४९॥ 
उभयं तत्वबोधात्‌ प्राङ्‌ निषायं बोधसिद्धये । 
शमः समाहितत्वं चं साधनेषु श्रतं यतः ॥५०॥ 
अझाख्जीय छैत भी 'तीत्र' और “मन्द' दो प्रकार का होता है । 
कामक्रोधादि 'तीत्र द्वेतःकहाता है। मनोराज्य को “मन्दट्टैत' कहते 
हैं ॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है. कि--इन 
दोनों ही प्रकार के ठैत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि ब्रह्म 
ज्ञान के साधन जो नि्यानित्यवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति 
और समाधि दोनों ही सुने जाते हैं। [इसका अभिप्राय यही है 
कि जब तक शान्ति औरं समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीत्र और मन्द दोनों प्रकार के छेत का परितद्याग कर देना 
चाहिये। ] । | 
बोधादूर्ध्वं च तद्धेयं जीवन्सुक्तिप्नसिद्धये 
कामादिक्केशवन्धेन युक्तस्य नहि सुक्तता ॥१९॥ 
जन बोध हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के द्वैतों का, परि- 
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त्याग ही रखना चाहिये । नहीं तो जीवन्मुक्ति का मज़ा हाथ ही 
. नहीं आयया। क्योंकि कामादि रूपी जो महदाह्लेराकारक बन्धन 
है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है वह पुरुष मुक्त कैसे हो सकेगा ? 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त देवी 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय। ज्ञान के बाद यदि दैवी- 
संपत्ति नहीं आयी है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञानाभास है । 
“नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेन- 
माप्नुयात्‌” । जो ठुश्चरितों से हटा नहीं हे, जो झान्त नहीं है ,जो 
` समाधि नहीं करता है, जिसका मन शान्त नहीं हुआ हे ,वह पुरुषं 
सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता है । कोरे तत्वज्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता है और परमार्थ 
पद को पाने से वंचित रह जाता है । ] 
जीवन्मुक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वह कृती । 
Ot NN ते ha 
तहि जन्मापि स्त्वेव खर्गमात्रात्‌ कृती भवाच्‌॥५२। 
` “यह जीवन्सुक्ति न मिळे तो पड़ी मत मिलो, में तो केबल 
आगामी जन्म न मिलने से ही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दोष- 
युक्त हे, क्योंकि खगे अथात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान छेने 
वाळ तुम जन्म के बन्धन से छट नहीं सकोगे 
हाह छुट नहीं । जन्म भी तुम्हारा 
ज : ° w 
र क में जन्म-मरण शण ससार से घबरा उठा हूँ ,उस मुझे 
क युक्ति ही चाहिये। मुझे बार बार जन्म लेना न पड़े 
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से जब कि तुम जीवन्युक्ति जैसे पद का त्याग कर रहे हो, तब क्या 
तुम स्वगे सुख के लोभ में फँसकर विदेहमुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ? 
यों बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्योंकि तुम तो स्वरे 
मात्र से ही सन्तुष्ट होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगों का लाळच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
ढौंग छोड़ देना चाहिये । 
क्षयातिशयदोषेण खर्गो हेयो यदा तदा। 
` ख़र्यं दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते ॥५३॥ 
“क्षय की अधिकतारूपी दोष से [अथवा नाश और दूसरे की 
अधिकता की ईपी से] हम स्वगे का परित्याग करते हैं” ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकळ पुरुषार्थो के विघातक इस दोषरूप 
कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते हो ! [दोषी स्वर को - 
छोड़ने बाळे को अत्यन्त दोषी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें ।] 
तत्वं बुद्वापि कामादीन्निःशेषं न जद्दासि चेत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्‌ कमेश्ास्त्रातिल ङ्गिनः ॥५४।। 
आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पूर्णरूप से कामादि को 
नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यही होगा कि तत्वज्ञानीपने 
के अभिमान में आकर तू कर्मशास्त्र [कतव्य बताने वाछे शास्त्र] 
की आज्ञाओं को टाळने ळगेगा और यों तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआयों तो तू संसारियों 
से भी गया बीता हो जायगा । तीथे के कव्बों की तरह तू भी ज्ञान 
का भांड, या राम राम रटने वाळा तोता हो जायगा ।] 
ुद्धावेतखतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तत्वदशां चैव को मेदोऽशुचिमक्षणे ॥५५॥ 


५१५२ . पञ्चदशी 
सुरेश्वराचाय ने कहा किअद्वैतरूप आत्मतत्व को जान 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही हे, तो फिर वह 
अझुचिभक्षणादि गाहित से गर्हित काम भी करेगा ही । फिर 
बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाले ऐसे तत्व 
ज्ञानियां में और कुत्तों में क्या भेद रह गया ? 

“से ब्रह्म बदिष्यन्ति संप्रासे हि कळौ युगे | तानुतिष्ठन्ति मेत्रेय शिइनो- 
दरपरायणाः? कलयुग जव आयगा तव ब्रह्म की चर्चा तो वहुतायत 
से होगी, परन्तु उपस्थ ओर पेट के गुलाम बनकर करें धरेंगे 
कुछ भी नहीं । ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है वह ज्ञानी 
नहीं है वह तो ज्ञानिविदूपक हे। ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
ही अच्छे हैं । क्‍योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हैं । 
औपध खाकर जैस पश्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो 
` कर्‌ यदि व्यवहार शुद्धि नहीं है, यदि दैवी संपत्ति नहीं आयी 
है, तो इस सूखे ब्रह्मज्ञान से क्या होना है ? प्रत्युत ऐसा ब्रह्मज्ञान 
घातक हो सकता है । सरकण्डे के फूल पर जैसे फल नहीं,छगता 
इसी प्रकार ऐसे शुष्क ब्रह्मज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्तिरूपी फल 
नहीं लगता । 

बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ छ्लिइनास्यथाधुना । 
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवेमवम्‌ ॥५६॥ 

जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो तुझे 
` केवल काम फ्रोधादि मनोदोष ही क्लेश पहुँचाया करते थे। 

' परन्तु अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि मनोदोष तो हैं. 
ही) उनके साथ ही साथ अब तेरी सपेलोकनिन्दा भी होने लगी है 
[कि देखों तत्वज्ञानी हो कर भी यह बुरे बुरे कास करता है] यों 
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तुझे दुगना क्लेश अब हो गया हे । अरे भाई, तेरा बोधवैभव 
भी विचित्र ही है [ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
= भी नहो।] 
बिड्यराहादतुल्यत्व सा कांक्षीस्तत्वबिद्‌ सवान्‌ । 
सर्वधीदोपसन्त्यागाछोके! पूज्यस्य देववत्‌ ॥५७॥ 
तुम अव तत्वज्ञानी हो गये हो तो मेळा खाने वाळे सूकरादि 
अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सब ही दोषों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 

यदि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सबोधिक उत्कपे का कारण 
= ज्ञान यदि तुम्हे प्राप्त हो गया हे--तो कामादि को त्याग देने की 
असमर्थता के कारण, निङ्कष्ट से निकृष्ट ग्रामसूकर आदि के 
तुल्य मत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में ग्राम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फँस रहे हैं, तत्वज्ञानी होकर तुम उन - 
काम क्रोधादि में मत फॅसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
सी मनोदोष हैं, उन सब को छोड़ कर देवता के समान सब लोगों 
के पूज्य हो जाओ । तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
ही चाहिये । तत्वज्ञान की चार बातें मुंह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत 
तत्वज्ञान का मागे बदनाम होता है । इससे लोगों को घृणा होती है 
और बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मागे में 
आने से परहेज करने छगते हैं । यों हमारे यथेष्टाचरण से 
_ अकर्पित अनन्त हानियां होती है । 

काम्यादिदोषदृ्टयाद्याः कामादित्यागहेतवः । 
प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ 


५१३ : पञ्चदशी 
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काम्य और ट्रेष्य पदार्थो में जो (अनित्यता तथा साति- 
जयता आदि) दोष भरे पड़े हैं, उन दोपों पर दृष्टि रखना आदि 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हें । ये. साधन मोक्ष- 
शास्त्रों में जहां तहां कहें गये हैं। उन सब साधनों को वहां. 
स ढूँढ लो [वैसे बनो] और सुखी हो जाओ। 
त्यज्यतामेष कामादि मनोराज्ये तु का क्षतिः । 
अशेषदोषबीजत्वात्‌ क्षतिभेमत्रतेरिता ॥५९॥ 
“अनै फे कारण इन कामादियों को तो हम त्याज्य मान 
ङेते हैं । परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य 
करते रहें, उस में भळा क्या हानि है !” यहद विचार भी ठीक 
नहीं है क्योंकि--यद्यपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अनर्थ 
नहीं होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूण दोषों का मूलकारण 
यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होती है 
यह बात भगवान्‌ कृष्ण ने कही हें । 
च्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सङ्ात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोथोऽभिजायते॥६०। 
. जो पुरुष विषयों का ध्यान करता [किया मनोराज्य करता] 
रहता है , वह फिर उन विषयों को अच्छा समझने लगता है 
[अर्थात्‌ उसे उन विषयों में संग हो जाता है]। संग से कामना 
की उत्पत्ति होती है [वह फिर उन विषयों को अपने लिये मांगने 
या चाहने ळगता है] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 
[उस कामना के पूरा होने में जो रुकावट डाळता है उस पर 
ह आता है ] यों मनोराज्य ही तो सम्पूण अनर्थों की 
जड़ ह्‌ । CsI 
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शक्यं जतु मनोराज्यं निर्विकरपसमाधितः । 

सुसंपादः क्रमात्‌ सोऽपि सविकरपसमाधिना ॥६१॥ 

केवळ निवकरप समाधि से ही मनोराञ्य जीता जा सकता 
है। वह निर्विकरप समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती है। 

बुद्धतत्वेन भीदोषशन्येनेकान्तवासिना । 

दीष प्रणवशनुञ्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥६२॥ 

जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सद्गुरु से मिल चुकी हो- बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने ळगा हो, ऐसा पुरुष. [चार छ आठ दस किबा 
बारह मात्रा] लम्वे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को 
` जीत सकता है। ` 

जिते तिन्‌ वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति सूक्रवत्‌ । 

एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय वहुधेरितम्‌ ॥६३॥ 

- उस मनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकल व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं जैसे कि गूंगा आदमी सम्पूण वाग्व्यव- 
हार सें रहित होकर चुपचाप बैठा होता है । ऐसे शान्त पद्‌ का . 
वर्णन वशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
कारण इस दशा को परम पुरुषार्थ मानना चाहिये ]। 
` ₹श्यं नास्तीति बोधेन मनसो इश्यमाजनस्‌ | 

संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निवाणनिवृतिः ॥६४॥ 
“नह नानास्ति किंचन'(ब्र०४-४-१९) इस श्रुति के अनुसार 
. जब यह ज्ञान हो जाय कि 'दृश्य नहीं है? और इस ज्ञान के 
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प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जव 
बोधरूपी झाडू से मनरूपी घर में से दृश्यरूपी कूड़े को बुहार 
डाला हो] तब यह जान लेना चाहिये कि परा निवांण निज्टृति 
किवा निरतिशय सोक्ष सुख प्राप्त हो चुका है । 
विचारितमलं शास्त्र चिरमुद्ग्राहितं मिथ! | . 
सन्त्यक्तवासनान्मोनारते नास्त्युत्तमं पदस ।॥६५॥ 
अछ्त शास्त्र को हमने ख़ब बिचार कर देख लिया है , गुरु 
शिष्यादि संवाद के द्वारा आपस में बहुत. दिनों तक एक दूसरे 
को समझा देखा है , इतना सब करने पर हम तो इसी निश्चय 
पर पहुँचे हैं कि वासनारहित मौन से उत्तम कोई पद ही नहीं 
है [तातये यह है कि कामादि वासनाओं के निकल जाने से 
सन में जब तूषणींभाव किवा मौनावस्था आ जाती है तव इस 
दशा से उत्तम दशा कोइ भी नहीं ह] । 
विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना । 
पुनः समाहिता सा स्यात्‌ तदैवाभ्यासपाटवात्‌॥६६॥ 
[ बृत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारब्ध कर्मों से जब कभी 
विक्षिप्त होने छगे तब उस का इलाज बताया जाता है कि ] 
' भोगदायी प्रारव्ध कमै के बळ से यदि कभी बुद्धि विक्षिप्त हो 
जाती हो तो बह बुद्धि प्रवळ अभ्यास के सामर्थ्य से फिर भी 
समाहित हो जाती है । [इस से साधकों को अभ्यास को बढ़ाना 
चाहिये ]। 
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्वे न मन्यते। ` 
ब्रह्मेबायमिति ग्राहुभुनयः पारदर्शिन! ॥६७॥ . 
. जिसको कभी विक्षेप ही नहीं होता है उस को तो ब्रह्मवित्‌ 


irs 
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नहीं माना जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनि लोग तो कहते हैं 
कि वह तो साक्षात्‌ त्रह्म ही है। [उस महापुरुष को पूर्वाभ्यास- 
` वश गौणरूप से ही “ब्रह्मवित? कहा जा सकता हे]। 
दर्शनादर्शने हित्या खयं केवलरूपतः । 
यस्तिष्ठति सतु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्खयम्‌॥६८॥ 
वझिष्ठ ने सी कहा है कि--ब्रह्म को जानता हूँ या ब्रह्म 
को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड़ कर जो महा 
पुरुष स्वयं केवळ अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो बैठता 
है, अथवा केवळ वन जाता है हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ अह 
ही है [ऐसे महापुरुष को ब्रह्मज्ञानी कह कर छोटा सा बना देना 
ठीक नहीं है]। | 
जीवन्धुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्गैतविवर्जनात्‌ । 
लभ्यतेऽसावतोऽ्रेद्‌ मीता द्विवेचितम्‌ ॥६९॥ 
उक्त प्रकार की जीयन्सुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मिल सकती है जब वह जीव के द्वैत [किंवा मनोमय 
अपंच] का परित्याग कर चुका हो । इसी कारण से हमने इश्वर 
के बनाये हुए द्वैत से जीव के द्वेत को प्रथक्‌ करके सुमु छोगों 


को दिखा दिया है। 


इति श्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितं द्वेतवितेकप्रकरण समाप्तम्‌. 


ओम्‌ 
[ A= 
महावाक्यविवेकफ्करणम्‌ ॥५॥ 


यनेक्ष्ते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च | 
खाइखादू विजानाति तत्पज्ञानमुदी रितम्‌ ॥१॥ 
जिस से देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाडु 
अस्वादु को जानता है, उसी को प्रज्ञान? कहा जाता है । 
परज्ञानं ब्रह्म’ (ऐत० ५-१) “अह ब्रह्मास्मि’ (ब्रश १-४-१०) | 
“तत्त्रमसिः (छा० ६-८-७) “अयमात्मा ब्रह्म! (ब्र २-५-१९) ये 
. चार महावाक्य हैं। जिन से मुमुक्षु को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मै- 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्यां के अर्था का 
निरूपण इस प्रकरण में किया हे । सब से प्रथम ऋकूझाखा के 
ऐतरेयारण्यक के 'प्रज्ञानं ब्रह्म! इस महावाक्य का अर्थ करते हुए 
ज्ञान शब्द का अर्थ बताया जाता है कि--चश्लु और श्रोत्र 
के द्वारां बाइर निकली हुई अन्तःकरण की बृत्ति से उपहित 
` जिस चैतन्य से यह संसार रूपादि पदार्थो को देखा करता 
ओर शब्दों को सुना करता है, नासिका के द्वारा बाहर निकली 
हुई अन्तःकरण बृत्ति को उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से 
भले बुरे गन्ध सूंघे जाते हैं, वागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चैतन्य 
से शब्द बोळे जाते हैं, रसना से निकले हुए अन्तःकरण की 
` इत्ति को अपनी उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से स्वाढु और 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हैं, एवं और भी सकलेन्द्रियों तथा 
अन्तःकरण की भिन्न भिन्न वृत्तियों से जिस चैतन्य की सूचना 


तत्वदर्शी को जब तब मिला करती है, उसी चैतन्य को इस | 


सहावाक्य में “प्रज्ञान? कहा गया है। . 
चतुयुखन्द्रदंबषु मनुष्याश्चगवादिषु । 
चतन्यमेक ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ ` 
अब ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया जाता है [उत्तम कहाने 
वाळे] चतुर्सुख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने वाळे] मनुष्यों 
में तथा [ अधम कहाने वाले ] घोड़े गाय आदि में [ एवं 
आकाशादि भूतों में] जो एक चैतन्य व्याप्त हो रहा है [जिस से 
- इस जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रळय हो भी रहे हैं और प्रतीत 
भी हो रहे हैं] वही त्रह्मतत्व है क्योंकि सब जगह रहने वाळा 
“ज्ञान? ही “ब्रह्म है । इसी से कहता हूँ किमुझ में भी जो 
“प्रज्ञान? हवै वह भी “ब्रह्म” ही है [क्योंकि मेरे और उनके “ज्ञान! 
` में कोई भी सेद नहीं हे] । 
परिपूर्णः परात्माखिन्‌ देहे विद्याधिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया खित्वा स्फुरन्नहमितीयते ॥३॥ 
[अब यजुः शाखा की ब्ृ्ददारण्यकं उपनिषद्‌ के “अहं ्रमास्मि’ 
इस वाक्य के अथ को प्रकट करने के लिये इस शयोक में “अह? शाब्द 
का अथे बताया जाता है] यों तो सभी देहों में परात्मा परिपूर्ण 


हो रदा है. और वह सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है, परन्तु. 
जब किसी अधिकारी देह में परिपूर्ण हुआ वह परमात्मा, बुद्धि 


के साक्षिरूप में अधिकारी को भासने भी लग पड़ता है तब उसी 
स्फूर्तियुक्त परात्मा को इस वाक्य में “अहं” [में | कहा गंया है । 
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यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूणे कालों, तथा सकळ 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही हे, परन्तु वह इस मायाकल्पित 
जगत्‌ में माया की ओढ़नी ओढ़ कर छिप कर बैठ गया है। 
जब तो वही परमात्मा शमदमादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, ब्रझज्ञान की प्राप्ति के योग्य बने हुए, और श्रवण मननादि 
किये हुए, मनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किवा सूक्ष्म 
` शरीर का भासक होकर फिर प्रकाशित होने ळग पड़ता हे- 
अपनी माया की ओढ़नी को उतार कर फेंक देता है--इस महा- 
वाक्य का “अह? शब्द उसी परात्मा की ओर को इशारा कर 
रहा है । ः 
स्तः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्यैक्यपरामर्श स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 
[अब इसी 'अई ब्रह्मासि’ महावाक्य में के ब्रह्म शब्द का 
अथै बताया जाता है] स्वभाव से ही [देशकालादि के परि- 
` च्छेद्‌ में न आने वाळे] परिपूणे परात्मा को इस महावाक्य में 
“अह कहा गया है । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मि” [हूँ] 
पद है, उस से जीव और ब्र. की एकता का परामरी किया . 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि मैं बरह्म ही हूँ । 
[मचुष्यादि देहों की दुबेळताओं से दब कर मरने वाला-मजु- : 
व्यादि देहों के परिच्छेद में आकर कैदी वना हुआ-इन | 
देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की शुद्र और सअ दृष्टि से ही विचार 
करने वाल्य--हुद्र प्राणी में नहीं हूँ] । हर 
एकमेवादितीय सन्नामरूपविवर्जितम । 
सृष्टः पुराधुनाप्यस्य ताइक्त्वं तदितीयेते ॥५॥ ` 
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. [अब सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपत्तिषत्‌ के “तत्वमसि? 


इस महावाक्य का अथे'बताने के लिये पहले “तत? पद्‌ का लक्ष्य 
अर्थे बताया जाता दै] सृष्टि से पहले जो सजातीय, विजातीय 
और स्वरात भेद से शून्य, तथा नामरूप से रहित सस्तु “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति में बतायी गंइ है, सृष्टि 
बन जाने के बाद अब भी बह संदस्तु वैसी की वैसी ही है, यह 
वात विचार दृष्टि से ही देखने की हे । उस सइस्तु में अब भी 
कोई विकार नहीं आया है “तत्वमसि! इस महावाक्य का “तत्‌? 
शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा है [तत्‌ शब्द के उस 
लक्ष्यार्थे तक केवल अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुंच सकती 
है । जिसका यह देह अन्तिम देह हो,जिसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह मिळना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते हैं। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है। ] 
श्रोतुर्देहिन्द्रियातीत वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ 

एकता ग्राह्मतेऽसीति तदैक्यमचुभ्रूयताम्‌ ॥६॥ 

[अब “तत्वमसि? के “त्वे? पद्‌ का छक्ष्याथे बताया जाता है] 
श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस मद्दावाक्य को समझना 
है, उसके देहेनिद्रयों किंबा तीनों देहों से अळग रहने वाळा, उसके 
तीनों देहो का साक्षी, जो कोई भी पदाथे दै, उसीको इस महा _ 
वाक्य का “त्व” पद लक्षणा से कह रहा है। इसी वाक्य के 
“असि? पद्‌ से “तत्‌? और 'त्वं' दोनों पदों में रहने वाळी एकता 
का ग्रहण अधिकारी को कराया जाता है। मसुक्षु लोगों को 
चाहिये कि उन “तत्‌? और तत्व! पदार्थों की जो एकता अब प्रमाण- 
पुष्ठ हो चुकी है उसका दिव्यानुभव वे भी ले छें। 
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खग्नकाशापरोक्षत्बमयमित्युक्तितो मतम्‌ । 
अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥»॥ 

[अब क्रमानुगत अथर्ववेद के अयमात्मात्रझस इस वाक्य के . 
अर्थे का व्याख्यान करते हुए “अयम्‌? और “आत्मा” इन दोनों 
का जो अभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता है] जो तत्व 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको इस 
महावाक्य का “अयस्‌? शब्द कह रहा है। क्‍योंकि यह तत्व 
घमीधमोदि के समान सदा परोक्ष रहने वाला नहीं है तथा 
घटादि के समान दृश्य पदार्थ भी नहीं है । अहंकार से लेकर 
देहपयेन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संघात 
हे,उस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ दै, किंबा सभी का आन्तर है, इस 
महावाक्य में उसी को “आत्मा? कहा गया है। क्योंकि वह 
` तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाली वस्तु है । 

च्छ्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्रमीर्यते । 

अशब्देन, तद्‌ अह खम्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 

[अब “अयमात्मा ब्रह्म' इस महावाक्य के ब्रह्म शब्द का जो 
अधे विवक्षित है उसका वेन किया जाता है] इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को “ब्रह्म! शब्द्‌ 
कह रहा है। स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो ब्रह्म है वह यह 

आत्मा ही तो है। सब को सदा प्रत्यक्ष रहने बाळे इस आत्मा 
से भिन्न कोई भी ब्रह्म नासका तत्व नहीं हे । 

 _ आकाशादि जगत्‌, जो कि दृश्य होने के कारण ही मिथ्या 

| है, इस जगत्‌ का जो अधिष्ठान है-इस जगत्‌. की बाधा हो 
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जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेष रह जाता है, जिसको 
सच्चिदानन्द्रवरूप भी कहा जातां है, वही तो इस वाक्य के 
“ब्रह्म” शब्द का अथे है । महावाक्य का संपिण्डित अर्थ तो यह . 
हुआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप ब्रहम है बह 
यही आत्मा है । इस आत्मा से भिन्न किसी को ब्रह्म समझना 

भारी भूळ है। 


इति श्रीमद्वि्यारण्यसुनिविरचितं महावाक्यविवेकप्रकरणं समाम्‌ . 
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यथा चित्रपटे इष्टमचस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
- परमात्मनि चिज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयस्‌ ॥१॥ 
चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुईं] चार अवस्थायें 
देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कही] चार 


अवस्थायें जाननी चाहियें । [ 
‹अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपंचं प्रपञ्च्यते’ क्योंकि आत्मतत्व 


निष्प्रपंच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो हो ही नहीं | 


सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सहारे 
` अध्यात्मा ने ढूँढ निकाले हैं कि उन से उसका वर्णन शक्य 
हो गया है । इस न्याय .के अनुसार जो जगत्‌ परमात्मा में 
आरोपित हो रहा दै, उसकी स्थिति कैसी है, इस का स्पष्टी- 
करण इस प्रकरण में किया गया हे। इस निरूपण से यहद. 
होगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निषेध करने में बड़ी सुकरता 
हो जायगी । ह 
यथा घौतो घड््िश्च लाञ्छितो .रख्जितः पटः । 

` चिदन्तयामी द्रात्मा विराद्‌ चात्मा तथेर्यते ॥२॥ ` 
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जैसे (१) घुला हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चित्रों 
की रेखा वाला, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार अवस्थायें : 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली 
चित्‌, दूसरी अन्तयोमी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराट्‌, ये 
चार अवस्थायें होती हैं । | 

खतः शुञ्जोऽत्र धौतः स्याद्‌ घट्टितोऽन्नविलेपनात्‌ । 

मष्याकारेलान्छितः स्याद रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 

- जो वस्न स्वतः [अथोत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही शुभ्र है उसंको यहा “धौत” कहा जाता है । अन्न [ अथीत्‌. 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टितः कहते हैं । स्याही से जिस 
पर [खाळी] आकार बना दिये गये हों वह “ळाञ्छित? कहाता 
है । [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही “रञ्जित? कहने गता है। 

खतश्चिद्न्तर्यामी तु मायावी, सक्ष्मसृष्टितः । 
सत्रात्मा, स्थूलसृष्येव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 
वह परमात्मा जब स्वतः हो [जब उसमें माया ओर माया 
के कार्यों का मिश्रण न हुआ हो ] तब “चित्‌? कहाता हे । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा “अन्तर्यामी? हो जाता . 
है । जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किवा जब उसे 
अपचीकृत भूतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
है] तब वही 'सूत्रात्मा? कहा जाता है । स्थूळ सष्टि [ किवा 
पंचीकृत भूतो के बने इए समष्टि स्थूळ शरीर] के कारण बही 
परमात्मा अन्त में 'विराद? कहाने छगता है । 
ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि । ` 
उत्तमाधममावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ 


I 
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ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊंच नीच' भाव से 
रह रहा है, ठीक ऐसा ही है जैसे कि कपड़े के चित्र हों और 
वे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपड़े के चित्रों 
का उच्च नीच भाव जेसे परिणाम में निकम्मा है इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेमतलब है । उच्च नीच कोई 
नहीं हे,ये सब जीव अनन्त को पाने में लगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा छिया है वह उतना उच्च है। न पानेवांळा नीच है । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थायें हैं। बिद्या- 
छ्य ओर महाविद्यालय में पढ़ने वाळे छोटे बड़े छात्रों में जैसे 

_ उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है | यही अवस्था इस संसार 
रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की है । ] 
चित्रार्पितमनुष्याणां व्रामासाः पथक्‌ थक्‌ । 
चित्राधारेण वख्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥६॥ 
प्रथक एथक चिदाभासाश्चैतन्या ध्यस्देहिनाम्‌ । 
' ` कर्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 

[ यों तो चित्र सै पर्वत, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होते हैं 
परन्तु ] चित्र में जो मनुष्यशरीर होते हैं. उस चित्र में केबळ 
उनके ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ रंग बिरंगे कपड़े, उस चित्र के आधार- 

` चल्न के समान दीखनेवाळे बनाये जाते हैं [ उस चित्र में पर्व- 
तादि के कपड़े नहीं बनाये जाते । चित्र के ये कपड़े सी कपड़े ' 
नहीं होते । वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी प्रकार 
| परमात्मा में यद्यपि देव प्ेतादि सभी आरोपित हैं, परन्तु 
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पर्वतादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चैतन्य में अध्यस्त हैं,उन्ही के प्रथक्‌-प्रंथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कल्पित कर लिये जाते हैं । [ उनके चिदाभास की कल्पना का 
कारण तो यह है कि देव, तियेङ्‌, मनुष्यादि के शरीर को पांकर] 
` ये जीब ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर लगाया करते 
हैं [ निर्विकार रहने के कारण बह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता ] । | 
वस्राभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्ददाधारवस्नगान्‌ । 
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ 
उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हें उनको भी जैसे 
अज्ञ लोग आधार व॒स्र के ही रंग कहने छगते हैं, ठीक इसी 
प्रकार सम्पूण वादी लोग तथा सब लौकिक लोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से बृथा ही कहने ळगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
झंसार में फंस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीब 
का ही हे । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] 
चित्रस्थपरवतादीनां वख्नाभासो न लिख्यते । 
सृष्टि्मृत्तिकादीनां चिदामासस्तथा न हि ॥९॥ 
चित्र में जो पर्वतादि होते हैं उनका जैसे चित्र में वख्ना- 
भास नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हैं 
उनमें भी चिदाभास नहीं होता । 
संसारः परमार्थेऽयं संछृमः खात्मवस्तुनि । 
इति आन्तिरविद्या स्याद्‌ विद्ययैषा निवतेते ॥१०॥ 
[देहादि को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि] यह संसार 
परमाथै है । अपने आत्मा में [आस्माराधन में] ही यह संसार 


छगा हुआ है । बस उनकी यह भ्रान्ति ही [ इस संसार का 
मूल कारण ] अविद्या कहदाती हे | [ इस भ्रान्ति ने ही इस 
संसार को चछा रक्खा है ] विद्या से ही यह अविद्या निवृत्त 
हुआ करती है । , 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 
इति बोधो भवेद्‌ विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥११॥ 
“यह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का ही है । 
आत्मवस्तु का संसार नहीं हे? ऐसा ज्ञान ही “बिद्या” कहाती 
है । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तर में] यह विद्या 
हाथ आजाती है । [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती ।] 
सदा विचारयेत्‌ 'तसाज्जगज्जीवपरात्मनः । 
जीवभावजगङ्कावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥१२॥ 
क्योंकि विचार से विद्या मिळती है, इसलिये सदा ही 
जगत्‌, जीवं और परात्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
केसा केसा सरूप हे इत्यादि । यहा पर प्रश्न होता है कि मोक्षा- ` 
बस्था मिळ जाने पर फळरूप में हाथ आने वाळे परात्मा- का 
विचार तो ठीक है , परन्तु जगत्‌ ओर जीव का विचार करके हम 
क्या करें ! उसका उत्तर यह है कि] जीव भाव और जग- 
हाव की जब वाधा होजाती है, किबा जब जीवभाव और जग- 
डाब का अपवाद कर दिया जाता है उस समय केवळ 
अपना आत्मा ही शेष रह जाता है [ इसी से कहते हैं कि पर- 
. सात्मा के विचार के साथ जीव और जगत्‌ का विचार भी 
करना ही चाहिये ] | [ ; 


जे 
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नाप्रतीति स्तयोबाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः । 


नो चेत्‌ सुपुप्तिमूछांदौ ुच्येताय्लतो जनः ॥१३॥ 
जीव और जगत्‌ की प्रतीति के न्द हो जाने को हम 

उनका 'वाध? नहीं कहते हैं । किन्तु उन दोनों के मिथ्याभाव 
का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में “बाध” कहाता है। यदि 
तो प्रतीति न होने को ही बाध कहते हों तब तो सुषुणि या 
मूछो आदि के समय [ जब कि स्वतः ही छत की प्रतीति नहीं 
होती ] तव बिना ही यन्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन बिना 
किये ही ] मनुष्य सुक्त हो जाया करें | 

परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः । 

न.जगहिस्मृतिनों चेज्जीवन्सुक्तिने संभवेत्‌ ॥१४॥ ` 

पिछले बारहवें होक में जो कि 'त्रात्मैव' शिष्यते' कहा गया 

है उस स्वात्ममात्र रोष रहजाने का मतळब भी केवळ उसी को 
सत्य समझ लेने से ही है। “परमात्मा सें भिन्न सब जगत्‌ को 
भूल जाना उसका मतलब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
शेष रह जाने का अभिप्राय जगइिस्मरण से हो तब तो जीवनः 
मुक्ति कोई चीज़ ही न रहे। [ जीवन्मुक्ति का मतलब यही ` 
है कि--संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके। गम्भीर 
से गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमात्स- 
तत्व को याद रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
संसार की यात्रा की जाय ] 

परोक्षा चापरोक्षेति विद्या वेधा विचारजा । 

तत्रापरोक्षविद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते ।१५॥ 


[ जीव जगतू तथा परात्मा का विचार कब तक करते रहें ? 
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उसकी अवधि इस जछोक में बतायी गयी है |--विचार से 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की है--एक “परोक्ष? दूसरी 
“अपरोक्ष । जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती 
है, तभी विचार की यह खटपट बन्द हो जाती है । 
असि ब्रह्मेति चेद्‌ वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 
अहं ब्रह्मेति चेद्‌ वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय कि 
(ब्रह्म तत्व है? वस इसी को “परोक्ष ज्ञानः समझा जाता है । 
जब तो किसी को यह दृढ विश्वास हो जाय कि भें ही ब्रह्म हू 
इसी को 'साक्षात्कार? कहते हैं । 
तत्साक्षास्कारसिद्वयर्थ मात्मतत्वं विविच्यते । 
येनायं सबसंसारात्‌ सद्य एव विस्ुच्यते ॥१७॥ 
जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यह्‌ मनुष्य सब संसार से 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही ] मुक्त हों जाता हे,उसी साक्षा- 
स्कार को सिद्ध करने के लिये अब हम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैं । 
कूटस्थो, ब्रह्म, जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 
जैसे एक ही आकाश घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, . 
तथा मेघाकाश चार प्रकार का होता है, इसी प्रकार एक ही 
चेतन कूटस्थ, ब्रह्म, जीव तथा इशा भेद से चार प्रकार का है। 
घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः 
साश्रनक्ष्त्र आकाशो जलाक्राश उदीर्यते ॥१९॥- 
' [ अ्रसिद्ध होने के कारण 'घटाकाश? .और “महाकाश? का 
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निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपण इस होक में किया 
जाता है ] घट के अन्दर के आकाश्ञ में जो जल भरा है, उस 
जळ में जो मेघ ओर नक्षत्र सहित आकाश्ञ प्रतिबिम्बित हो 
रहा है, उसी को यहाँ 'जल्गकाश” कहा जाता है । 
महाकाशरस्थ मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते । 

ग्रतिबिस्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०। 

इस महाकाश में जो मेघमण्डळ दीखता है. [ उस मेघ- 
मण्डल में जो जल रहता है ] उस जळ में प्रतिबिम्बित जो 
आकाश हे वही 'मेघाकाश? कहाता है । 

मेघांशरूपसुदकं तुपाराकारसं स्थितम्‌ । 

तत्र खप्रतिविम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 

मेघ का अंश रूपी जो जल होता है वह तुषार के [ बहुंत 
छोटे से ] आकार में रहता है । जळ होने के कारण यह अडु- 
मान कर लिया जाता है कि उसमें भी आकाश का प्रतिविस्व 
होगा ही । हल 

अधिष्ठानतया देह्टर्‍यावच्छिन्नचेतनः ।. ` 

कूटवत्निविकारेण स्थितः कूटस्य उच्यते ॥२२॥ 

[ स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकरिपत 
हैं, उन ] दोनों देहों का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहों 
से अवच्छिन्न (घिरा हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को “कूटस्थ” 
कहते हैं | क्योंकि वह लुहार के कूट [ ऐरन= जिस लोहे पर 
रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदा 
एक सा बना रहता है ] के समान निर्विकार रहता है इससे 
उसे कूटस्थ? कहा जाता है । [ 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः । 
ग्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 
बुद्धि उस कूटस्थ में कल्पित है । उस बुद्धि में चेतन का 
जो प्रतिबिम्ब है, वह जब प्राणों को धारण कर लेता है तब 
उसको “जीव” कहने लगते हैं। यह जीव ही संसार में फसा - 
करता है । [ कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता | 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्याध्यास उच्यते॥२४॥ 
जैसे जलाकाश सम्पूण घटाकाश को ढक देता है [ उसे 


दीखने नहीं देता] इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को 


तिरोहित कर डाला है [उसे प्रकट नहीं रहने दिया है] इसी 
तिरोधान को [ भाष्यादि में ] 'अन्योन्याध्यास? कहा गया है । 
अयं जीवो न कूटख्यं विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥२५॥। 
` यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक नहीं पहचा- 
नता है । अनादि काळ से चली आने वाळी उसकी यह जीव 
और कूटस्थ की भेदा प्रतीति ही “मूळाविद्या' कहाती है [इस 
अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है. ] 
विश्षेपाब्रतिरूपाभ्यां द्विधाऽतरि्या व्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ।। २६॥ 
“बिक्षेपः और “आवृति” इन दो भेदों से अविद्या दो प्रकार 
की होती है । . 'कूटस्थ नांध की चीज़ न तो प्रतीत ही होती 
है और न वह है ही? ऐसा मिथ्या व्यवहार करानेचाळा “आव- 
रण? कहता है । 
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अज्ञानी चिदुषा पृष्ट; कूटस्थं न प्रबुध्यते । 

न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि ॥२७॥ 

अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो वह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] मुझे कूटस्थ 
न तो प्रतीत ही होता है और न वह है ही, यों आवरण को 
अनुभव करके उसका वर्णन भी वह करता ही है । 

अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
छोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही बात इस ज्छोक 
में कही है--जब कोई विद्वान्‌ किसी अज्ञानी से यह पूछता है 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है !? वह अज्ञानी उस कूटस्य 
को नहीं जानता--अर्थात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है । इस ` 
अज्ञान किंबा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नहीं हो 
जाता । बह यह भी कह देता है कि-तुम्हारा बूझा हुआ वह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता है और न बह हे दी । यों इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभब होता है। यों अविद्या ओर. 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 

सग्रकाशे डुतोऽविद्या तां विना कथमाइतिः । 

इत्यादितर्कजालानि खातुभूतिग्रसत्यसौ ॥२८॥ 

स्वप्रकाश पदार्थ में अविद्या कहां से आयी! तथा अविद्या 
के बिना आवरण कैसे हुआ ? इल्यादि तरको को तो खानुभव 
ही ग्रस लेता है । ! 

आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो। इसी से उसमें : 
अविद्या का होना ,ठीक नहीं है । प्रकाश और अन्धकार के 

समान विरुद्ध खभाव वाले होने से इन दोनों का परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं बनता । उस आत्मा में जव अविद्या नहीं रह . 
सकती तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी केसा ? जब 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ? जब विक्षेप _ 
न रहेंगा तव ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनर्थं भी नहीं रहेंगे । _ 
यों ज्ञान मो व्यर्थ हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाले शातन 
भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सब शंकाओं का एकमात्र समाधान 
स्वानुभव ही है । जव यह सब अनुभव में आ ही रहा है तो 
ईसे अनुपपन्न कैसे कह बैठें । अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण 
है ही नहीं । अन्तिम निणेय तो अनुभव ही करता है । 
खानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः । 
कथं वा ताकिकंमन्य स्तत्वनिश्चयमाप्लुयात्‌ ॥२९॥ 
यदि तो [ तकं के मुकाबले में ] अपने अनुभव पर विश्वास 
नहीं किया जायया तो तर्क भी तो अनवस्थित है । फिर तार्किक- 
म्मन्य को तत्व का निश्चय केसे हुआ करेगा ! 
जो जितना बड़ा तार्किक होता है उसका तर्क उतना ही 
प्रबळ होता जाता है । ऐसी अवस्था में केषळ अपना अनुभव 
ही एक ऐसी वस्तु हे जिससे किसी वात का निर्णय किया जा 
सकता है। जब उस अनुभव पर ही तार्किक विश्वास न क़रेगा 
तो उसे तत्व का निश्चय केसे होगा ? ॒ 
बुद्ध्यारोहाय तकश्रेदपक्षेत्र तथा सति । 
खानुभूत्यनुसारेण तक्यतां मा कुतक्यताम्‌ ॥२०॥ 
बुद्धि में आने के लिये तके की अपेक्षा आवश्यक हो : 
तो अपने अनुभव के अनुसार ही तर्कं करना चाहिये । कुतर्क 
- करना ठीक नहीं है । त 
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यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अनुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता है: या नहीं” यह 
संभावना जब करनी हो तब तो तकं को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुसव के अनुसार ही तके 
का वणेन करना चाहिये । अनुभव के विरोधी तर्का का करना 
ठीक नहीं है । । 
स्वानुभूति रविद्याया माइतो च ग्रदर्शिता । 
रे ~ Q 
अतः कूटखचेतन्य मविरोधीति तक्यताम्‌ ॥३१॥ 
अविद्या तथा आवरण के विषय के अनुभव का प्रदर्शन 
हमने इसी प्रकरण के “अज्ञानी विडुपा पुष्टः? इस २७वें रोक में 
किया है । इससे ऐसी तर्कणा करनी चाहिये कि वह कूटस्थ 
चैतन्य आघ्वृति का तो विरोधी ही नहीं है । [ जसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाले मेघमण्डळ का भी विरोधी नहीं है ,इसी प्रकार. 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं है किन्छु वह तो उस 
आवरण को भी जतळाता रहता है ।] 
तच्चेद्विरोधि, केनेयमाइतिब्ैलुभूयताम्‌ | | 
विवेकस्तु विरो ध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि इ्यताम्‌ ॥२॥ 

. [वह तक ऐसा दोना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चैतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कौन 
अनुभव करता है उसे बताओ ! [कूटस्य चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है] इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है. यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख लो कि उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डाला हे । [जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
करता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तब तो अविद्या की 
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प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये । विवेक [ अर्थात्‌ उपनिषदा के 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ] ही अविद्या का बिरोधी होता है 
यह बातें तत्वज्ञानी में देखी जा सकती हैं ।. 
` अविद्याइतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः । 
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एप हि ॥३२॥ 
[अव क्रमगराप् विक्षेपाध्यास को कहते हैं ]--दोनों देहों से 
युक्त जो चेतन है बह अविद्या से आइंत जो कूटस्थ है उसंमें,. 
शुक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है ,बस उसी को 'विक्षे- 
पाध्यास? कहते हैं । [ 
इदमंशश्र सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते । 
स्वयन्त्वं वस्तुता चेवं विक्षेपे वीक्ष्यतेडन्यगम्‌ ॥।२४।। 
जैसे सीप॑ का इदं भाग तथा सत्यता [अवाधितता] दोनों ही 
धर्म उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने लगते हैं, इसी प्रकार 
चिदाभास में भी दूसरे [कूटस्थ] की स्यन्ता तथा वस्तुत-दीख 
पड़ रही हें। | 
शुक्ति की इदन्ता [ अर्थात्‌ पुरोदेशादि से सम्बन्धित्व ] 
तथा सत्यता [ अर्थात्‌ अवाधितत्व ] जसे आरोपित रजत में 
आसा करता है इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयन्ता तथा वस्तुता 
भी आरोपित चिदाभास में भासने ळगी हैं । 
नीठड्छत्रिकोणत्वं यथाशुक्तो तिरो दितम्‌ । 
असङ्गानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरो; हितम्‌॥३५॥ 
जैसे छक्ति की नीळी पीठ और त्रिकोणएना ढक गया है,इसी प्रकार 
कूटस्थ की असङ्गता तथा आनन्दता आदि भी तिरोहित हो गयी 
है। [यों दोनों ही अध्यासों में विशेषअंश की अप्रतीति हो रही है।] 
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आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्य नाम यथा ` तथा । 
कूटस्थाध्यस्तविध्षेपनामाइमिति निश्चयः ॥।३६॥ 
शुक्तिरजत के दृष्टान्त में जेसे आरोपित पदार्थ का नाम 
'रूप्य” होता है इसी प्रकार कूटस्थ में करिपत जो विक्षेप 
[चिदाभास] है उसका ही नाम “अहम! होता है । 
इदमश स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 
तथा स्वं च स्वतः पञ्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥३७॥ 
“इद्‌? भाग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जैसे 
झूठ मूठ ही यह अभिमान कर लेता है कि यह. तो “रूप्य! है, 
इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी इथा ही “में ऐसा 
अभिमान कर बैठता हे.। [जब हम अंपने आप को देखते हों 
तब हमको “अहं? आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती है तो भी यह जीव “में” कह ही बेठता हे] 
इदनत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च विशेषश्च घुभयत्रापि गम्यते ॥३८॥ 
इदन्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन् हैं, इसी प्रकार स्वत्व 
ऑर अहन्ता भी भिन्न भिन्न दी हें । परन्तु इन दोनों [दृष्टान्त 
तथा दार्छन्तिक] में ही सामान्यविरोषभाव तो समान ही है। 
संका यह्‌ है कि स्वयं ओर अद शब्द एकार्थक हैं, फिर 
हष्टान्त और दाष्टोन्तिक में समता कैसे होगी? इसका उत्तर यह 
दिया गया कि-इदं और और रूप्य शब्दार्थो में तथा स्वयं 
और अह झव्दार्थो में सासान्य विशेष भाव तो समान ही है.। 
उसी समता को लेकर यह: चान्त दिया गया है। 
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देवदत्तः स्व॒यं गच्छेत्‌ त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 

अह स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥३९॥ 

देवदत्त स्वयं जाता है. तो जाय, तू स्त्रं देखता है तो देख 
पर में तो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग लोक सें 
होते हैं [ इससे स्वयं झाव्दार्थ सामान्यरूप होता हे ओर अह 
[में | उसका विशेष है यह वात प्रकट होगयी] | 

इदं रूप्यमिद्‌ वस्रमिति यद्वदिद तथा । 

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमि त्यभिमन्यते ॥४०॥ 

“यह्‌ रूप्य हे? यह वख्न है? इ्यादि उदाहरणा में जैसे इदं 
शब्दार्थ सामान्य है, इसी प्रकार असौ [यह ] त्वम्‌ [चू] 
अहम [सें] इन तीनों ही में [ के साथ] स्यं यह शब्द कहा 
जाता है । [ इससे स्वयं का अथे भी सामान्य ही समझना 
चाहिये ओर अहं का अर्थ विशेष लेना चाहिये ] । 

अहन्त्वाद्भिद्यतां स्त्रत्वं कूटस्थे तेन किं तव । 
स्वयंशब्दार्थ एचैष कूटस्य इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 
प्रश्रकत्तो पूछता है कि--“स्वपन? ‘अहं? से भिन्न हे तो हुआ 
करो, इससे कूटस्थ आत्मा के विषय में क्या सिद्ध करना 
चाहते हो ? उत्तर यह है. कि--“यह सामान्य रूप जो स्वयं 
शब्दाथे है वह ही तो कूटस्थ है? यह मेरी बात सिद्ध हो 
जाती है । 

` अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यंचारणम्‌ । 

झट्थस्यात्मतां वक्तु रिष्टमेव हि तद्भवेत ॥४२॥ 
त्व तो अन्यत्व का वारण क्रिया करता है, ऐसा यदि 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा बतानेवाळे मेरे मत में यह 
अन्यत्व का वारण तो इष्ट ही होता है । 
शंका यह है कि स्वत्वरूपी धर्भ,अन्यता का वारण करता 
है अर्थात्‌ जो “स्व हे वह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थतां का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह, हे 
कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व है वही तो आत्मा है. 
इस कारण स्वस्व से यदि अन्य का वारण होता है तो यह इष्ट 
ही है । [जो अनात्मा है उसका बारण कर देने से आत्मा तो 
स्व्यं ही शेष रह जाता है फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं 
पड़ता | यों जब यह स्वयं शब्द अन्यां को हटा देता है तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है । ] 
खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह । 
ग्रयोगो नास्त्यतः खत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ।।४२ 
खयम्‌ और आत्मा इन दोनों शब्दों का अथे एक ही न 
यही कारण है कि लोक में इन दोनों. झदों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
` दोनों ही अन्य के वारक हैं । यों खयं शब्द का अर्थे कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हें । 
घटः खयं न जानातीत्येवं खत्वं घटादिषु । 
अचेतनेषु इष्टं चेद्‌ दृश्यतामात्मसच॒तः ॥४४॥ 
यदि कहो कि 'घट स्वयं नहीं जानता’ इस वाक्य से 
अचेतन घटादि पदार्थों में भी स्वत देखा जाता है फिर स्वत्त् 
और आत्मस्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ! तो इसका समाधान 
यह है कि--घटादि जड पदार्थों में भी स्फुरण रूप से आत्म 


A 
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चेतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड पदाथा को 
' भी खयं कह देने से कोई विरोध नहीं होता । यों भी स्वयन्ता 


और आत्मता एक ही वात. हो जाती है । ] 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न.हि । 

किन्तु बुद्विक्ततामास कृतैवेत्यवगस्यतास्‌ ।।४५॥ 

घट आदि जड पदार्थों में भी जब आस्मचैतन्य है तो 
फिर चेतन और अचेतन का मेद क्यों है ? इसका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिक्त आभास 
[चिदाभास] के कारण से ही है [ जहाँ चिदाभास होता है 
उसे चेतन कहा जाता है । जहाँ चिदाभास नहीं होता उसे 
अचेतनः कहते हें । यह चेतन और अचेतन का भेद तो चेतन 
के आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है । यह भेद 


` कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं हे ] 


यथा चेतन आमासः कूटस्थे आन्तिकल्पितः । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥४६॥ 


. जैसे चेतन आभास कूटस्थ में आन्ति से कल्पित है, 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में आन्ति 
से कल्पित हे। 

भाव यह हे कि यह तो ठीक है कि चेतन और अचेतन के 


` विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अचेतन पदार्थों 


की कल्पना का अधिष्ठान तो वह ठीक वेसे ही है जेसे कि वह 
चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है । इस कारण से अचे- 
तनों में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है । 
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तत्तेदन्ते-अपि खत्वमिव त्वमहमादिषु । 

सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 

ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 

आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयथा तथा ॥४८॥ 

झंका होती है कि-यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
हैं तो यह बताओ कि-त्वम्‌ [ तू] अहम्‌ [में] आदि में 
सर्वत्र रहने वाळे स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सर्वत्र अनुगत तत्ता और इदन्ता [चह और यहपने] को 
भी तुम आत्मा क्यों नहीं मान लेते हो !।४७॥ इसका समा- 
धान--वे तत्ता और इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते हैं । यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता ' 
जैसे कि सम्यकृपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ है? “आत्मत्व असम्यक्‌ है” इस व्यवहार के प्रताप से 
आत्मत्व में भी अनुद्वत्त हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यकत्त्व 
को जैसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने | 
बाली इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हें] 

तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । | 

प्रतिदवन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ . 

तत्ता और इदन्ता [ वह और यह ] स्वत्व तथा अन्यत्व _ 
[खुद और दूसरा] त्वन्ता और अहन्ता [तू और मैं] ये परस्पर 
ग्रतिइन्ड्री [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हें । इन में तो कोई संशय 
हीनहींहे।.. ` 
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_ DRESSER 
अन्यतायाः प्रतिइन्द्री स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
त्वन्तायाः ग्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥५०॥ 

अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिद्वन्द्वी [प्रतियोगी] जो स्वयं 
[खुदपन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाह्दिये । त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो कि अहम्‌ है [जिस को चिदाभास कहा जाता है] 
बह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ है । 

अहन्तास्वत्वयोमेंदे रूप्यतेदन्तयोरिव । 


~ 


स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 
रूप्यता/और इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद अहन्ता और स्वत्व में भी स्पष्ट ही है, तो भी अन्त 
लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया है । [तात्पये यह है कि जीव 
और कूटस्थ का भेद होने पर भी, सब किसी को इस बात का 
ज्ञान न होने का कारण तो यह है कि बुद्धि का साक्षी जो 
कूटस्य है उसका म्रक्ष बुद्धि से नहीं दो सकता, इस कारण 
“अह? इस शब्द से जोकि जीव और कूटस्थ दोनों प्रतीत हो 
रहे हैं उन दोनों को भ्रान्ति से एक मान लिया गया दे। ] 
) तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः । 
अविद्यायां निवत्तायां तत्काय विनिवतेते ॥५२॥ 
[जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया है अब 
उस का कारण बताया जाता है]'अनादिरविवेकोऽयम? इस २५ वें 
हक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्यां ने ही 
तादात्म्याध्यास [एकत्व का अ्रस] कर रक्खा है । यह अविद्या 
जब निवृत्त हो जाती है तब अविद्या का [काये यह एकत्वञ्जम 
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भी] भाग जाता हैं। तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को 
हटाता है. उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध्यास [ एकत्व श्रम ] 
भी निवृत्त हो जाता है। | 
अविद्याबृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः । 
विक्षेपस्प खरूपं तु प्रारव्धक्षयमीक्षते ॥५२॥ 
अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 
दोनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हैं । परन्तु विक्षेप 
का जो स्वरूप है बह तो प्रारव्धक्षय की बाट देखा -ही करता है। 
इंका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी .हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि ब्रह्मात्मैकत्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तब भी 
अविद्या के कार्य देहादि तो दीखते ही रहते हैं । इसका. समा- 
धान यह है कि--केबल अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो 
आवरण और तादात्म्य हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
ही निवृत्त हो जाते हैं। परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 
अविद्या ही नहीं किन्तु कमे और अविद्या दोनों मिल कर कारण 
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: होते हें वह “विक्षेप! तो तब तक बना ही रहेगा, जब तक कि 


भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कमे पूरे पूरे 


' वीण नहीं हो जायंगे । तांसये यह है कि अकेली अविद्या के 
` नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कमे ओर अविद्या 


दोनों ही जब नष्ट हो चुकेंगे तभी इस “विक्षेप” र निवृत्तिहोगी। ` 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कायं ग्रतीक्षते | 
इत्याहुसाकिंका स्तद्वदसार्क कि न संभवेत्‌ ॥५४॥ 
[प्रश्न यह है कि--प्रारब्ध कमै तो निमित्त कारण ही हे, 
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फिर वे कर्म बने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का उपादान 
(अविद्या) ही नष्ट हो गया तत्र विक्षेप रूपी कार्ये केले बना रह 
जाता हैं? सो बताओ ? इसका उत्तर न्यायसिद्धान्त के अनु- 
सार दिया जाता है] उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षणभर 
काय ठहरा रहता है। [कारयेकारणभाव को सिद्ध करने के 
लिये] यह बात ताकिकों ने मानी है। फिर ऐसा ही हमारे 
सिद्धान्तां में क्यों नहीं हो सकता हूं । 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्ताइर्‌ क्षण ईरितः। | 
अरमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥५५॥ 
जिन तन्तुओं की अवस्था दिनों भें गिनी जा सकती है 
उनकी अवस्था के अनुसार हो उनका क्षण भी उन्होंने छोटा सा 
माना है । परन्तु असंख्य कल्पों की आयु वाळे इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अञुपात से कुछ लम्बा होना ही चाहिये । 
ऐसी अवस्था में यह आक्षेप ठीकं नहीं है कि तार्किका ने 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाळा माना है । उनके विपरीत तुम 
काये को चिरकाल तक रहने वाळा क्यों मानते हो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकाळ से चला आ रहा है। कुम्हार 
जब अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता है, तब वह पीछे भी 
चिरकाळ तक घूमा ही करता है । इसी प्रकार अनादि काळ के 
संस्कारों की प्रबळता से यह विक्षेप भी कुछ दिनों तो चिना : 
चळाये भी चलता ही रहेगा । वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट 
नहीं हो जायगा । i 
विना क्षोदक्षमं मानं तैबंथा परिकल्प्यते । 
श्रुतियुकत्यनुभूतिभ्यो वदतां कि जु दुःश्चकम्र ॥५६॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अथोत्‌ विचार को सह छेते हें-विचार 
करने पर जिनका निर्णय उळट पुछट नरद्दी हो जाता-उन 
प्रमाणो के बिना ही उन तार्किको ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्खी है, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपर्ये ] युक्ति [ चक्र भ्रमादि के इशन्त ] तथा विद्वान्‌ छोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणों के सहारे से ही बोलने वाले हमको 
क्या दुःशक है. । [ तात्पयै यह है कि तार्किकों में और हममें 
इतना भेद है कि बे तो विचारसह प्रमाण के बिना ऐसा कहते 
हैं तथा इम श्रुति, युक्ति और विद्वदनुभव के आधार से ऐसा 
बोलते हैं. । ] 
आसतां दुस्ताकिकेः साक विवादः प्रकृतं ुे । 
= खाहमोः सिद्धमेकस्य कूटस्थपरिणामिनोः ॥५७॥ 
 दुस्तार्किकों के साथ विवाद को यहीं छोड़कर अब हम | 
प्रकृत पर आते हैं । स्व जो कूटस्थ हे तथा अह जो परिणामी ` 
है उन दोनों की एकता [ आन्तिसे ] दो जाती है, यद बात तो. 
सिद्ध की जा चुकी है | ; 
` ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतेथिकाः । 
अनाहत्य श्रुति मौ ख्यात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५4॥ 
जितने भी लौकिक और तैथिक लोग हैं, वे सभी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते हैं. और अम में दी गोते खाया करते 
हैं। ये छोग अपनी मूर्खता से श्रुति का अनादर करके केवल 
युक्ति पर निर्भर हो गये हैं। [ इसी.कारण से कूटस्थ ओर 
जीव की जो आन्तिसिद्ध एकता दै उसको वे पहचानते नहीं 
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हैं। यदि वे श्रुति के तात्पये का विचार करते तो इस भ्रान्ति- 
सिद्ध एकता को पहचान जाते । ] 

पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन । 

वाक्याभासान्‌ खख्॒पक्षे योजयन्त्यप्यलञ्जया ॥५५९॥ . 

उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पूवापर का विचार तक 
नहीं करते हें और निज होकर श्रुति के वाक्याभासों को 
अपने अपने पक्ष में लगाया भी करते हैं । 

कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः। 

लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः।।६०॥ 

प्रद्यक्षाभास का आश्रय लिये हुए छोकायतों ने तथा पामर 
[ मद्दामूख ] छोगों ने, कूटस्थ से लेकर शरीर पर्यन्त अनेक 
पदार्था के इस संघात [ जमघट्ट ] को ही आत्मा कह डाळा है । 

श्रौतीकतु खपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा । 

विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥६१॥ 

उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर छगाने के लिये, 
अन्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स बा एप पुरुषोऽन्नरसमयः? 
इस वाक्य का उद्धरण किया हे । तथा विरोचन के 'आत्मैव 
देहमयः इस सिद्धान्त को प्रमाण मान लिया है [परन्तु प्रंकरण- 
विरोध के कारण ऐसा उपपादन ऋरने का सामर्थ्य उनमें नहीं है] 

जीवात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्‌ । - 

` देहातिरिक्त एवात्सेत्याहुर्लोक्रायताः परे ।।६२॥। 
जीवात्मा जब निकल जाता है तब यह देह मर जाता है। 


इस आत्मा देह से भिन्न है, यह बात दूसरे लोकायत 
मानते हें । 
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ग्रत्यक्षवेनाभिमताहधी देहातिरिकिणम्‌ । 
_ गमयेदिन्द्रियात्मानं उच्मीत्यादिप्रयोगतः॥६३।॥ ` 
अह वच्मि अहं पस्यामिन्मैं बोलता हूँ में देखता हूँ इत्यादि 


` प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष सानी हुई यह अहंबुडि, 


देह स भिन्न इन्द्रियों को आत्मा वता रही है । 
वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्वुतः । 
तेन चैतन्यमेतेषा मात्मत्वं तत एव हि !६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियां का कलह सुना गया ह्दै। 
इस कारण ये इन्द्रियां चेतन है। चेतन होते के कारण ही ये 


` इन्द्रियां आत्मा भी हैं। 


हैरण्यगर्माः प्राणात्मवादिनस्तवेवसूचिरे । 

चक्नुरद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥६५॥ 

प्राणात्मवादी हैरण्यगर्भ तो यद्द कहते हैँ कि चक्ष आदि 
इन्द्रिया जब टूट फूट भी जाती हैं, तव भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता है, इस कारण प्राण ही आत्मा ह । 

प्राणो जागति सुप्तेऽपि ग्राणश्रष्ठवादिकं श्रुतश्न । 

कोशः प्राणमयः सम्यग्िस्तरेण प्रपश्चितः ॥६६॥ 

प्राणादय एंचैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ( प्र्न ४-३ ) इसमें कहा . 
गया है कि सो जाने पर भी प्राण जायता रहता है । तददुतक्थम्‌ 
(छा० १-७-५) इसमें प्राण को श्रेष्ठ बताया. गया है। अन्यो- 
ऽम्तर आत्मा प्राणमयः (त्तैश २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
कथन विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने वाळे अनेक श्रौत छिंग हैं । 
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मन आर्मेति सन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
ग्राणस्याभोक्तता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥६७॥ 
उपासना करने वाले मन को ही आत्मा मानते हैं । क्योंकि 
प्राण का अभोक्ता पन तो सबको विदित ही है। इस कारण 
मन ही भोक्ता है (ओर वही आत्मा है ) | 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
श्रतो मनोमयो कोश स्तेनात्मेतीरित मनः ॥६८॥ 
सन ही मनुष्या के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है। तस्माद्वा 
एतरमात्‌ प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोम ( ते० २-३ ) इस 
श्रुति में मनोमय कोश का वर्णन सी आता है। इसी से मन 
को आत्मा कहा जाता है । 
वज्ञान मात्माते पर आहुः क्षाणकवादन१ । 
यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ 
दूसरे क्षणिकरवादी बौद्ध लोग विज्ञान को ही आत्मा कहते 


ह | क्‍योंकि यह मन 'विज्ञानमूलक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष 


होता है । 
अहबृत्ति रिदवृत्ति रित्यन्तःकरणं द्विघा। 
विज्ञानं स्यादइंबृत्ति रिद॑बत्तिमनो भवेत्‌ ॥७०॥ 
` अन्तःकरण दो प्रकार का होता है--एक 'अहुबृत्ति? दूसरा 
“इद्बूत्ति!। विज्ञान अथोत्‌ बुद्धि को 'अहंत्रत्तिः कहते हेँ,मन को 
<इद्वृत्ति' कहा जाता है । इस प्रकार एक होने पर भी दृत्ति- 
भेद के कारण 'मन' ओर “विज्ञान” कद्दाने ळगता हे । 
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[जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है, तब सन उत्पन्न 
हो जाता है। जब बाहर के पदार्था का ज्ञान नहीं होता जब केवल 
अपने आपे का बोध ही रहता है तव बुद्धि का राज्य रहता 
है । बुद्धि का काम आपे को जानना है मन का काम बाहर ' 
के पदार्थो की देख भाल करना है. !] ! 

अहंग्रत्ययबीजत्व मिदंबृत्तेरिति स्फुटस्‌। . 
अविदित्वा खमात्मान बाझं वेत्ति न तु क्चित्‌॥७१॥ 

[मन और विज्ञान का कायेकारणभाब इस” रोक में 
बताया गया है ] यह “इदंबृत्ति' [ बाहर. के पदार्थों की 
प्रतीति ] “अह्‌ प्रय? से [ में इस ज्ञानं के अन्दर से ] उत्पन्न 

हुआ करती है. । जभी तो अपने आपे को पहले बिना जाने 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अहंबृत्ति [ मैं भाव ] उदय हो छेती है, तब पीछे से 
इदृबृत्ति पैदा हुआ करती है। यों इन दोनों सें काये कारण 
भाव है।] द 

षणे धणे जन्मनाशावहंबत्तेमिंतों यतः । 

विज्ञानं क्षणिकं तेन, प्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंबृत्ति का जन्म ओर नाझ क्षण क्षण में होता 
रहता है । कभी यह पैदा होती है, क्षण भर बाद फिर सर 
जाती है । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति ) की क्षणिकता 
सिद्ध हो जाती है । अपने से ही प्रमित ` होने के कारण यह्‌ 
विज्ञान स्वयं प्रकाश भी है । [क्योंकि यह ज्ञान ही अपने 
आपको जानता है, इसलिये यह स्यं प्रकाश दे] | 


i 
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विज्ञानमयकोशोयं जीव इत्यागमा जगुः । 
सर्वसंसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 
“तस्माद्वा एतस्मान्मनो मवादेन्योऽन्तर ञास्मा विज्ञानमयः (तेऽ २-४) | 
विज्ञानं यज्ञ तनुतः (तैश २-५) इत्यादि आगमों ने विज्ञानमय "- 
कोष वो ही “जीवः कहा हें । जन्म, नाश तधा सुखादि नामक | 
यह सम्पूणं संसार इस विज्ञानमय कह्ाने वाळे जीव का 
हीतोहे। 
विज्ञान क्षणिकं नात्मा तिद अ्निमेषतत्‌ | 
अन्यस्थानुपलब्धत्वाच्छून्यं माध्यमिका जशुः ॥७४७॥ | 
माध्यमिक नाम के शूत्यवादी बोद्ध तो कहते हें कि-- 
बिजली, वादळ, तथा निमेप के समान क्षण भर में नष्ट हो 
जाने वाळा क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं है । इसके अतिरिक्त 
और तो कुछ दीखता ही नहीं, इसलिये “शून्य? ही आत्मा है । 


| 
| 
| 
र | 
अप्तदेमेदमित्यादाविदभेत्र श्रुतं ततः । | 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सब जगद्‌ श्रा न्ति्रकरिपतम्‌॥७५॥। १” 
| 
| 
| 


~ 


चिरधिष्ठानतिश्रान्ते. रभावादात्मनोऽस्तिता । 

. यूत्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ ` 

उन शूऱ्यवादियों का यह मउ ठीक नहीं हे । क्योंकि विना 
अधिष्ठान का तो कोई श्रम होता ही नहीं । इस कारण से इस | 
शन्त जगत्करपना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानना ही पड़ता | 
है। शन्यवादी का यह झूत्य भी तो ससाक्षिक ही दोना 
चाहिये । [इस शून्य का साक्षी अर्थात्‌ शून्य को जानने वाळा. | 
भी तो कोई दोना ही चाहिये] यदि उस साक्षी को न मानोगे 
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तो हुम्हारे [बौद्ध के ] मत में शून्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । [यों शून्य को जानने वाळा तत्व तो तुम्हें भी 
मानना ही पड़ेगा ।] 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः । 
अक्तीये्रोपलब्रव्य इति बैदिकदशनम्‌ ॥७७॥ 
[सभी को सना करते जात हो फिर आत्मा कया चीज 
१ इस वात का उत्तर इस शोक में दिया ह] तस्मःद्रा पतम्मा 
ज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः (ते० २-०७) अस्तीत्यवोपछव्ध- 
व्यस्तत्वभावन (क० २-६-१३) इन श्रुतियां के आधार से इन 
सब से भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये | ऐसा वैदिक 
सिद्धान्त है । | ह 
अणुर्मदान्‌ मध्यमो वेत्यब तत्रापि वादिनः ।' 
बहुधा विवदन्ते हि शरुतियु्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८।॥ 
[ “आत्मस्वरूप में दी नहीं उसके परिमाण में भी छोगों 


5 
~ 


अनेक मत हैं? यह अब दिखाया जाता है] श्रुति और युक्ति 


हे 
दवि 


के 
के सहारे से बादी लोग आत्मा को अणु, मद्दान्‌ या मध्यम 


बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विवाद 
~ 


क्ररते हैँ । . 
अणुं वदन्त्यन्तरालाः सक्ष्मनाडी प्रचारतः । 
रोम्णः सह्तमागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 
अणुत्वबादी . लोग सूक्ष्म नाडियों में प्रचार के कारण 
आत्मा को अणु कहते हैँ । रोम के सहद्न भाग के तुल्य जो 
सूक्ष्म नाडियां हैँ उनसें भी वह घूमा करता है। [ऐशी सूक्ष्म 
नाडियों में अणु होने के विना आत्मा का प्रचार केसे हो ! ] 


\ 


ef 
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अणोरणीयानेषोऽणुः स्रक्षमात्‌ सक्ष्मतरं स्विति । 

अणुत्वमाहुः श्तयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८०॥ 

अणोरणीयान्‌ महतो सहीवांन्‌ (कठ० १-२-२० ) एषोऽणुरात्मा 
चतसा वेदितव्यः सूक्ष्मातयूक्ष्मतर स्विति (झुण्ड ३-१-९ ) इत्यादि 


श्रुतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान | 


तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है । 
बाराग्रशतभागस्य शतधा कह्पितस्य च । ` 
भागो जीव स बिज्ञेय इति चाहापरा श्रुति! ॥८१॥ 
बाळाभ्र का सोवां भाग लिया जाय, फिर उसके भी सोवें 
भाग को कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव 
जानना चाहिये । यहद भी एक श्रुति में कहा हे । 
।द्गम्बरा मच्यमत्व माहुरापादमस्तकथ्‌ | 
चतन्यच्यापसहृष्ट रानखाग्रश्रतंराप ॥८२॥ 
दिगम्बर [जैन] छोग आत्मा को मध्यम परिमाण वाला 
सानतेह्‌। क्‍योंकि चेतन्य की व्याप्ति पैर स लेकर चोटी पन्त 
द्खी जाती हे । स एं इद प्रतिष्ठ आनखाग्रेभ्यः इस श्रति से भी 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण चाळा सिद्ध करते हैं । 
सह्ष्मनाडीप्रचारस्तु सक्ष्मेरवयवे भवेत्‌ । 
स्थूरुदहस्य हस्ताभ्या कञ्चुकप्रातसीकवत्‌ ॥८३॥ 
आत्मा को मध्यम परिमाण वाळा भःननें पर भी उस 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो. स्टस्स अवयबों के द्वारा 
ठीक इसी प्रकार हो जायगा जैसे कि देह के हाथ आदि अवयव 
जब ङुरतं भ घुस जाते हं तब वह देह का ही कुरते में घुसना 
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माना जाता है [ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाडियों में 
प्रचार करेंगे तब उसे आत्मा का ही प्रचार मान लिया जायगा I] 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः । 
आत्मांशानां भवेत्‌ + तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४।। 
आत्मा का जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे' तब 
जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
के कुछ अवयव घट बढ़ जाया करेंगे। फिर जैसे. देह छोटे 
बड़े हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मा के अंश भी घट बढ़ जायेगे । 
यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है ऐसा उन्हाने अपने मन 
को समझा रक्खा है । ज 
सांशस्य-घटतरन्नाशो भवत्येवर, तथा सति । 
कृतनाश्ाक्ृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 
आत्मा को सावयव मानने परं घटादि की तरह उसका . 
नाझ होगा ही । फिर कृतनाश और अक्ृताभ्यागस नास के 
दोषों को हटानेबाळा कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए 
पुण्य पाप जब बिना भोग. दिये नष्ट हो जाते हैं तब उसे 'कृत- 
नाझ? कहते हैं । जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
हें तब वह 'अकृताभ्यागम” कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
मानने में ये.दो दोष आते हैं। ] | र 
तस्मादात्मा महानेव नैवाणुनापि मध्यमः । 
आकाशवत्‌ सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥८६। . 
यों परिशेष से यही सिद्ध होता है कि यह आत्मा तो 
, महान्‌ [ विभु-व्यापक] ही दै। यहू न तो अणु है और न यह 
मध्यम परिमाण वाळा ही दै। आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः 
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निष्कं निष्क्रियम्‌ [ श्वेता० ६-१९ ] इत्यादि श्रुतियें आत्मा को -: 


आकाश की तरह स्वेत्र व्यापक तथा निरवयव मानती हैं । 
इत्युक्त्वा तद्विशषे तु बहुधा कलहं ययुः । 
अचिदूपोऽथ चिद्रपश्चिदचिदूप इत्यपि ॥८७॥ 
यों आत्मा की विसुता तो सिद्ध हो गयी। परन्तु अब 
उसके विशेष धर्मो के विषय में भी अनेक विवाद चलते हैं । 
कोई कहता है आत्मा 'अचिद्रप' हे। दूसरा आत्मा को “चिद्रूप” 
मानता हैं। कोई उसे चिदचिद्रप भी बता देता है । 
ग्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ । 
आकाशवद्‌ द्रव्यमात्मा शब्दवत्‌ तहुणश्रितिः ॥८८॥ 
प्राभाकर ओर तार्किक दोनों ही इसको अचिदूप बताते 


हैं। वे कहते हैं कि--आत्मा भी आकाश की तरह एक द्रव्य है। ` 


शब्द जेसे आकाश का गुण है - इसी प्रकार चिति [ चैतन्य ] 
उस आत्मा का गुण हे । [ इस चैतन्य गुण ने ही इस आत्मा 
को प्रथिवी आदि सब से भिन्न कर दिया है ]। 
इच्छाेषग्रयलताश्च धर्माधमौं सुखासुखे । 
तत्संस्काराश्व तस्यैते गुणाश्चितिवदी रिताः ॥८९॥ 
इच्छा, डेष, प्रयत्न, भमोधर्म, सुख, दुःख, तथा उनके 
संस्कार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण हैं । 
आत्मनो मनसा योगे स्वाइष्टवशतो गुणाः | 
जायन्तेऽथ प्रली यन्ते सुषुभेऽदष्टसंक्षयात्‌ ॥९०॥ 
आत्मा का जब मन से योग हो जाता हे, तब अपने अदृष्ट 
के प्रताप से ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा सुषुप्ति के समय 
जब अदृ का क्षय हो जाता है तब ये गुण नष्ट हो जाते हैं । 


——— 
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चितिमत्वाच्चेतनो5्यमिच्छाद्वेषग्रयल्वान्‌ । 

स्याद्रमाधमेयो! कता भोक्ता दुःखादिमस्वतः ॥९१॥ 

चिति नामक शुणवाला होने से यह चेतन है [ यों स्वयं 

` अचिद्रूप होने पर भी इसको चेतन सान छिया जाता है ] 

चेतन होने का एक और भी प्रमाण है कि इसमें इच्छा, छेष 
तथा प्रयत्न नाम के गुण विद्यमान हैं। यह आत्मा धमोधमं 
का कतो है। दुःखादिवाळा होने से इसे. भोक्ता माना जाता है. 
[ यों उसमें इश्वर तत्व से विळक्षणता पायी जाती है । ] 

यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 

तथा लोकान्तरे देहे कमंणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 

. जेसे कम के वश यह ( इस लोक में) कभी कभी होने 
वाले सुखादि होते हैं, इसी प्रकार लोझन्तर में [ मिळे हुए ] 
दूसरे देह में भी, कर्म से ही इच्छादि हो जाते हैं। 

विसरु होने पर आत्मा ळोकान्तर गमन आदि केसे करेगा? 
इसका समाधान यह है कि--जेसे इस देह में कमे के वश 
इच्छा आदिं उत्पन्न होते हें तो इसे यहाँ आत्मा का रहना मान 
लिया जाता है, इसी प्रकार कमे के वश जब लोकान्तर में 
देहान्तर मिलता है तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
ही सुखादि उत्पन्न होने लगते हें और वहाँ आत्मा का गमनादि 


_ 


मान छलिया जाता है। त्रस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ 
. नहीं होता । 

एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ । 

कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र ग्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥९३॥ 
इस प्रंकार सबेग [ सवत्र व्यापक ] आत्मा का भी आना 
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जाना संभव हो जाता है। आत्मा में कठत्वादि धमे रहते हें 
इस बात में सम्पूण कर्मकाण्ड प्रमाण दै ऐसा वे कहत हैं । 
[ यदि आत्मा कती नहीं है तो कमैकाण्ड की रचना क्यों की 
गयी है ? ] 
आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते । 
अस्पष्टाचत्‌ स आत्मषा पू्काशाऽस्य त गुणा, ॥९४॥ 
सुषुप्ति के समय जो “आनन्दमय कोश” झोष रह जाता है 


जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप से रहती है, कोशों में सबसे ६ 


पहला कोश यह आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा हे | वे पूर्वाक्त इच्छा आदि इसी के गुण हैं । [ तात्पर्य 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहले आनन्दमय कहा .था 
इच्छादि वाळा वही उनका सम्मत आत्मा है ॥ ] 

गूढं चंतन्यमुत्मेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ । 

आत्मनो ब्रुवते भाझाश्चिदुतप्ेक्षोत्थितस्म्रतेः ॥९५॥ 

कुमारिळ भट्ट क अनुयायी तो इसी आत्मा के गूढ़ अर्थात्‌ 


अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर फिर इसको चेतन्य ओर : 


जड उभय रूप मानते हैं । बे कहते है कि सोकर उठे हुए पुरुष 
को जो स्मृति होती है उससे चैतन्य की उप्रक्षा होती हे । सो- 
कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता है तब उससे सुषुप्ति 
के समय के चैतन्य की ऊहना कर ळी जाती है। 
जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाडयस्मृतिस्तदा । 
विना जाड्यानुभूतिं न कर्थचिदुपपद्यते ॥९६॥ 
' [चैतन्य की उत्प्रक्षा करने की उनकी परिपाटी यह है 
कि |--सुषुप्ति के समय “में जड होकर सोया पड़ा था! ऐसा 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है। सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक क्रि सुषुप्ति काळ 
की जडता को उसने अनुभव न किया हो [ बस इसी से उस 
समय की जड़ता का अनुभव मान छिया जाता है। ] 
दष्टुदष्टेरलोपश्च रतः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ । 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्सा खद्योतवद्‌ युतः ॥९७॥ 
नहि द्ष्टुई्टोिपरिलोपो विद्यते अत्रिनायित्वात्‌ [बुह० ४-३-२२] 
इस श्रुति में कहा है. कि द्रष्टा आत्मा की जो स्वरूपभूत दृष्टि 
है उसका लोप कमी नहीं होता । क्‍योंकि वह दृष्टि विनाश- 
रहित स्वभाव बाळी है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
है कि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अप्रकारा 
[ स्फुरण और अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त ह्वै । 
निरंशस्योभयात्मत्व॑ न कथंचिद्वदिष्यते । 
तेन चिद्रूप एबारमेत्याहुः सांख्यविचे क्िनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव | पदार्थं किसी प्रकार भी उभय रूप 
नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यविवेकी यह मानते हैंकि ' 
आंत्मां तो केवल चिद्रूप ही है । ः 
जाडयांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 
चितो मोगापवगार्थ प्रकृतिः सा प्रवतते ॥९९॥ 
[ज्ञाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषां को होता है उस ' 
स्मरण में] जो जाडय भाग दै वह तो प्रकृति का रूप है। वह्‌ 
-चिकारी है। वह सख रज तम इन त्रिगुणात्मक है। चेतन 
पुरुष को भौरा और अपवर दिलाने के लिये वह प्रकृति प्रबृत्त 
हुआ करती है। [ जब तक यह पुरुष मूखे बना रहता है तब . 
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जाता है, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपवग अथोत्‌ 
मुक्ति दे देती है ] 
असङ्गायाश्चिते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ । 
बन्धुक्ति्यवस्ार्थ पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥१९। 


यद्यपि चिति असंग ही हे। परन्तु भेदाग्रह के कारण | 


बंध भी जाती हे ओर सुक्त भी हो जाती हैं। बन्ध और 
मुक्ति की व्यवस्था के छिये ये सांख्य भी पहलों [ नेयायिकों, 
प्राभाकरों, भाट्टों ] की तरह चेतनां का भेद मानते हें । 

प्रभ यह था कि चिति जब असंग है ओर प्रकृति तथा 
पुरुष अत्यन्त विविक्त है, फिर बिचारी प्रकृति की प्रबृत्ति 
. से असंग पुरुष को भोग और अपव कैसे होगये ? इसका 
उत्तर यह है कि-प्रक्कति और पुरुष के भेद को ग्रहण न करने 
से भोग और अपवग [ बन्ध और मोक्ष ] दोनों ही हो 
गये हैं। ३53: 

महतः परमव्यक्तमिति प्रकृति रूच्यते । ` 

` ञ्रतावसङ्गता तद्वदसङ्गो हीत्यतः स्फुटा ।१०१॥ 


महतः परमव्यक्तम्‌ | कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 


के होने का बणेन है। असङ्गो ह्ययं पुरुषः [ बू ४-३-१५ ] 
इस श्रुति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया गया है । 
` चित्सन्निधौ ग्रश्नत्तायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌ । ` 
ईश्वरं चुबते योगाः स जीवेभ्यः परः ्रतः॥१०२॥ 
. ` [जीव के विषय में ही नहीं ईश्वर विषय में भी वादियों 
'_ के बड़े उलटे सीधे विचार हैं । उन्हीं को अब दिखाया जाता 
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है ] योग वाळे कहते हैँ कि--चेतन आत्माओं की सन्निधि मे 
जो प्रकृति प्रवृत्त होती है उस प्रकृति को नियम में रखनवाळा 
“श्वर? है । उसी को श्रुति में जीवों से “पर? कहा गया है | 
ग्रधानक्षत्ज्ञपतिर्शुणेश इति हि श्रुतिः । 
आरण्यके संभ्रमेण हयन्तर्याम्युपपादितः ।।१०३॥ 
प्रधानक्षेत्रशपतिगुंणेशः [ श्वें० ६-१६ ] इस श्रुति में जीव से 
पर इश्वर का प्रतिपांदन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञों 
[ जीवों ] का पाळक, सर्वादि गुणों का ईश, किंवा नियामक 
हैं । बृहदारण्यक के अन्तयोमि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्परता से 
‹अन्तयीमी? का उपपादन किया गया है । : 
अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिमिः | 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढर्चायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 
इस इश्वर विषय में भी वादी लोग अपनी अपनी युक्तियों 
से विवाद करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 
सत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्यों का उद्धार भी करते हें । 
कुशकर्मत्रिपाके स्तदाशयेरप्यसयुतः | ` 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्‌ सोप्यसंगचित्‌ ॥१०५॥ 
अविद्या.आदि पाँच छेशों, चारों प्रकार के कर्मो, कर्म- 
विपाकों तथा इन सब के संस्कारों से असृष्ट रहनेवाला, जो 
कोई पुरुषविशेष है, वही इश्वर है। वह भी जीव के समान 
ही असङ्ग ओर चिद्रूप ह । 
तथापि शुंविशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य नियन्तृता । 
अव्यवस्थौ बन्धमोक्षा वापतेतामिहान्यथा ।१०६॥ 
यद्यपि वह इश्वर असङ्गचित्‌ है तो भी, पुरुषविशेष होने ` 
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के कारण, यह नियामक हो सकता है । इश्वर को यदि निया- 
सक न मानें तो वन्ध'मोक्ष की कोई व्यवस्था हीं इस लोक 
में न रहेंगी । [ फिर इस व्यवस्था को कौन करेगा ? ] 
भीषासादित्येत्रमादा बसङ्गस्य परात्मनः । ॒ 
अतं तथुक्तमप्यस्य छृशकमाद्यसंगमात्‌ ॥१०७॥ 
मीपास्माद्वातः पवते [ तै० २-८ ] इत्यादि श्रुतियों में इस 
असंग परमात्मा को नियन्ता बताया गया है। उसमें जीवों 
में पाये जाने वाले छशादि के न होने से उसकी नियामकता | 
युक्तिसंगत भी है। .. | 
जीवानामप्यसङ्कत्वात्‌ क्ेश्ञादिने थापि च । 
विवेकाग्रहतः झेशकमादि प्रागुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 
_ असङ्ग होन के कारण यद्यपि जीव भी शादि से रहित ही 
ह्‌ परन्तु विवेकाग्रह [ प्रकति और पुरुष फे भेद कोन | 
समझने ] के कारण इन जीवों को ङेशादि होते हैं, यह बात हम 
पहले कह चुके हैं । ॒ 
नित्यज्ञानप्रयल्लेच्छा शुणानीशस्य मन्वते । 
असङ्गस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति ताकिंकाः ॥१०९॥ 
` तार्केक लोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को सहन 
ही नहीं करते इससे उन्होंने तो जीवों से विलक्षण रखने के लिये 
इश्वर में निय ज्ञान, नित्य प्रयन्न तथा नित्य इच्छा को माना है । 
पुविशुषत्त्रमप्यस्य शुणैरेत्र न चान्यथा । | 
. सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिजंगों ॥११०॥ . 
[गुणों ही के कारण उसको पुरुष विशेष मान लिया है । 
जीवों के इच्छा आदि गुण अनित्य हैं । इंश्बर के इच्छा आदि 
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तीनों गुण नित्य हैं । ] इनके अतिरिक्त जीव और इँइवर के 
, बिळक्षण होन का और कोई कारण नहीं है । इन गुणों की 
नित्यता के विषय में श्रुति ने स्त्रयं कहा हैं कि चार सस्य काम 
है सत्य संकल्प है । | 
नित्यज्ञानादिमस्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भमेत्‌ | 
हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिङ्गदेहेन संयुतः॥१११॥ 
इृइचर को यदि नित्यज्ञानादिवाळा' मानें तो वह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहे। इस कारण लिङ्गदेह से युक्त हिरण्यगसे ` 
को ही ईश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि लिङ्ग शरीर के अभि- 
मानी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं । उसके रिंगदेह अर्थात्‌ 
'मन में जब इच्छा होगी तभी वह स्वृष्टि बनायेगा, यों सदा 
. सृष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। | 
उद्गीथन्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतस्‌ । 
लिङ्गसत्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्मोद्यमावतः ॥११२॥ 
इस हिरण्यगर्स की महत्ता उद्टीथ ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक 
बणित है । लिङ्ग शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता क्रि इसके अविद्या,काम तथा कमे नहीं होते हैं । 
स्थूलदेह विना लिज्लदेहों न क्कापि इञ्यते । 
बैराजो देह ईशोऽतः सर्वतो मख्रकादिमान्‌।११३॥ . 
स्थूल वेह के बिना तो केवळ लिज्ञदेद कहीं भी दीखता नहीं 
है, इस कारण स्थूळ शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो :विराद्‌' 
है वही इश्वर दे। ` 
सहसशीर्षेत्येव च विश्वतश्श्षुरित्यपि । 
अतमित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥१९४॥ 
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विराट्‌ के उपासक अपने समर्थन में कहते हैं कि सहस 
शीर्पा पुरुपः [ -श्वेश ३-४ ] तथा ग्रिश्वतश्च्चुरुत विश्वतस्पात्‌ [ श्वे० 
३-३ | इत्यादि वाक्य अनेक वार श्रुतियों में आये हैं। इन 
वाक्यों से विरादू के इश्वरभाव का समर्थेन होता है । 
सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता । 
ततश्चतु्ुंखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५॥ 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस ईश्वर को सब ओर 
हाथ पेर वाळा मान ळें तो-ऐसी कीड़ियां भी हैं. जिनके चारों 
ओर हाथ पैर होते हैं वे भी ईश्वर हो जांयगी । इस कारण 
चार मुख वाला देवता ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीँ । 
पुत्रार्थे तसुपासीना एबमाहुः, प्रजापतिः । 
अजा असृजतेत्यादिश्रुतिं चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ 
सन्तान के छिये उसके उपासक लोगों ने यह्‌ बात कही 
है । वे लोग अपनी पुष्टि में “प्रजापति: प्रजा असुजत? इत्यादि 
` श्रुति का प्रमाण भी देते हैं। | 
विष्णोर्नाभेः सश्षुङत ती वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णुरेवेश इत्याइुलोके भागवता जनाः ॥१ १७॥ 
` भागवतोंका कहना हे कि--कमलयोनि विधाता वो विष्णु 
की नाभि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण “विष्णु? ही इश्वर हे । 
शिरस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्गवंशक्तस्ततः शिवः । 
ईशो न विष्णु रित्याहुः शैवा आगममानिनः ॥११८॥ | 
आगममानी सेव तो कहते हैं कि--शिव के पैरों को 
ढूँढते ढूँढते शाङ्गी अशक्त हो गया था। इस कारण विष्णु क्‍ 
इश्वर नहीं है किन्तु 'शिव' ही इश्वर है। | 
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पुरत्रयं सादयितुं विश्नेश्नं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११९॥ 
गणेश के उपासकों का तो,कहूना है कि--त्रिपुर को चष्ट 
करने के लिये शिव ने भी विन्नेश की पूजा की थी। इस 
कारण वे "विनायक? को ही इश्वर मानते हैं । 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 
सन्त्रार्थवादकर्पादीनाश्जित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
और भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकरं न्त्रों, अथेवादों, तथा करों 
का [झूठ मूठ] सहारा लेकर, कुछ का कुछ वर्णन कर डाला है। 
अन्तयोमिणमारभ्य ख्थावरान्तेशबादिनः । 
रन्त्यश्वत्थार्कवैश्ाद्‌ः झुलदैवतदर्शनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तयाभी से लेकर स्थावर पयेन्तों को इश्वर माननेवाळे 
लोग संसार में हैं । क्योंकि अश्वत्थ, अर्के, तथा वंशादि भी 
कुल के देवता पाये जाते हें । 
तत्वनिश्रयकामेन न्यायागमतिचारिणाम्‌ । . 
` एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 
; तत्व का निश्चय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगमों का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निश्चय 
पर पहुँचेंगे] उसी निश्चय का वर्णन अब यहाँ स्पष्ट किया 
जाता है ।. 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतैस्तु व्यासं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३ ॥ 
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इस प्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अर्थात्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान छेना चाहिये । माया रूपी उपाधि 
- चाळे उस अन्तयोसी को महेश्वर [ किवा माया का अधिष्ठाता 
अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] सान लेना चाहिये । 
` इस मायी महेश्वर के अंदरूप जीवों से यह सम्पूणै जगत्‌ व्याप्त . 
हो रहा है । 
इति श्र॒त्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 
वथा सत्यविरोधः स्यात्‌ स्थावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥१२४॥ 
इस श्रुति के अनुसार तो इश्वर के विषय में ऊपर कहे 
हुए सभी निर्णय न्याय्य [ ठीक ] हो जाते हैं । ऐसी सूरत में 
जो छोग स्थावरों तक को इश्वर. मानते हैं .उन का भी 
कोई विरोध नहीं रह जाता है । [ 
साया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अजुभूति तत्र सानं प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
यह माया तमोरूपा है। तापनीय उपनिषत्‌ में इसको 


तभोरूप बताया गया है | श्रुति ने माया को तमोरूप सिद्ध' | 


करने के लिये अनुभव को भी प्रमाण माना है । 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः । 
 आबारगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य सात्रवीत्‌ ॥१२६॥ 
._ अति ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि वह [ माया ] 
जड है और मोहरूप है। इस जड और मोहरूपं माया को 
बच्चे ओर ग्वाछे तक सभी जानते हैं । इसी कारण श्रुति ने 
इस माया को अनन्त भी कहा है। ह 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूपं जडं हिं तत्‌ । 
यत्र कुण्टी भवेद्‌ बुद्धिः स मोह इति रोकिकाः ॥१२७॥ 
अचित्स्वरूप जो घटादि पदाथे हैं, उन का जो स्वरूप है, 
बही “जड' कहाता हे । जहाँ जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय । 
बह “मोह? कहाता है, ऐसा लौकिक छोग कहते हें । 
इत्थं लौकिकच्णयेतत्‌ सर्वेर्प्यनुशूयते । 
युक्तिच्श्या त्वनिवा व्यं नासदासीदिति श्तेः ॥१९८॥ 
इस प्रकार लौकिक दृष्टि से तो उस साया को सभी जड 
और मोहरूप अलुभव करत हैं। परन्तु युक्ति की कसौटी पर 
तो बह अनिर्वाच्य ही सिद्ध द्वोती है। [ युक्त की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत कुछ भी नहीं कह सकते ] । नासदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद ] इस श्रुति में भी उतत माया को सदसदनिवेचनीय 
ही कहा गया हे । 
नासदासीद्‌ विभातत्वान्नो सदासीच बाधनात्‌ । 
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥१२९ी 
[ ऊपर की श्रुति का अभिग्राय यह. है ] विभात [ सब 
को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत. नहीं था । ने नानास्ति किं 
चन [ बृ० ४-४-१९ | इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का बाध किया है, इस कारण बह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्‌ और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 
`- आनेवाडी बात ही नहीं है । यों वह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिर्वचनीय पदार्थ दे. ] ज्ञानदृष्टि आ जाने पर 
तो उस साया की सदा के लिये निदृत्ति हो जाती है इसी 
: कारण श्रुति में उस को तुच्छ कहा है। दुच्छमिदे रूपमस्य 
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तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा | 
` ज्ञेया माया त्रिमिवोधे! औत-यौक्तिक-लौकिकेः॥ १३०॥ 


श्रौत बोध को सानें तो वह माया 'तुच्छ' हे। यौक्तिक | 


बोध को मानें तो वह 'अनिवंचनीय? समझ में आती है । 
लौकिक बोध पर विश्वास कर बेठे तो उसको 'वास्तविक' ही 
मानना पड़ता है। [ श्रुति उसे तुच्छ कहती है, युक्ति 
उसे अनिर्वचनीय वताती हे। ळीकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैं । ] 
अस्य सत्वमसत्वे च जगतो दर्शयत्यसौ । 
ग्रसारणाच संकोचाद्‌ यथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ 
यह माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती है और 
-कभी इसको असत्‌ बता देती है । मानों लपेटने और फैलाने 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्त और कभी उनको असत्‌ 
दिखाता हो । ह 
अखतन्त्रा हि माया स्यादभ्नतीतेरविना चितिम्‌ | 
सतन्त्रापि तथव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥१३२॥ 
चिति [ अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य ] के विना यह 
माया प्रतीत ही नहीं होती इस बात पर दृष्टि डालें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अखतन्त्र है-[ स्वाधीन नहीं है ] 
परन्तु जब यह देखते हैं कि उसने असङ्ग आत्मा को दूसरी 
तरह का [ ससज्ञ ] बना डाला है तब कहना पड़ जाता है कि 
< वह तो स्वतन्त्र भी है। लि 
कूटस्थासङ्गमात्मान जगस्वेन करोति सा | 
` चिदाभासखरूपेणः जीवेशावपि निर्ममे ॥१३३॥ 
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उस माया ने, कूटस्थ असङ्ग आत्मा को बिगाड़ कर, उस 
. का जगत्‌ बना दिया है । उसी ने चिदाभास स्वरूप स जीव 
और ईश्वर का भी निर्माण किया है। [ यही उस का अन्यथा- 
` करण कहाता है। ] 
कूटस्थ मलुपदुत्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुर्घटेकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यह माया कूटस्थ 
सें किसी प्रकार का उपद्रव भी'नहीं करती है [ उसको 
जैसे का तेसा भी रहने देती हे ] और उसी से जगदादि को - 
भी बना डालती है। दुघेट कामों को करने का बीड़ा उठाने 
चाळी इस माया में यह कोई चमत्कार की बात नहीं है [ कि 
कूटस्थता को भी बना रहने दे और उसको जगदादिस्वरूप भी 
कर डाळे । ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे ?] 
द्रवत्वमुदके वन्हाबोष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
मायाया दुर्घटत्वं च खतः सिद्भयति नान्यतः ॥१३५॥ 
पानी में द्रव॒त्व, वहि में उष्णता, पत्थर में कठोरता, और 
माया में दुधेटपना खभाव से ही सिद्ध हो रहा दै। [ उसमे 
यह दुधेटता कहीं अन्यत्र से नहीं आयी है। ] 
न वेत्ति लोको. यावत्‌ तां साक्षात्‌ तावचमत्कृतिम्‌ । 
घत्ते मनसि, पश्चात्तु मायेषेत्युपश्ाम्यति ॥१३६॥ . 
` यह लोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
` हेता, तभी तक मन में आश्रये किया करता है. । साक्षात्‌. 
कर ऊेने के पीछे तो यह माया है” ऐसा समझ कर शान्त दो 
जाता है | 
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ग्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्दस्तुत्ववादिषु । 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्रोयेकरूपतः ॥१३७॥ 
ये समस्त आश्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले नैयायिक 
आदियों पर ही हो सकते हैं । मायावाद में ये आक्षेप नहीं 
चछते। क्योंकि यह माया तो स्यं ही आधेपस्वरूप है [ इस 
साया का तो दुधेटपना ही रूप माना जाता है | यदि यह किसी 
तरह से घटभान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह 
साया दी क्या रही ? जो बात बुद्धि को समझ न पड़े, जिस 
में सब दोष आते हों वही माया है । ] 
चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्याच््चोधे चोद्यते मया । 
परिहाये ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी 
दिया ही नहीं जा सकता] यदि आश्षेप करते ही जाओगे तो : 
. फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तों पर आक्षप करने ळगूँगा 
[जिनका दुम पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं है, जिनको 
लुम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो । फिर 
इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण किसी तरह इस चोद्य- 
माया का परिहार करना चाहिये। इस माया पर आक्षेप करते 
जाना ठीक नहीं है [भला जब तुम्हारे वज्ञ पर धब्बा पड़ गया 
“हो तब क्या ? क्यों ? कैसे'? और कब ? करना अळा या कि 
उसे छुड़ाने के उपाय सोचना भळा ? ] र 
जिस कमी को में स्वयं मान रहा हूँ, जो कमी मुझ माया- 
बादी का भूषण दै, उसी पर अड़ कर बैठ जाने से मुझे तुम्हारे 
सिद्धान्त के ममल दिखा कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा । 
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इस कारण मैं तो यही कहता हूँ कि किसी तरह इस माया से 
अपना पिण्ड छुड़ा छो । इस' पर बार बार आक्षेप करते जाना 
ठीक नहीं है । इसी झगड़े में फंसे रहकर आत्महित. में प्रतिबन्ध 
डाळ देना उचित नहीं है। विचार कर तो देख लो कि माया के 
द्वारा जगद्गचना के जिस प्रश्न पर तुस विचार कर रहे हो वह प्रअ 
यदि यों बातचीत में ही हळ हो जाय तो फिर सभी सहसा सुक्त 
हो जायैगे। अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और मोक्ष की मध्य 
सीमा है । जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग छेते 
हैं चे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फसे रह जाते हैं। फिर ऐसे असाधारण विषय को 
वाद विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्यों करते हो! 
अरे भाई ! इस प्रभ को समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 
_ प्रयत्न करो। ऐसा यल्न करो कि किसी तरह इस माया का परि- 
हार हो जाय। जैसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं टूटता 
` इसी प्रकार आत्मद्शन हुए बिना केवळ युक्तिवाद से इस महा- 
प्रशन का सुलझना किंबा इस महास्वप्त का संग हो जाना 

. अत्यन्त असम्भव बात है। [ 

विसयैकशरीराया मायायाश्रोद्यरूपतः । 
अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयल्ततः ॥१३९॥ 
देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आक्षेपरूप ही है । 
` बुद्धिमानों को इस विषय में केवळ यही करना चाहिये कि वे इस 
के परिहार का कोई उपाय सोच छें । क 

` बुद्धिमान्‌ लोग यह माळूम कर लें कि किस रीति से इस 
माया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना बन्द हो जायया ? प्याज 
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को छीळने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ लगते हैं सार कुछ भी 
नहीं मिळता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोई भी निर्णीत रूप हाथ नहीं आयेगा । 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निश्चिनु । 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ।१४०॥ 
पूेपक्षी पूछता है कि--तो फिर क्या में इसे माया ही 
मान ळू और परिहार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दूँ? सिद्धा- 
न्ती कहता हैं कि दां, अवश्य ही इसको माया मान छो । देख लो 
कि लोकप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते हें। इसी से 
कहते हैं कि इसको भी माया ही मान लो। 
न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या । 
सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी जो स्पष्ट ही 
भासती हो, बह्‌ “माया” है, ऐसा इन्द्रजालादि में लोग माया को 
समझते हैं । [ 
स्पष्टं भति जगच्चेद मशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामयं जगत्‌ तसादीक्षखापक्षपाततः ।।१४२॥ 
यह जरत्‌ भी स्पष्ट ही दीख रहा है । परन्तु इसका निरूपण 
. कर सकना किसी के बूते की बात नहीं है। इस कारण कहते हैं 
' कि पक्षपात को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामय समझ लो । 
' निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः । 
` अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
संसार क सम्पूर्ण पण्डित, जब इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हैं तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 
दीखने गता है। [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चळ चुकने पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती है । उन्हें कहना 
पड़ जाता है “यह तो हमें मालूम ही नहीं हे कि ऐसा क्यों होता 
है? इत्यादि । ] 
देहेन्द्रियादयो मावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 
कथं वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते किख्चु्तरम्‌ ॥१४४॥ 
देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि वीये 
[ जेसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदार्थ 
क्योंकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्यांकर आ जाती हैं ? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या 
समाधान हे ! [ 
वीरयेस्यैष स्वभावश्चेत्‌ कथ तद्‌ विदितं त्वया । 
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ बन्ध्यवीर्यतः ॥१४५॥ 

. यदि वीये का यह सब स्वभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 
तुमने केसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्वय व्यतिरेक से यह 
सब पहूचानता हूँ तो तुम्हारे बे अन्वय व्यतिरेक तो बन्ध्यवीये | 
से मग्न हो चुके हैं [ वन्ध्या खी में जो वीये पड़ता है या जो वीये 
` स्वयं ही वन्ध्य होता है , वह व्यर्थं हो जाता है । जहां जहां वीयं 
हो वहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । ] 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव । . 


अत एब महदान्तोऽस्य ग्रवदन्तीन्द्रजालतास्‌ ॥१४६॥ | 
यों बार बार पूछते जाने पर अन्त में तुम्हें यही कहना पड़ | 
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So De dS 


जायगा कि यह तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है । यही कारण 
है कि महापुरुष इसको [पहली बार ही] इन्द्रजाळ कह दते हैं । 
एतसात्‌ किभिवेन्द्रजालमपरं यदू गर्भवासखित । 
रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदद्रोङ्भतनानाङ्करम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्व-यौवन-जरावषैरन कैवं । 
. पञ्यत्यत्तिशृणोतिजिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति। १४७ 
'गर्भपात्र में पड़ा हुआ वीर्य,चेतन होजाता है। उसमें हाथ, 
मस्तक,पैर आदि नाना अङ्कर फूट आते हैं । वह फिर क्रम से कभी 
बाळपन, कभी योवन, तथा कभी वार्धक्य नाम के अनेक वेषां 
को ओढ़ा करता है और देखता,खाता,सुनता,सूँघता, तथा आने 


' जाने ळगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल और क्या होगा ? 


देहवद्‌ वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम्‌ । 

के धाना कुत्र वा बक्षस्तसान्मायेति निश्चिनु १४८॥ 

देह के समान ही बढ़ आदि वृक्षों के क्षुद्र बीजों पर भो 
भले प्रकार विचार कर देख लो कि--कहां तो वह बिचारा शुद्र 
सा बीज ओर कहां बह विशाळ वृक्ष ? यह सब देखकर निञ्चय 
कर लो कि यह सब माया ही तो हे ।. 

निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः । 

हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ॥१४९॥ 


तुम्हें ही नहीं और भी जो बड़े बड़े तार्किक इस संसार की 


निर्राक्त का दम भरते हैं, खण्डन आदि ग्रन्थों में हर्षमिश्र आदि. 


: ने उनकी खूब खबर ली है [ उनके उस अभिमान को प्रबळ 


युक्तियों से चूणे चूर्णे कर दिया है । ] 
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अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्‌ खलु ।।१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हैं, उन्हें तक की कसौटी पर कभी न 
कसना चाहिये । क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी है कि मन _ 
से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता । 
अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु । 
मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते १५१ ॥ 
जिस कारण में अचिन्त्य -रचनाशक्ति भरी हुई है, जिस 
कारण की रचनाइाक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उस ही 
“माया? समझ लेना चाहिये । सुषुप्ति के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ. करता है । 
जाग्रत्स्व्ञजगत्‌ तत्र लीनं बीज इव द्रुमः । 
तसादशेषजगतो वासना स्तत्र संस्थिताः ॥१५२॥ 
छोटे से बीज में जेसे बड़ बड़े पेड़ छिपे रहत हें, इसी प्रकार 
उस माया बीज में जाम्रत्‌ तथा स्वप्न नाम का जगत्‌ छिपा रहता 
है । जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 
उसी माया. में छिपी बैठी रहती हैं । ड 
या बुद्विवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽलुमीयताम्‌ ॥१५३॥ 
उस माया में जो बुद्धि की वासनाये छिपी पड़ी हैं, उनमें 
औतन्य का प्रतिविम्ब पड़ता रहता हे । मेघाकाश के समान उन 
[ बुद्धियों ] में जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रहा दै, उसका अनु- 
मान करळो [ क्योंकि वह किसी के अजुभव में नहीं आता हे. ' 
इस कारण अनुमान से ही उसे जानते हैँ । ] 
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साभासमेव तद्‌ बीजं धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं ्रतिभासते ॥१५४॥ 
चिदाभास से युक्त वह बीज [ अज्ञान | ही बुद्धिरूप से 
परिणत हो जाता हे इस कारण तब तो वह चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट 
. ही प्रतीत होने ळगता है। [तात्पर्य यह कि चिदाभासयुक्त 
वह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को धारण कर लेता है तब तो उसमें 
स्पष्ट ही चिदाभास दीखने लगता हे,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
सें चिदाभास प्रतीत नहीं होता हे। ] 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
मेघाकाशजलाकाशाविच तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५॥ 
वह माया आभास के द्वारा जीव और इश्वर को बना देती 
है यह श्रुति में कहा गया है। वे.जीव ओर इश्वर, सेघाकाश 
तथा जळाकाइ के समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
[ऐसी अवस्था सम यद्यपि जीवः ओर ईश्वर दोनों मायिक हैं, 
परन्तु अस्पष्ट और स्पष्ट उपाधि वाळा होने से, क्रम से मेघाकाश 
और जळाकारा के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो 
जाता है।] ॒ 
भेघवद्‌ चतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
चीवासनाश्रिदामासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥१५६॥ 
मायातो मेघ के समान हे। मेघ में जो तुषार होते हैं बुद्धि 
वासनायें उनके समान होती हैं । उन तुषारों मे जो आकाश 
होता हे उसके समान यह चिदाभास है । | 
मायाधीनश्रिदाभासः श्रतो मायी महेश्वरः 
अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥१५७॥ 
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चिदाभास तो माया के अधीन होता है। महेश्वर को श्रुतियाँ 
में मायी अर्थात्‌ माया का स्वामी कहा है । वह महद्र ही अन्त- . 
यामी है ,वही सवेज्ञ है ,तथा वही इस जगत्‌ का मूल कारण भी है। 
सौषुसमानन्द्मयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ । 
एष सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त इश्वरः ॥१५८॥ 
सुषुप्ति के समय, अपने झुद्धरूप में प्रकट होनेवाले, आनन्द 
मय के विषय में सुषुसश्याने एकी भूतः प्रज्ञानघनः मा. ५ इत्यादि श्रुति 
ने कहा है कि यही “सर्वेश्वर' है। यों यह कहा जा सकता है 
कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिबिस्ब रूप यह आनन्दमय ही वेदोक्त 
इश्वर तत्व है । ॒ - 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । 
श्रौतार्थस्यावित्क्यत्वान्मायायां सर्वसमवात्‌ ! १५९ 
. इस आनन्दमय की सवेज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव में 
आने वाळी बात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
चाहिये। क्योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थे अवितर्क्य होता 
. हे । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना साम्यं है ही कि 
उसमें सब कुछ संभव हो जाता है । 
अयं यत्‌ सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ । 
न कोपि शक्तस्तेनायं “सर्वेश्वरः इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय? जिस [ मानस सृष्टि किवा जिस 
जाम्रदादि] जगत्‌. को उत्पन्न कर छेता है, उसको कोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता । यही कारण है कि उसको 'सर्वे- 
श्र? कहा गया है । [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 
अभिप्राय समझना चाहिये । ] 


अशेषग्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 

ताभिः क्रोडीकृतं सर्च तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥१६१॥ 

सुषुप्ति काळ के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारण 
है ] सम्पूर्णे प्राणियों की बुद्धियों की वासनाये निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्खा है, इस कारण से'उसको सर्वज्ञ कह दिया 
जाता है । [तात्पये यह है,कि सम्पूर्ण बुद्धियों की वासना वाळा 
अज्ञान उस आनन्दमय की उपाधि है इसी से उसको सभज्ञ 
कहते हैं । ऐसा सकेज्ञ यदि उसको समझें तो फिर उसकी सर्व- 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती । ] 

वासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते । 

सर्वबुद्धिषु तद्‌ इष्ट्वा वासनास्वनुमीयतास्‌ ।। १६२॥ 
उसकी उपाधि रूपी जो वासनाये हैं; वे तो सदा परोक्ष ही 
रहती हैं । इसी कारण उसकी स्ेज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [को मिला कर फिर 
उनमें सवेज्ञता को देखकर,बासनाओं में भी सर्वज्ञंता को.अनु- 
सान से ही जान लेना चाहिये । 

विज्ञानमयञ्ुर्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि। [ 

अन्तस्तिषठन्‌ यमयति तेनान्तर्यामितां _्रजेत्‌ ॥१६३॥ 

विज्ञानमय आदि कोशञों के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्दर - 
बैठकर, इन सब को निद्म में रखता रहता है, इसी से उसको 
“अन्तयोमी' [अन्द्र रहकर नियमन करने वाळा] कहा जाता है। 
._ यही अन्तयोँमी प्राणियों के पूर्व कर्मों के अनुसार चोर से 
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चोरी करने को उकसाता है, मालिक को सावधान रहने की 
ध्रेरणा किया करता है । बहादुर से तोप के मुंह में सिर दे देने 
को कहता है। भीरु को भाग जाने;की सम्मति देता हे। यों सब 
जीवों की कर्म की डोर को अन्दर बैठा ही बैठा हिलाता रहता है। 
वहीं से सब पर शासन किया करता है| 
बुद्धो तिष्ठन्नान्तरोऽस्या घियानीक्ष्यश्च धीवपुः । 
धियमन्तयमयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ - | 
वह अन्तयांमी बुद्धि के अन्दर रहता हे । बुद्धि उसको 


देख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है । बह अन्द्र रह 


कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा हे । अन्तयांमी का ऐसा 


` वर्णन थो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ ब ३-७-२२ ] इत्यादि श्रुतियों ने 


स्वयमेव किया हे । 
तन्तुः पटे स्थितो यद्ददुपादांनतया तथा । 
सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सर्वत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 
जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप स पट में स्थित रहता 
है, इसी प्रकार सत्र का उपादान होने से यह .[ अन्तयांमी ] 
सब जगह स्थित हो रहा हे । यह बात यः सर्वेषु मिन्‌ [ बु० 
३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी ह्‌ । 
पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यंश्चरान्तरः 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति य॑त्रासावानुमीयताम्‌ ॥१६६॥ 
` उपादान रूप से यद्यपि वह सवेत्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सवोन्तर होना ही उसे उपळब्ध नहीं होने देता.। यही 
बात इस शोक में कही गयी है--देखो, पट से अन्दर तन्तु 
होता है । तन्तु से भी आन्तर अंशु होता है । इस आन्तरपने 
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'को अनुमान से ढूँढ लेना चाहिय । | 

दविान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः । 

न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ।१६७॥ 

आन्तर भाव की दो तीन कक्षायें लौकिक [बाह्य] पटादि 
पदार्थों में दीख भी जायें, परन्तु यह अन्तयांमी तो आन्तर 
[अन्दर का] होने से दीखता नहीं है । इस कारण युक्ति ओर 
श्रुति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निर्णयं करना पड़ता ह्े। 
[कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता के विना 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तर्यामी को सिद्ध कर 
हे] gt 

पटरूपेण संखानात्‌ पट सन्तो वैपुर्यथा । 

स्वरूपेण संख्यानात्‌ सर्वमस्य वपुस्तथा ॥१६८॥ . 


पट रूप में आ जाने पर वह पट, -उस तन्तु का शरीर | 


साना जाता है । इसी प्रकार सबे रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तर्यामी का देह माना गया है 


[ यही बात “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम? [बु०३-७-१५ ] इस । 


श्रुति में कही गयी है । ] 
तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ पटस्तथा। [ 

` अवञ्यभेन भवति, न खातन्त्र्यं पटे मनाक्‌ ॥१६९॥ 
तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा । 
विक्रियेत तथावञ्यं भवत्येव न संशयः ।।१७०॥ 


. तन्तु को जब सकोड़ा जायं, फेडाया जाय, या चला? 
जाय, तो पट में भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, या चछळन ` 


की जहां समाप्ति हो जाती है, वहीं जाकर इस [ अन्तयोंसी ]. | 
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आ जाता है । पट में तो लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियाँ में रहनेवाला 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जेसे जैसे घटादि रूप 
में विक्त हो जाता है, वह वह कार्य अवश्य ही बन जाते हैं। 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हो। [यही बात यः सर्बाणि भूतान्यन्तरो 
यमयति | बृ० ३-७-१५ ] इत्यादि में कही गयी है । 
इश्वरः सबभूतानां हृदेशेज्जुन तिष्ठति । ` 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥। १७१॥। 
[गीता में भी अन्तयोमी के विषय में यों कहा हे | हे 
अजुन ! इश्वरतत्व तो सब भूतों के हृदय धाम में घुसा बैठा 
है। बह वहाँ बैठा बैठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
यन्त्रारूढ भूतों को घुमाता रहता है । 
सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 
तदुपादानभूतेश स्तत्र ` विक्रि खछ ॥१७२॥ 
गीता के इस सोक में जो 'सवेभूतानि! शब्द हे उसका 
अभिप्राय “विज्ञानमय” से ही है। वे सब विज्ञानमय हृदय- 
_ कमळ में ही रहते हैं। क्योंकि उनका उपादान कारण इश्वर 
वहाँ हृदय में ही तो.विकार को प्राप्त हुआ करता हे [ वह 
'अन्त्यामी हृदय में ही विज्ञानमय का रूप धारण कर लेता है। ] 
देहादि पञ्जरं यन्त्रं तदारोहोभिमानिता । 
विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति अमणं भवेत्‌ ॥१७३॥ 
[गीता के 'यन्त्रारूढ? का अभिप्राय यह है कि ] देहादि 
नाम का यह पींजरा ही 'यन्त्र' कहाता है। इस पींजरे में अभि- 
. मान कर बैठना [इसी को 'में? मान लेना ] ही इस पर 'आरो- 
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कहाता है । 
विज्ञानमपरूपेण तत्रबृत्तिख्रूपतः | 
खशब्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति स प्रभावित होकर वह इंश्वरतत्व विज्ञान- 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रवृत्ति रूप बनकर विक्त हुआ 
करता है । गीता के उपयुक्त लोक में इसी को “साया से जीवों 
का आमण, अर्थात घुमाना कहा जाता हवै। 
अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रतौ श्रतः । 
प्रथिव्यादिष॒ सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया | १७५।। 
यही वात यः प्रथिव्या तिष्ठन्‌ यः परथिवीमन्तरे यमयति [ बु० 
३-७-३ ]इस श्रुति में कही गयी हे । अन्य सब पदार्थों में भी 
यही न्याय -अपनी बुद्धि से ळगा लेना चाहिये । . 
जानामि धमं नच मे प्रबृत्ति 
जोनाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 
से धर्म को खूब पहचानता हूँ, परन्तु धर्म म मेरी प्रवृत्ति 
ही नहीं होती । स अधर्म को भी भळे प्रकार जानता हूँ, परन्तु 
म उससे बच भी नहीं रहा हूँ। असछी बात तो यह है कि कोई 
` देवता मेरे हृदय में मेरा हृदयेश्वर बना बेठा है। वह जैसे जैसे 
: मुझ आज्ञा दहा रहता है में वेसा वेसा करता रहता हूँ [ इससे . 


|| 


हण? करना [ चढ़ना ] कहा जाता है। उसके पश्चान्‌ विहित - 
और प्रतिधिद्ध बातों में प्रवृत्त हो जाना ही “अमण” किंवा घूमना ˆ 
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` यह सिद्ध होता है कि सम्पूण प्रवृत्तियें उसी सर्वेश्वर के 
आधीन ह्‌ँ । ] 
नाथः पुरुषकारेणेत्येत्रं मा शंक्यतां यतः | 
इंशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 
“जब सभी प्बृत्तियाँ इश्वर के अधीन हें तब फिर पुरुष के 
प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? ऐसी शंका = 
करनी चाहिये । क्योंकि वह ईश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
धारण कर लेता हे [ पुरुष का प्रयत्न भी इश्वर रूप ही है, 
पुरुषाथ करना भी सफळ हो जाता हे। ] 
इदण्बोथेनेश्वरस्य प्रवृत्तिनेंव वार्यताम्‌ । 
तथापीशस्य बोधेन खात्मासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि इश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप में विवत हो जाता हे] तब भी ईश्वर की अन्तयीमी _ 
रूप से प्रेरणा को वारण.नहीं करना चाहिये [किंवा अन्तर्यामी 
की प्रेरणा को व्यथै नहीं मान ळेना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई इश्वर तत्व को जान लेगा तब उपे अपने आत्मा की 
असङ्गता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा । 
तावता छ्ुक्तिरित्यांहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रुतिस्मृती समेवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥१७९॥ . 
`. “आत्मा की -असङ्गता का ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति हो 
जाती है.” यह बात श्रुतियों ओर स्प्रतियों ने कही है । इश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां ओर स्घृतियां भेरी ही 
आज्ञायें हैं। ऐसी अबस्था में इन हे कहने को टाळना नहीं चाहिये । 
श्रुति .स्मृतीममैवाज्ञे यस्ते उल्लंध्य वतत । आशोच्छेदी ममद्वेषी न मद्भक्तो 
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न मत्यिय: | अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाकिम हमारे अन्दर 
बैठा हुवा है। जब हम कोई बुरा काम करने ळगते है तब अन्दर से 
' घृणा भय और संकोच-आदि की आवाज आती हैं। जब हम कोई 

शुभ कायै करते हैं तव अन्दर से प्रेम निर्भयता ओर उत्साह आदि 
की स्फूर्ति होती है। ये ही सब ईश्वर की आज्ञायें हें! जो छोग 


मनुष्यसमाज में अधिक संस्क्रत होते हैं उन्हें ये आज्ञायें बड़ी ' 
न ~ NR | 
स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हैं । जो निरन्तर पापाचारी होते ई उन्हें | 


` ये आवाजें सुनाई पड़नी बन्द हो जाती हैं। जिन्हें ये आज्ञायें 
स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं उन्होंने ही उन आवाज़ों को साधारण लोगों 
के उपकार के लिये, उनके अन्दर की सुदो आवाज़ को जगाने 
के लिए और उसके अनुकूल उनका आचरण कराने के लिये, 
पुस्तकां में लिख दिया है। ऐसे ये लेख ही“श्रुति' ओर'स्घति' हें। 
यों श्रुति! और स्मृति! इंड्बर की आज्ञायें हैं। वेदों के अपोरुषेय 
होने का कारण भी यही है कि ये आवाजें बनायी नहीं - जाती 
किन्तु ऐसी की ऐसी ही साधक लोगों को--सत्यान्वषी छोगों 
को सुनाई पड़ा करती हैं । सुनाई पड़ने के कारण ही उनको 
“श्रुति? कहा है । . ५ 
आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषासादिति हि श्रतम्‌ | 
रवेश्वरत्वमेतत्‌ स्यादन्तयामित्रतः पथक्‌ ॥१८०॥ 
भीषास्माद्मात: पवते तै २-८ इत्यादि श्रुतियों में आज्ञा के 
द्वारा ईश्वर को भय का कारण बताया गया है। [ आज्ञा के 
क्रारण ] उस ईश्वर में जो “सर्वेश्वरता' आदी है वह “ अन्तयोमिः 


पने' से प्रथक्‌ ही एक धमे है । , 


“अन्तयीमी” वह है जो हम सब.को अन्दर से अपने बस | 
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में किये बैठा है । “सर्वेश्वर” वह है जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर _ 
आधिपत्य जमा रक्खा है। वायु को बहने का, अग्नि को जलने 
का, सूर्ये को चक्कर काटते रहने का, झुत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता है वही “सर्वेश्वर? है। वही एक तत्व शरीरां के 
अन्दर रहकर उनका नियमन करके 'अन्तयामी” कहा जाता 
है । वही एक तत्व झरीरों से बाहर सब भूत भौतिक पदार्थो का 
नियमन करके “सर्वेश्वर? कद्दाने ळग जाता है । 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रृतिः । 
अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रतिः॥१८१॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूऱ्याचन्द्रमसौ विधृते तिष्ठतः 
( बृ. ३-८-९ ) इस श्रुति में इंशवर को बाह्य नियामक किंवा 
“सव्र? कहा है । अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ इस श्रुति में 
इइवर को अन्दर का नियामक किवा “अन्तर्यामी? बताया 
गया हे । 
जगद्योनिमेवेदेष प्रमवाप्ययकृत्वतः । 
आविभीवतिरोमावाबुत्पत्तिप्रयौ मतौ ॥१८२॥ 
उत्पत्ति और विनाश दोनों ही को करने वाला होने से, 
यही जगत्‌ का योनि है । यहां उत्पत्ति और प्रलय का अभिप्राय 
आविभाव और तिरोभाव है [ यों तो उत्पत्ति और विनाश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केंबळ इतना ही होता है कि कभी वह 
वस्तु प्रकट हो जाती है और कभी तिरोभूत दो जाती है |] 
आविमीवयति खसिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ ।' . 
प्राणिकर्मवशादेष पटो यइत्‌ प्रसारितः ॥१८३॥ . 
जैसे पेटा हुआ चित्रपट जब फैला दिया जाता है तब 
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अपने में छिपे हुए चित्रों को प्रकट कर देता हे [ बनाता नहीं ] 


इसी प्रकार यह ईश्वर अपने में विलीन हुए सम्पूणे जगत्‌ को 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार, आविभूत कर दिया करता है । 
पुनस्तिरोमावयति खात्मन्येवाखिलं जगत्‌ | 
ग्राणिकर्मश्षयवश्चात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८४॥ 
. जिस प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को छिपा छेता 
हे, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कर्म क्षीण होजाते हैं 
तब फिर यही इश्वर अपने आपे में ही इस सम्पूणे जगत्‌ को 
छिपा बैठता है । 
रात्रिघस्रौ सुप्ति्ोधा डुन्मीलननिमीछने । 
तृष्णींभात्रमनोराज्ये इव : सृष्टिलयाविमौ ॥१८५॥ 


ये खरष्टि तथा प्रळय तो ठीक ऐसे ही हैं जैसे कि दिन और . 


रात, स्वप्न तथा जागरण, उन्मेष और निमेष, चुपचाप रहना 
' और मनोराञ्य करना होता है । [ ये कांम जीव के हैं तथा सृष्टि 
प्रय आदि इश्वर के कास हैं । ] 
आविभावतिरो मातरश्चक्तिमख्ेन हेतुना । 
आरम्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥१८३॥ 
आविभोव और तिरोभाव दोनों ही शक्तियों वाळा होने. के 
` कारण, आरम्भवाद और परिणामवाद आदि की तो संभावना 
ही नहीं है । ' अद्वितीय पदाथ आरम्भक नहीं हो सकता. तथा 


निरवयव का परिणाम होना भी सम्भव नहीं है । केंक्छ विवते- 


` वाद ही एक निष्कण्टक मारो है.। 
अचेतनानां हेतु! स्याज्जाडयांश नेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥१८७॥ 
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बही इश्वर अपने जाड्यांश् से तो अचेतनां का उपादान 
है, तथा वहीं अपने चिदाभासांश से जीवों का कारण हो 
जाता है । 
तमःप्रधानः क्षेत्राणां चित्मधानश्रिदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्ममिः ॥१८८।। „ 
इति वातिककारेण जडचेतनहतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्मेति चेच्छृणु ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मों 
के निमित्त से, वह परमात्मा जब जव तमःप्रधान होता है तब 
तब तो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरादि का कारण हो जाता है तथा जब 
जब चित्प्रधान होता है तब तब चिदात्माओं का कारण बंन 
जाता है । इस प्रकार वार्तिककार सुरेशवराचाये ने तो जड और 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही बताया है, इश्वर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन छो । 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा भूते सुरेश्वरः ॥१९०॥ 
त्वंपद्‌ के अर्थ जीव और कूटख में जैसे अन्योन्याध्यास 
होता है इसी प्रकार ततपद के अथे जो इंइवर और ब्रह्म हैं 
उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेशवराचाये 
ने परमात्मा को जड और चेतन का हेतु कह दिया है [ नहीं 
तो उनको जड और चेतन का कारण इंइवर को ही कहना 
चाहिये था । ] 
संत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तसात्‌ सञ्चुत्थिताः | 
खं वाय्वस्मिजलोव्योषध्यन्नदेहा इति श्रुतिः ॥१९१॥ 


१२ 


१८६ ५ पञ्चदशी 


uve 


Nee ६७० ६४६४ ५ ०९०७ NS 


सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा है कि सत्य ज्ञान ' 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी 
औषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गये हैं. [श्रुति ने भी सुरेश्वरा- 
चाय की तरह ही ईश्वर और ब्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास 
मानकर ही यह बात कही है । | 
आपातदृष्टितस्तत्र॒ ब्रह्मणो भाति हेतुता । 
हेतोश्च सत्यता तसादन्योन्याष्यास इष्यते ॥१९२॥ 


इस श्रुति में बताया हुआ, सत्य आदि लक्षणोंचाला, निर्गुण . 


ब्रह्म, आपातदृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो] जगत्‌ 
का कारण प्रतीत होता है और यों जगत्‌ को बनाने वाळा जो 
मायाधीन चिदाभास है, वही आपातदृष्टि से सत्य प्रतीत होता 
है। ये दोनों ही बातें [ प्रतीतियें ] अन्योन्याध्यास के बिना केसे 
बनें ? इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का होना 
हमने माना है । 

अन्योन्याध्यासरूपोसावन्नलिम्पटो यथा । 

घङ्तिनेकतामेति तद्वद्‌ आन्त्यकतां गतः ॥१९३॥ 

सांडी लगाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटने घोटने मांजने 
स एक [ गफ़ ] हो जाता है , इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह 
इरवर केवळ भ्रान्ति के ही कारण एकभाव को प्राप्त हो गया है 
[ वैसे तो ब्र ओर माया के अधीन चिदाभास प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
ही हैं | । 

मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरेः । 


तइद्‌ त्र्मशयोरेक्रयं पञ्चन्त्यापातदशिनः ॥१९४॥ 


पामर [ थोड़ी बुद्धिबाळे ] लोग जैसे मेघाकाश और महा 
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काश में विवेक नहीं किया करते, इसी प्रकार आपातदर्शी 
[ अथवा स्थूछ विचारक ] छोग ब्रह्म और ईंशवर को एक ही 
समझ बैठते हैं। [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते] । 

उपक्रमादिमिसिङ्गे स्तात्पर्यस्य विचारणात्‌ । 

असङ्गं ब्रह्म, मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ 

उपक्रमोपसंहारा वभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌। अर्थवादोपपत्ती च रिङ्ग 
तास्यैनिर्णये । इन उपक्रम आदि छः छिंगों से' जब श्रुति के 
तात्पयै का विचार किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि 
नह्य तो असंग ही है [ यह कुछ भी करता धरता नहीं हे ] इस 
जगत्‌ का सजन तो यह मायावी महेश्वर ही किया करता हे । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतस्‌ । 

यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसङ्गत्वनिणयः ॥१९६॥ 

“स्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्मते. २-१) यों इस वाक्य से प्रारम्भ 
करके 'यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह? ( ते. २-४ ) यहाँ 
तक के सन्द्सै से ब्रह्म की असंगता का निर्णय किया गया है। 
[फिर उस असंग ब्रह से जगत्‌ का सर्जन केसे दो सकेगा | ! 

मायी सृजति विश्वं संनिरुद्धस्तत्र मायया | 

अन्य इत्यपरा ब्रते श्रुतिसतेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥१९७॥ 

अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्तस्मिश्रान्यो मायया संनिरुद्धः ( रे. 
४-९) इस दूसरी श्रुति ने तो स्पष्ट ही कददां दै कि सायी तो 
` इस जगत्‌ को बनाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, साया के 
बस इस में केद हो गया है। इस श्रुति से सिद्ध द्वोता है कि . 
ईइवर ही इस जगत्‌ का खद्टा है. ब्रह्म नहीं है [ तथा जीव इस _ 
जगत्‌ में बंध गया हे । ] 
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आनन्दमय इंशोय बहु स्यामित्यवैक्षत । 


हिरण्यगर्भरूपोऽभूत्‌ सुसिः स्वम्नो यथा मवेत्‌ ॥१९८॥ 


[ आनन्दमय इंइबर ही जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध हो 
चुका । उससे जगत्‌ की उत्पत्ति केसे होती हे वह रीति अब 
बतायी जाती दै] गाढ निद्रा का ही जैसे [पिछली रात में ] 
स्वप्न हो जाता है , इसी प्रकार इस आनन्दमय इंश्वर ने पड़े पड़े 
यह विचार किया कि “अब में बहुरूप हो जाऊँ?। इस विचार के 


करते ही बस वह हिरण्यगभेरूप हो गया। मानो सुषुप्ति का 


ही सुपना बन गया । 
क्रमेण - युगपद्ठेषा सृष्टिज्ञेया यथाश्रृति । 
द्विविधश्रुतिसद्भावांद द्विविधस्वम्रदशनात्‌ ॥१९९॥ 
श्रुति के कथनानुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह सृष्टि 


उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों ही प्रकार . 


की श्रुतियें विद्यमान हैं, तथा दोनों ही प्रकार के स्वप्न भी देखे 
जाते हैं। [तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः (ते. २-१) इत्यादि 
श्रुति में ऋमोत्पन्न सृष्टि का वणेन है । इदं सर्वमसूजत (बृह, १- 
२-५ ) इत्यादियों भें. युगपत सृष्टि का वणेन आता है। श्रुयन॒- 
. कूळ होने से दोनों ही बातें माननीय हैं । लोक में भी दो तरह 
के स्वप्न देखे जाते ह-किसी खप्त में तो क्रम से पदार्थ उत्पन्न 
होते है, तथा किसी में सब के सब पदार्थ एक साथ उत्पन्न हो 
` पड़ते हैं] । 

सत्रात्मा सक्ष्मंद्हार्यः सर्वजीवघनात्मकः । 


सवाइमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥२००॥ 
[पट में जैसे सूत्र अनुस्यूत ददो र्दा है उस की तरह, जगत्‌ 
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में अनुस्यूत रहनेवाले उस ] सूत्रात्मा [ हिरण्यगभे ] को सूक्ष्म 
देह भी कहते हू । सम्पूणं [ व्यष्टि रिंग शरीरो ] में अहंभाव 
का अभिमान करन के कारण वह सूत्रात्मा | छिंग झरीररूपी 
उपाधि वाळे | सम्पूण जीवों की समष्टि रूप है, उस सून्रात्मा में 
इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया” ये तीन शक्तियें रहती हें'। [ समष्टि 
का स्वभाव हम व्यष्टियाँ में भी पाया जाता हे । हमें पहले किसी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती है फिर उसके _ 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता है | याँ यह सारा संसार 
ज्ञान, इच्छा और क्रिया के ही अनन्त जेवर में चक्कर काटता 
रहता है । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा और क्रिया का यह . 
चक्कर बन्द हो जाता है। 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्ट जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 
जैसे प्रातःकाळ या सायेकाळ के समय यह जगत्‌ भन्द्‌ 
घकार में डूबा हुआ धुंधला धुंधला दीखा करता हे, इसी तरकार 
इस हिरण्यगभोवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता है । 
[हिरण्यगभ की अवस्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी हे ]। . 
सवतो.लाञ्चितो मष्या यथा स्याद्‌ घट्धितः पटः । 
सक्ष्माकारे स्तथेशञस्य वपुः सर्वत्र लाञ्छितम्‌॥२०२॥ 
जिस प्रकार कलफ़ किये हुए सम्पू्णे कपड़े पर, [. रग भरने 
के लिये ] स्याही से आकार बना दिये जाते हैं, इसी प्रकार इस 
[मायी हिरण्यगर्भ नाम के ] महेशवर का शरीर भी [ अपंची- 
कृत भूतों से बने हुए] लिंग शरीरों से सभी जगह ळाडिछित 
हुआ रहता है । 
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सस्यं चा शाकजातं वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा । 
कोमलं तद्वदेवैष पेलघो जगदङ्कुरः ॥२०३॥ 
अथवा दूसरे दृष्टान्त से इसी बात को यों समझो कि 


जैसे अन्न के पेड़ या झाक के पौदे चारों ओर से बहुतायत से ` 


अंकुर फूटते समय कोमळ हो जाते हैं, इसी प्रकार यह [हिरण्य- 


. गर्भ नाम का ] जगदछुर भी [ सष्टिनिमाण के लिये] नरम हो . 


जाता है| 
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः । 
सस्यं चा फलित यड्त्‌ तथा स्पष्टवपुर्षेराद्‌॥२०४॥ 
पंचीकृत भूतों या उनके कायो की उपाधि वाले विराद का 
शरीर तो इतना विषद हो जाता दै, मानो धूप से प्रकाशित होने 
वाळा जगत्‌ ही दो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही हो, 
अथवा किसी सस्य पर फलों के गुच्छे टक आये हों । 
विश्वरूपाष्याय. एष उक्तः सक्तेऽपि पौरुषे । 
घात्रादिस्तम्बपरयन्तानेतस्यावयवान्‌ विदुः ॥२०५॥ 
विश्वरूपाध्याय के पुरुषसूक्त में जो वणेन है वह इसी 
“धविराद? का है। न्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त जगत्‌ को इसी 
वराद का अवयव बताया जाता है । 
इंशसत्रविरादवेधोविष्णुरदरन््रवन्हयः । 
विन्नमैरवमेरालमरिकायक्षराक्षसाः ॥२०६॥ 
विमरक्षत्रियविदञद्रा गवाश्वख्गपक्षिणः । 
अश्वत्थवरचूताद्या यवव्रीहितृणादयः ॥२०७॥ 
. जल्पाषाणमृत्काष्ठवास्यङुद्दालकादयः । . 


 इच्चराःसर्व एवैते पूजिताः फल्दायिनः॥२०८। . 
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इंश [ अन्तयोमी ] हिरण्यगभ,विराद्‌ , ब्रह्मा, विष्णु,महेश, 
इन्द्र, अस्नि, गणश, मेराळ, मरिका, यक्ष,राक्षस, राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शूद्र, गो, घोड़ा, सग, पक्षी, पीपछ, बढ़, आम आदि वृक्ष 
जौ, धान, तिनके आदि ओषधियां, जळ, पाषाण सिट्टी, काठ, 
यहां तक कि बिसोळा और कुदाल तक ये सभी इश्वर हैं । जब - - 
. कोई इनकी पूजा करता है तब ये [ अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार ] उसको फळ द्‌ देते है । 
यथायथोपासते ते फलमीयुस्तथा तथा। 
फूलोत्कर्षापकषों तु पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 
उस इश्वर की जैसे जेमे उपासना करते हैं, बैसे वेसे ही फल 
मिल जाते ह्‌। [जब कि ये सभी इइवर ह्‌ तंब समान ही फल 
मिळना चाहिये था । परन्तु] फळ की जो न्यूनाधिकता होती है 
वह तो पूज्यां और पूजाओं के अनुसार हो जाती है [ घट बढ़. 
जाती है। पूज्यां ओर पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल मिल जाते हैं । ] 
युक्तिस्तु ब्रह्मत्वस्य ज्ञानादच .न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्व्मो हीयते यथा ॥२१०॥ 
[ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इश्वरों से हुआ | 
करो, परन्तु ] मुक्ति तो त्रह्मतत्व के ज्ञान से.ही होती है । इस 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है । देखते नहीं 
हो कि--अपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस स्वप्न को बना 
रखा है उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता है। [इस 
इृष्टान्त से यह बात समझ लेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने | 
विना, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हुआ,. यह अपना _ 
संसार रूपी सुपना कदापि निवृत्त न हो सकेगा ]। 
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अद्वितीयन्रह्मतत्वे स्वञ्ञोऽयमखिरुं जगत्‌ | 


इंशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ ` 


` इइबर और जीव आदि के रूप से वरतेमान जो यह जडा- 
त्मक और चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ है यह सब उस अद्वितीय 
्रह्मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है | क्योंकि यह सब अद्वितीय 
ब्रह्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ छिया गया है ] । 
सुपना 'सुपना? है, यथार्थे ज्ञान नहीं है. यह बात जागने | 
से पहले माळम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह सालूम 


पड़ा करता है। इसी प्रकार “यह जगत्‌ एक सुपना है, ऐसा . 


ज्ञान ब्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सकता 
है, पहल नहीं । [ 
आनन्दमयविज्ञानमया वीश्वरजीवकौ | 


मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवं प्रकहिपितम्‌ ॥२१२॥ | 


आनन्दमय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 


कहते हैं, दोनों ही माया के करिपत किये हुए हैं। [इस कारण ये . 


इरवर तथा जीव यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हें तौ भी ये जगत्‌ के 

अन्द्र की ही बस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तुएँ नहीं हैं]। 

इन इंश्वर और जीव दोनों ने मिलकर पीछे से यह सब कल्पित 
कर डाला है। 

विज्ञान के बाद आनन्द आता है। विज्ञान भिन्न भिन्न होते 

हैं। आनन्द सब को एक जैसा ही आता है । शूकर को शूकरी 

` से जितना आनन्द आता दै, राजा को रानी से भी उतना ही-- 

उस जैसा ही आनन्द आता है । यों आनन्द नाम का जो इंश्वर 


` तत्व हे वह एक जैसा हे--एक है । परन्तु आनन्द को प्रकट 
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करनेवाले उसका दशन करने वाले,जो विज्ञानमय हे, व भिन्न 
भिन्न है । यही तो इंश्वर और जीव का वेदान्तसम्मत भेद हं। 
ये दोनों ही माया के कल्पित हें । 

इंश्षणादिग्रवेशान्ता -सृष्टिरीशेन कल्पिता । 

जाग्रदादि वविसोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 

[इइबर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
बनाया है सो भी सुंनो ] “स ऐक्षत लोकान्नु सुजा? (ऐ.१-१ ) से 
ळकर “एतया द्वारा प्रापद्यत!( एतरे. ३-१२) तक कही गयी इक्षण 
से लेकर प्रवेशपरथन्त सृष्टि तो ईश्बर की बनाई हुई है। तस्य 
त्रय आवसथा (ऐत. ३-१२) स ळकर 'स एतमेत्र ब्रह्म ततमपश्चत्‌? 
(ऐतरे,३-१३) तक वणन किये हुए जाग्रत से लेकर मोक्षपयैन्त 
संसार को जीव ने बना लिया हे। इसका विशेष बिस्तार तृप्ति- 
दीप के चतुर्थ होक में है ।. 

अद्वितीयं ब्रह्मत्व मसङ्गं तन्न जानते। 

जीवेशयो माथिकयो इथेव कलह ययुः ॥२१४॥ 

इस. संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग ब्रह्मत्व है 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हँ ओर फिर वृथा ही साया- 
करहिपत जीव तथा मायाकंर्पित इंश्वर के विषय में परस्पर 
छड़े मरें जाते हैं । [ इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमाथ तत्व 
का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईशबर को अपने स भिन्न राजा की 
तरह का एक. शासक समझते हैं. । : विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
पुरुष उसी ईश्वर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता ह । 
उसका ईइवर उससे अच्छा.व्यवहार कराता हूँ । दूसरे प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का वर्ताव करते है। उनका इश्वर उनसे 


2 
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बुरा व्यवहार कराता हू । या इइ्वरतत्व प्राणियों का भागी बन 
.कर रहता है | बह्‌ उनसे भिन्न कोइ तटस्थ शासक कदापि नहीं है । 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा नलु मोदामहे वयम्‌ । 


` अनुशोचाम एवान्यान्न श्रान्ते विषदामहे ।।२१५॥ 
उस अद्वितीय ब्रह्मतत्व को जब से हम पहचान गये हैं 


तभी से तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़े ही प्रसन्न रहने ळगे हें। 


जिन मन्द भागियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ हे उन पर 
तो हमें कंबळ थोड़ा सा शोक ही होता हे । भ्रान्ति में फसकर 
इम उनक साथ विवाद करना पसन्द नहीं करत ह । 


वणाचक्रादियोगान्ता इश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः । 


लोकायतादिसांख्यान्ता जीव विश्रान्तिमाश्रिताः।२१६॥ 


तृणपूजकों - से छेकर योग परथन्त वाढ़ियों को 'इइवरतत्व! 
के विपय में भ्रान्ति हो रही है। लोकायत से छूकर सांख्य 
परथन्त वादियों को “जीव” के विषय में बड़ा भ्रम हो रहा है । 

अद्वितीयन्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा । 


आन्ता एवाखिलास्तेषां क सुक्तिः छेह वा सुखम्‌॥२१७॥ 


जो अड्टितीय ब्रह्मतत्व को नहीं जानते हैं वे तो सभी 
शन्त हैँ । उनको मर जाने पर न तो विदेहमुक्ति ही मिळती 
हैं ऑर न इस छोक में ही बे सुख पा सकते हैं । 

तत्वज्ञान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं सिळेगी तथा वेराग्य- 
सम्पन्न होने के कारण इस लोक के सुखों से भी ये लोग स्वयं 


ही परहेज कर बैठेगे । यों ये दोनों सुखों से वंचित होजांयगे । 


उत्तमाधमभावश्ेत्‌ तेषां स्थाद्स्तु तेन किम्‌ । 


खम्रखराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते ख॒ ॥२१८॥ ` 


No 
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| ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त और विद्याओं के कारण यदि उनमें 
इच नीच भाव होता हो तो हुआ करो । ऐसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्षु लोगों को लाभ ही क्या? देखते नहीं हो कि सुपने 
में राज्य करने स ओर सुपने में भीख मांगने से, जागे हुए 
आदमी का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है । 
तसा भि जब  सतिजीवेशवादयोः । 
कायो, किन्तु अक्मतत्वे विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यही कहना है कि--जो छोग मुक्ति 
चाहते हों, वे “जीवाद्‌? और 'ईइवरवाद? के झगड़े में कसी 
भी न पड़ें। उन्हें तो चाहिये कि वे सदा ब्रह्तर का ही विचार 
करें और विचार करे उस प्रह्मतत्व को पहचान जॉय । 
पूर्वपक्षतया तौ चेत्‌ तत्वनिश्चयहेतुताम्‌ । 
्राप्नुतोऽस्तु निमञ्जख तयो नेंतावताउवशः ॥२२०॥ 
यदि तो वे जीवाद और इश्वरवाद पू्वेपक्ष रूप से तत्व 
का निश्चय करने में सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है । इम तो केवळ यही कहते हैं कि-इतने मात्र स तुम इन 
दोनों के विचार में ही बेबस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 
_ विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ] । 
असङ्गचिद्विञ्ुजीबः सांख्योक्तस्ताइगीश्वरः । 
योगोक्तलस््मोरथें शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥२२१॥ 
न तस्तमोरुमावर्था-बस्त्सिदधान्ततां गतो । 
. अद्वैतवोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥२२२॥ 
सांख्य ने जीव को अरङ्ग चेतन और व्यापक बताया है । 


NSS 
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योग का बताया हुआ इइबर भी वैसा ही [ असंग चेतन और 
व्यापक ] है । ये ही तो “तत्‌? ओर “त्वे? क शुद्ध अथ है [इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पू्पक्ष क्यो वताते 
हो ] इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ऑर स्व के य दोनों अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं हे [वे तो इन दोनों में वास्तव भेद मानते 
हैं । हमें वह भेद (तात्विक रूप स) स्वीकार ही नहीं ह। ] हमने 
' जो कहीं कहीं भिन्न सिंन्न “तत? "त्वं? पदार्थो का निरूपण किया 
है, वह तो अद्वेत का ज्ञान करान के लिये एक रीति सोची हे । 
[ हमने सोचा दू कि लोकप्रसिद्ध भद को हटाकर, उन दोनों 
को एक बताने के लिय पहले उन दोनों को. अळग अलग सम 
झाया जाय, ओर पीछे स उन दोनों को एक कह दिया जाय | 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अभीष्ट 
नहीं हे ] । 
अनादिमायया न्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । 
अन्यन्ते, तद्वयदासाय केबलं शोधनं तयोः ॥२२३॥ 
`` अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष रान्ति में फसे हुए 
हैं, वे जीब और इश्वर को अत्यन्त भिन्न चीज़ मानते है [ वे 
समझते हैं कि-कप्त्वआदि घस वाळा तो जीव है, तथा सवज्ञता 
आदि गुणों वाळा ईइबर है । वे इन दोनों के धर्मों को पारमा- 
थिंक ही मानते हैं । इस कारण इन दोनों को भी थक ध्रथक्‌ 
मानते हैं | हमने तो इनके इस श्रान्त विचार को हटाने के 
` छ्ये ही उन दोनों [“तत? 'त्वं”] का शोध किया है । 
अत एवात्र दृशन्तो योग्यः प्राळ्‌ संम्यगीरितः 
. ॥टाकाश-महाकाशजलाकाशाञ्रखात्मकः ॥२२४॥ 
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क्योंकि हमें पदाथ का शोध करना है इसी से घटाकाइ, 
महाकाश, जळाकाश तथा अश्राकाझ का योग्य दृष्टान्त हमने 
पहले दिया था । [ इस दृष्टान्त में मूछतत्व एक ही है । 
उपाधिभेद्‌ से उसी के अनेक नाम हो गये हैं ] 
जलाओपाध्यधीने ते जलाकाशाञ्रखे, तयोः । 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलौ ॥२२५॥ 
जलाकाझ तथा मेघाकाइ दोनों ही जळ तथा मेघरूपी उपा- 
थियों के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हैं। 
किन्तु उन दोनों के आधार बंने हुए .जो घटाकाश ओर महा- . 
काश हैं वे तो सुनिमळ ही रहते हैं। [क्योंकि यदि जलादि 
उपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केबळ आकाश ही 
आकाश तो हैं ]। ै । 
एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्षश्ौ । 
तदधिष्ठानङूटसन्रह्मणी तु सुनि्ेले॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार ही “आनन्दमय? और 
“विज्ञानमय’ दोनों ही क्रम से 'माया' तथा “बुद्धि! के वशवर्ती 
हैं । उनके अधिष्ठान कूटस्थ तथा ब्रह्म तो सुनिमेल ही रहते हैं । 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि । 
देहोऽन्नमयकक्षत्वा ` दात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ।२२७॥ 
इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि सांख्य और 
योग के मत को माचोग तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
होने से देह को भी आत्मा मानना पड़ जायगा । 
पुत्रादि आत्मा नहीं है. इसका निश्चय कराने के लिए देह 
को भी आत्मा मानना उपयोगी हो जाता है, तो क्या देह को 
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ही आत्मा मान ळे? आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय करने 


के लिये सांख्य योग की सब वातां को केसे मान बेठें ? | 
आत्मभेदो जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चेत्‌ त्रयम्‌ | 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः।२२८॥ 


(१) आत्माओं की अनेकता, (२) जगत्‌ की सत्यता, (३) 
~ ~ ~ hes ~ 
और ईश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनों 


बातें यदि वे छोड़ दें, तो सांख्य, योग तथा वेदान्त की सम्मति. 


हो सकती है। [ वे लोग जोबों का भेद मानते हैं, जगत्‌ को वे 
सत्य बताते हे, ईश्वर को बे तटस्थ कहते हूं, फिर उनका हमारा 
विरोध केसे टळे'? ] 


जीवासङ्गत्वमात्रेण कृताथ इति चेत्तदा । 


स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥ ` 


' यदि यह समझा जाय कि हम जीव की असङ्गता को जान 
छेने से ही ऋतकृत्य (मुक्त) हो जायेंगे, इस अडत ज्ञान का क्या 
करें ? उसका समाधान यह हे कि--फिर तो स्रक्‌ चन्दनादि 
भोगों को नित्य किंवा सदा रहनेवाळा समझ छेने स भी कृता- 
थेता हो सकती हे ।.[ बहुत से लोग ख़गादि भोगां को नित्य 
मान बेठे हैं तो क्या वे इतने से ही कृताथ हो सकते हैं ? अगले 
मोक को पढ़ने से इसका भाव स्पष्ट हो जायगा । ] 

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथात्मनः । 

असंगत्वं न संभाव्यं जीवतो जगदीशग्रोः ॥२३०॥ 


जिस प्रकार कि माळा आदि पदार्था की नित्यता [ का सिद्ध, . 


दोना] असंभव है, इसी प्रकार जब तक्र जीव और जगदीश 


nnn nnn 
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जीवित हैं [जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैँ] तब तक 
आत्मा की असंगता का ज्ञान होना भी असंभव ही समझ लो 
[ अद्वैत ज्ञान के बिना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त भाव हे ] 
अवश्यं प्रकृति! सङ्ग पुरेवापादयेत्‌ - तथा । 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षत्था सति ॥२३१॥ 
हि [ अपने आपको असंग समझ कर जो कृतझत्य हो बैठा 
है ] यह प्रकृति पहले की तरह [ जैसे कि उसने पहले असंग में 
` संग कर रक्खा था] फिर भी उसमें संग पैदा कर ही देगी । 
इश्वर भी अपना शासन उस पर पूर्ववत्‌ रक्खेंगे ही। फिर . 
बताओ कि उस बिचारे का यह मोक्ष ही क्या हुआ ! 
अविवेककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्‌ं.तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमते! ॥२३२॥ 
सङ्ग और नियमन दोनों ही अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
हैं [फिर जब एक बार विवेक ज्ञान स अविवेक मर जायगा तब | 
सङ्क या नियमन की उत्पत्ति हो ही कैसे सकेगी ! ] ऐसा यदि 
सांख्य कहता हो तब तो वह अविचारशील जबरदस्ती [न 
चाहने पर भी ] मायावादी हो जाता है। [ भाव यह है कि. 
यदिं उस अविवेक को अभावसात्र मानें, तब तो उससे भाव 
रूप कार्य की उत्पत्ति ही कैसे हो सकेगी ? यदि ओर किसी 
को संग का कारण मानें तो अविवेक को छोड़कर ओर कोई. 
पदार्थ सङ्ग को उत्पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया । 
फिर जब उस अविवेक को भावरूप अज्ञान माना जायया, 
तब इसी को तो मायावाद कहा जायगा । ] 
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` बन्धमोक्षव्यवस्थाथ मात्मनानात्वमिष्यताम्‌ । 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥२३३॥ 
अद्गेत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाली बन्धमोक्ष 
व्यवस्था नहीं बनती । इस बन्धमोक्ष व्यवस्था को बनाने क लिये 
आत्माओं को नाना मान ळेना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं। 
क्योंकि आत्मा तो एक ही. हे । तुम्हारी इस बन्धमोक्षव्यवस्था 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती है [ इतने से काम के 
लिये आस्मभेद मान लेना ठीक नहीं है । |] | 
'दुधटं घटयामीति’ विरुद्धं किं न पश्यसि ! 
चासौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिनं सहतेतराम्‌ ॥२३४।। 
क्या तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोळी ) नहीं सुनी है ! 
वह कहती है कि जो बात दुर्घट हे [ हो नहीं सकती है ] उसे 
ही से कर सकती हू । विचार कर देख लो कि सच्चे बन्ध या 
` सञ्चं सोक्ष को तो श्रुति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न 
सत्स्यति | अनन्तता चांदिमतो मोक्षस्य न भविष्यति । यदि इस संसार 
को अनादि मानळें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा । यदि 
मोक्ष को प्रारम्भ होने वाळा मान ळें तो फिर यह अनन्त भी नहीं 
हो सकेगा। यही कारण है कि श्रुति सन्चे त्रन्धमोक्ष नहीं मानती। 
बह्‌ तो कहती है कि-- ] 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने वद्धो न च साधकः । 
न हुप्रक्ष न थेमुक्त इत्यषः परमाथता ॥२३५॥ 
न कभी आत्मा का नाझ होता है । न यह आत्मा कभी देह 
के सम्बन्ध में आता है । न इसे कभी सुख दुःख होते हैं। न यह 
' कभी श्रवणादि साधनों का अभ्यास करता है । न इसमें कभी 
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मुमुक्षुमाव ही रहता है और न कभी यह सुक्त ही होता है। 
यही परमार्थे है। [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भावः. 
सुमुश्चुव तथा मुक्ति यह कुछ भी बास्तविक नहीं हव । 
थेसब तो आत्म-सागर में आने वाली क्झुद्र रूहरें हैं। ये 
सब तो आत्मसमुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुलबुले हैं।, समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तळ के नाई यह आत्मसागर सदा झान्त और एकः 
रस ही बना रहता है । उपर्युक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
पारमार्थिक नहीं है । बस यही सम्पूर्ण शास्त्रों का निचोड़ किंवा 
परमार्थे बात है ] । । 

मायाख्यायाः कामधेनो व॑त्सौ जीवेश्वरावुभौ । 

यथेच्छं पिबतां दवेत त्नं त्वडठेतमेव हि॥२३६॥ 

इस सब कथन का सारांश तो यही है कि माया नाम की एक 
कामधेनु दै, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम “जीव? है दूसरे का 
नास 'ईश्वर? है । वे दोनों बथे डत रूपी दूध को भले ही पेट 
अर भर पीते रहें [ वे इसमें फिळोळं किया करें ] परन्तु तत्व 
तो अद्वैत ही है । हद 

कूटस्थत्रह्मणोमेंदी नाममात्रादते न हि। 

घटाकाशमहाकाशौ वियुज्यते न हि कंचित्‌ ॥२२७॥ 

` कूटस्य और ब्रह्म [ दोनों ही पारमार्थिक हैं परन्तु इनका 
सेद पारमार्थिक नहीं है. क्योंकि इन ] का भेद तो नाम भात्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. [ इनका:भेद तो कहने ही कहने को 
है ] जैसे घटाकाश और महाकारा [ कहने ही कहने को प्रथक्‌, 
प्रथक्‌ होते हैं वस्तुतः इन दोनों ] का पार्थकय कभी. 
नहीं होता। 
१३ . 
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यदद्वत श्रुतं सृष्टेः प्राक्‌, तदेवाद्य, चोपरि। 


सुक्तावपि, बृथा माया भ्रामयत्यखिलान्‌ जनान्‌।।२३८॥ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में सृष्टि 
की उत्पत्ति स पहले जिस अद्वैत ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया 
गया है, वही अद्वेत तत्व तीनों कालों में रहता है--बही आज 
भी मोजूद हे और भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी वही बना 
रहेगा [ इतना होने पर मी. सभी को जो भेद का पक्षपात हो 
रहा है उसका कारण तो यह हें कि ] इस माया ने इन लोगों 
को वृथा ही भरमा रक्खा हे [ तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण 
इन लोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया है । ] 


थे वदन्तीत्थमेतेपि म्यन्ते विद्ययात्र किम्‌ ? 

न यथापूर्मेतेषामत्र न्ते रदर्शनात्‌ ॥२३९॥ 
अपच को मायामय और तत्व को अद्वितीय जो लोग बताते 
हैं, वे भी-तो [अविद्या के वश में आकर] भरमाये फिर ही रहे 


OS ~ . ~ YN ~ Oy ~ 
ह--[ वे भो तो संसार में फँसे ही देखे जाते हें] ऐसी कोरी .. 


विद्या किंवा ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्या करें? ऐसी 
शंका करने वाळे से कहो कि इन लोगों को यहाँ पहले जैसी 
रान्ति नहीं रह गयी हे [ प्रारब्ध कर्म के वश से वे ळोग व्यव- 
हार में फसे भी रहें परन्तु इनको पहले जैसा अभिनिवेश (आग्रह 
आसक्ति]नहीं होता हे क्योंकि बन्धन मन की चीज़ है, वह ज्ञानी 
का टूट जाता है । अद्वेत तत्व भावभ्रधान है। क्रियाओं को देख कर 
तत्वज्ञानी का निश्चय नहीं हो सकता। क्रिया तो ज्ञानी और 
अज्ञानी दोनों एक ही जैसी करते हैं। . भेद इतना है कि ज्ञानी 
. नाटक के पात्रों की तरह अपने हिस्से आया काम कर जाता 
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जज नल वमिजन जाम, 


हे और अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 
या द्वेष से करता है । व 2 
ऐहिकाशुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाइँतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ।२४०॥ 
[स्त्री पुत्रादि का पोषण आदिं] ऐहिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आझुष्मिक यह सब संसार वास्तव हीह. 
और अट्टेत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हे और 
न वह है ही । बस यही अज्ञानी लोगों की धारणा होती है । 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्माञ्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते । 
खस्वनिश्चयतो बद्धो युक्तोहं चेति मन्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी लोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता है, जो 
ज्ञानियों में स्पष्ट ही देखा जाता दै [ वे समझते हैं. कि अद्देत दी 
एक पारमार्थेक बस्तु है. तथा उन्हें अद्वेत की प्रतीति भी होती 
है। संसार को तो वे निश्चित रूप से अपारमार्थेक किवा सिथ्या 
समझे रहते हैं । हम तो यही समझते हैं कि] अपने अपने निश्चये 
के अनुसार कोई अपने को बद्ध और कोई अपने को सुक्त माना 
करते हैं। . Si 
नाड्वेतमपरोक्षं चेन्न चिद्रूपेण भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेद्‌ द्वैतं किं भासतेऽखिलस्‌ ॥२४२॥ 
अद्वैत तो किसी को प्रय्क्ष ही नहीं होता है: ऐसा कहना 
टीक नहीं है । क्‍योंकि “घट की स्फूति होती है, पट की स्फूर्ति 
होती है? इत्यादि चिद्रूप से उस अद्वेततत्व की प्रतीति सभी को 
: [सब पदार्थों में ] हो रही हे । इस पर भी यदि यह कहो कि 
सम्पूर्ण अवेत का भान तो किसी को होता दी नदीं, तो हम यह्‌ 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूर्ण ढेत का सान भी किसी को नहीं होता 

है [यों यह दोष दोनों पक्षों में समान ही हे ] 
दिङ्मात्रेण विभानं तु इयोरपि समं खलु । 
द्वैतसिद्धिवदद्वेतसिद्धिसति तावता न किस्‌ ॥२४३॥ ` 


एक देश का सान हो जाना-तो ट्वेत ओर अद्वेत दोनों पक्षों . 


में समान ही है । ढेत के किसी एक देश को देखकर जैसे तुम 
सम्पूण द्वैत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर लते हो] 
इसी प्रकार अद्गत-क एक देश को जानकर अद्वेत का निश्चय तुम्हें 
क्यों नहीं होता हे सो हमें भी बताओ ? 
देतेन हीन मद्वेत, देतज्ञाने कथं त्विदम्‌ । 
चिङ्कान स्वविरोध्यस्यं ्रतस्यातोऽसमे उभे ॥२४४॥ 
पूवपक्षी कहता है कि, इत से जो हीन हो वही तो “अद्वैत' 
है। सो भाई, जब तक इत का ज्ञान बना हुआ है तब तक अद्वैत 
उक्ष्रेगा ही कैसे.यह हमें बताओ ? [२४२ :छोोक में तुस कह 
चुके हो कि चिद्रूप से अद्वेततत्व का भास हो रहा है सो तुम्हारा 
बह्‌] चिद्भान तो इस द्वेत का विरोध करता ही नहीं । इस कारणः 
तुम हमारी तरह यह नहीं कह सकते हो कि अद्वत का विरोधी 
होने से अद्वैत के रहते रहते ढ्वैत की सिद्धि केसे हो जायगी । 
एवं तहिं शृणु द्वेतमसन्‌ मायामयत्वतः। 
तेन चास्तवमड्रैतं परिशेषाद्‌ विभासते ॥२४५॥ 
` सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता हैं --हम जो द्वैत को असत. 
बताते हैं उसका कारण भी हम से सुन छो--हमारा कहना दै 


कि मायामय होने के कारण यह द्वैत असत्‌ है । जब इस प्रकार ` 


इत का निषेध कर डाझा जाता है तब परिशेष से वास्तव अद्वैत ही 
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ज्ञानी को भासने छगता है । [प्राप्त हुए सभी पदार्थों का निषेध 
करते जाने पर जहां हमारा निषेध लागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निश्चय कर छेना “परिशेष' है। 

अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकल जगत्‌ । 

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्गैते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ | 

इस जगत्‌ की न तो रचना ही समझ में आती है ओर न 

इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढता हे यों 'अचिन्त्यरचना' और 
“अचिन्त्यरूप? बाला होने से यह सम्पूणे जगत्‌ “माया” किंवा 
“मिथ्या? ही है. । इस भकार अनिर्वचनीय होने के कारण द्वैत के 
भिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेष से अद्वेत को ही वास्तव 
समझ लेना चाहिये । 


पन डवेतस्य वस्तुत्व॑ भाति चेत्‌ रवं तथा पुनः । 
परिशीलय :कोवात्र प्रयासस्तेन ते बद्‌ ॥२४७॥ 


यदि तो पू्चैवासनाओं की प्रबळता से फिर फिर छेत की 
सत्यता का भान तुम्हें होतां दो तो, तुम्हें चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो । बताओ कि विचार करने में तुम्हें कोन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात “ आदवृत्तिरसङ्कडुपदेशात्‌? इस सूत्र 
में चेदान्त दशन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा के 
श्रचणादि की आवृत्ति करते रहना चाहिये। क्योंकि अनादि काळ 
की ट्वैतवासनाये साधक. पर छौट छोट कर हमळा करेंगी। 
अपना पूवोधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेंगी । इस ' 
लिये सुळाचे से बचने के लिये साधक को विवेक को दुहराते 
रहना चाहिये ] । 


t 
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कियन्तं कालमिति चेत्‌ खेदोऽयं इत इष्यताम्‌ । | 
अट्वेते तु न युक्तोऽयं सवानथनिवारणात्‌ ॥२४८॥ 

“विचार कब तक करें? यह खेद तो द्वेत में ही हो सकता है 
` सम्पूण अनर्थो का निवारण हो जाने से अद्वेत में तो यह खेद 
युक्त ही नहीं है । 

यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस प्रकार विचार 
करते चलें तो उसका उत्तर यह हे कि--प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता है, यह बात इसी 
प्रकरण के पन्द्रहवें लोक में कही जा चुकी हे । विचार करते 
जाने का अनन्त खेद तो द्वेतवाद में ही हो सकता है। आत्म- 
दशन हो जाने पर सम्पूर्ण अनर्थो के भाग जाने से, अद्वेत में तो 
यह खेद करना, किवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्तं ही नहीं है । जब अद्वेत का पूणे साक्षात्कार होगा 
तब विचार अपने आप छूट जायगा। विचारं का अपने आप 
छूट जाना, पेट भरी हुई जोख ( जछोका) की. तरह गिर पड़ना, 
ही अद्टेत प्राप्ति की सूचना हे। | 

क्षुत्पिपासादयो इष्टा यथापूर्व मयीति चेत्‌ । 

मच्छब्द्वाच्येऽहंकारे इञ्यतां नेति को वदेत्‌ ॥२४९॥ 

अद्वेत को समझ छेने पर अब भी पहले ही की तरह में तो 
अपने में उन्हीं पहले की भूख प्यासों को देख रहा हूँ। फिर 
आत्मज्ञान को सम्पूणे अनर्थो को भगा देने वाळा केसे मान 
ळू! ऐसा यदि कहा जाय तो उसका उत्तर यह है कि [में के दो 
अथे होते हैं एक “अहंकार” दूसरा 'चिदात्मा? | सो आई असंग 

ओर अविषय होने के कारण चिदास्मा को तो भूख प्यास लगती 
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ही नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो मैं के अहंकार रूपी ( दूसरे ) 
अर्थे में ही पायी जाती हैं। भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है । [हमारा कहना तो केवल इंतना ही है कि 
चिदात्मतत्व को भूख प्यास नहीं लगतीं, अहंकार को छगती है] 
` चिपद्रेऽपि ग्रसज्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यदि । | 
माध्यासं कुरु किन्तु त्रं विवेकं ङुरु सर्वदा ॥२५०॥। 
` दि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किबा अस से तो चिदात्मा 
में भी यदि भूख प्यास छगने छगें तो हम क्या करें ! इसका 
उत्तर यह है कि [इस बात को पहचानने के बाद तुम यह करो 
कि] अनर्थ की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो और 
अध्यास को निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करते रहा करो। 
झटित्यध्यास आयाति इढवासनयेति चेत्‌ । 
आवर्तयेद्‌ विवेकं च इढं वासयितुं सदा ॥२५१॥ 
यदि तो अनादि दृढ बासनाओं की प्रबलता से यह गया 
हुआ भी अध्यास बार बार छौट कर आता हो तो, उसको निवृत्त 
करने के लिये विवेकं की आवृत्ति ही करनी चाहिये। जिससे कि 
विवेक की वासनायें दृढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 
हटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है । जैसे अध्यास ने हमारे 
_ हृदय सें जड़ पकड़ ळी हैं इसी तरह विवेक को बद्धमूल करने के 
लिये--अध्यास की जगह विवेक को दे देने के लिये--विवेक 
की अनन्त आवृतियें करनी पड़ेगी] | 
विवेके डवतमिथ्यातवं युक्त्येवेति न भण्यताम्‌। ., 
- अचिन्त्यरचनात्वंस्याचुभ्ूतिहिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
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विचार करने पर द्वेत का मिथ्यापन तो केवळ युक्ति से ही 

सिद्ध होता है। अनुभव से द्वेत का मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 

ऐसा कभी भी न कहना चाहिये। क्योंकि इस द्वैत के अचिन्त्य 

` रचनापने का किवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 

_ साक्षी तो अपना आत्मा ही है [ इस ढ्वेत की रचना का चिन्तन 

सी नहीं हो सकता यह तो प्रत्येक का अनुभव कह ही रहा है]। 
चिद्प्यचिन्त्यरचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयस्‌ । 

चिति सुचिन्त्यरचनां धूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 

यदि यह कहा जाय कि एसे तो चिदात्मा की रचना भी 

अचिन्त्य ही है फिर बताओ कि बह सिथ्या क्यों नहीं होता? 


तो हम कहेंगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना वाळा है तो हुआ करो। . 


हम तो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना वाळा कभी 
नहीं कहते । [नित्यपदाथो की रचना होती ही नहीं इसी कारण 
उनको भी अचिन्त्यरचना वाळा माना जाता है] । 

ग्रागमाबो नाजुभूतश्चितेनित्या ततश्चितिः । | 

डेतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 

` चिति के नित्य होने का कारण तो यह है कि--इसके ग्राग- 

भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नहीं । उस द्वैत के 
प्रागभाव को तो यह चैतन्य ही अनुभव किया करता है | [देखते 


हैं कि जामदादि द्वैत के अभाव को सुषुप्ति के समय यह साक्षी | 


चैतन्य ही अनुभव करता है] । 
प्रागभावयुत देतं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥२५५॥ 
प्रागभाव से युक्त होने के कारण, यह द्वेत, घटादि के समात 
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ही, रचा तो जाता हे, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य ही हे [इसकी 
रचना किसी की समझ में आन वाळी नहीं है। कोई भी यथाथ 
रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 
पड़ता है कि यह इन्द्रजाळ के समान मिथ्या ही हे [जो चीज 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे 'मिथ्या? कहा 
जाता है। यह मिथ्या का लक्षण डवैत में मिळता है, इसस द्वत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका ] । | 
चिरप्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते । 
. नाइ्टैतमपरोक्षं चेत्सेतञ्न व्याहतं कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण] चिति तो निस ही प्रत्यक्ष प्रतीत 
हो रही है। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ दै,उस सब के मिश्या- 
भाव को भी वही चिति अनुभव कर रही है। यह बात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भी जब कोई यह कह बेठे कि 
हमें तो अद्वेत का अपरोक्ष [प्रतयक्ष] नहीं होता हैं तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोष क्‍यों नहीं है? [इसी प्रकरण के २४२ 
` ऽझयोक में अडत के प्रतक्ष होने की बात भले प्रकार समझा दी दै 
इस कारण अडत का प्रयक्ष न होना विरुद्ध बात है। जो अद्वेत 
होगा बह तो प्रत्यक्ष होगा ही ] । 
इत्थं ज्ञात्वाप्यसन्तुष्टाः केचित्‌ इत. इतीयेताम्‌ । 
चार्वाकादे? प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः इतो बद्‌ ॥२५७॥ 
' बेदान्त की बतायी इस महाबाती को जान कर भी, बहुत 
से लोग इससे -सन्ुष्ट क्यों नहीं है? [उन्हें इस पर विश्वास क्यों 
नहीं होता है ?] यह जब हम से पूछा जायगा तब हम कहेंगे 
कि---तुम यह बताओ कि ऊहापोह करने में परम प्रवीण [बड़े 
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समझदार] चार्वाक आदि लोग अला देह को ही आत्मा क्यांकर 

मानते हैं ? [भाव यह है कि जिन लोगों को मताध्यास हो जाता 

वे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर में घुसने 

नहीं देते हं. ] । 

सम्यम्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्‌ तथा। 

असन्तुष्टास्तु. शास्त्रार्थं न त्वेक्षन्त विशेषतः ।॥२५८॥ 

यदि कहा जाय कि “इस चार्वाक् ने तो धीदोष के कारण 

भले प्रकार विचार ही नहीं किया हे तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोष के 

कारण ही जो लोग असन्तुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त की गुह्य 

बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया हे । [ बे ऊपर ऊपर इसे 


सुनकर हंसी में टाळ जाते हैं । नहीं तो बताओ कि सारे संसार 


का प्रत्यक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रत्यक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बड़ी मूर्खता 
और इससे बड़ा अपराध और कोई हो सकता है ? ] 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः 
इति श्रौतं फं इष्टं नेति चेद्‌ इष्टमेव तत्‌ ॥२५९॥ 
इस सुसुक्चु के हृदय में जो काम अथवा इच्छादि घुसे. बेठे 
हैं, वे सब के सब जब [सुमुश्ु के हृदय में से] निक कर भाग 
जाते हैं [तत्व ज्ञान के प्रभाव से अध्यासे निवत्त होते ही जब 
वे सब निवत्त हो जाते हैं ] तो फिर अचम्भे की बात देखो कि 
देह के साथ तादात्म्याध्यास करके बार बार मर मिटन वाला 
ही यह पुरुष तुरन्त ही अमर पद को पा जाता हे [ क्‍योंकि वह ' 
तो इस हाड मांस के देह में ही सत्यादि स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त ही 
जातादै। तत्व ज्ञान का ऐसा ही श्रौत मद्दाफळ देखा जाता दै] 
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फिर भी यदि यह कहा जाय कि यह कामनिब्ृत्ति आदि महाफळ 
श्रुति ने कह ही कह दिया है, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 
है तो हम फिर प्रबळ शब्दों में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 

` है।[ आज कळ भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका 
` अन्थिमेद हो चुका है, बं अमर हो चुके हैं ओर यहीं अमर पद 
को पा चुके हैं ] 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्वितिः । 
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥२३०॥ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते (कठ० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही ग्रन्थिरूप कहा गया है । इस वाक्य में कामनाओं से छुट- 
कारे को ही म्रन्थिभेद. बताया है [ अहंकार ओर चिदास्मा का 
तादात्म्याध्यास जब निवृत्त हो जाता है तव उरी को “अन्थिभेद? 
कहते हैं । वह अन्थिभेद तो हो जाय और किसी को उसका 
प्रक्ष न हो यह कैसे सम्भव हो सकता हे ? इसी से कहा 
था कि कामनिशृत्ति रूपी फळ देखा भी गया है यह केवल 
पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं है । | 
` अहंकारचिदात्मानावेकी कृत्याविवेकतः | 
इदं मे स्यां दिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिता॥॥२६१॥ 
अहंकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
कर, ऐसी आशा करते लगना कि यह भी मुझे मिळे? ओर 
'वह.भी मुझे .मिळे' बस यही इच्छायें काम? कहाती हें । 
*. अमप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन्नहंकृतिस्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥२६२॥ 
चिदात्मा को तो उसमें प्रविष्ट न किया जाय ओर अहंकार 
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को उससे प्रथक्‌ देख लिया जाय। फिर तो चाहे कोई करोड़ों 
वस्तुओं की इच्छा करता रहो, ्रन्थिभेद हो जान के कारेण फिर 
उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी है। [तात्पर्य यह कि अध्यास- 
सूळक काम ही त्याज्य है । साधारणतया सब कामों को त्याज्य : 


कहने में शा्न का तात्पर्य नहीं है। जिनं कामनाओं के सूल मे . 


अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होती। 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओं से ही लोकसंग्रह किवा छोक- 
शिक्षण होता दै। कई साधक साधना करते करते ऐसे चतुर हो 
जाते हैं कि वे चिदास्मा ओर अहंकार को कभी मिलने ही नहीं 
देते। ऐसे साधक करोड़ों प. थो की इच्छा भी करें तो भी उनके 
` पथश्रष्ट हो जाने की शंका .नहीं रह. जाती ]। 
ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छा; प्रारब्धदोषतः । 
बुद्ध्वापि पापबाहुट्या दसन्तोषो यथा तव ॥२६३॥। 
अन्थिभेद हो जाने पर भी, प्रारब्ध दोष के कारण, इच्छाओं 
का होना संभव ही है। जैसे कि आत्मतत्व को समझ कर भी, 
पग्पों की अधिकता से तुझे अभी तक सन्तोप् नहीं हो रहा हे। 
[जब अध्यास ही: न रहेगा तव कामनायें उत्पन्न ही केसे हो 
सकेंगी ! इसका समाधान यह है कि प्रारब्ध कर्म की प्रंबळता 
से, निवीय कामनायें, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हैं ]। 
अहंकारगतेच्छाचै देंह॒व्याध्यादिभिस्तथा । 
इक्षादिजन्मनाशे्वा चिद्रूपा: नि के भरेत्‌ ॥२६४॥ 
[ अभ्यास सं रहित दे चुके हुए | अहंकार में जो इच्छा 
, आतमा में, टीक इसी प्रकार कुछ 
? [विः ३ उकता, जिस प्रकार देह की न्याधियों से 
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देहसम्बन्धरहित आत्मा की बाधा नहीं होती हे । अथवा यों 
समझो कि जैसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विनष्ट हो जाने से 
आत्मतत्व का कुछ नहीं बिगड़ता है । 
ग्रन्थिभेदात्‌ पुराप्येवभिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥२६५॥ 
यदि कोई यहद कहे कि--ग्रन्थिभेद जव तक नहीं हुआ. 
था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
थी [ यह आत्मतत्व तो पहले भी एसा ही था ] तो हम उससे 
कहेंगे कि--बस इस महावातों को कभी न भूछ जाना । एसी 
समझ आ जाना ही तो “म्रन्थिभेद' कहाता दै.। तेरा अन्थिभेद 
हो चुका है। इस म्रन्थिभेद के कारण तुम कतक हो चुके हो। 
नेवं जानन्ति मूढाशचेत्‌ सोऽयं ग्रन्थिने चापरः । 
ग्रन्थितद्धेदमात्रेण पेंषम्यं सूढबुद्भयोः ॥२६६॥ 
यदि कहो कि--साधारण छोग तो ऐसा नहीं समझते हे 
तो इम कहेंगे कि यही तो “ग्रन्थि? हे--[एसा ज्ञान न होना ही 
“प्नि? कहाती है] इसके अतिरिक्त और कोई ग्रन्थि नाम का 
पदा नहीं होता है । मूढ और ज्ञानी में यद्दी तो केवळ अन्तर 
होता है कि--मूढों की तो ग्रन्थि ळगी रहती हे तथा ज्ञानी की 
- प्रनिथि खुळ जाती है । | ; 
प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोघ्रियास्‌ । ` 
न किञ्चिदपि वैषम्य सस्त्यज्ञानिविबुद्वयोः ॥२६७॥ 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जब किसी काम में प्रदत्त और 
किसी काम से निवृत्त होती हैं, तब अज्ञानी और ज्ञानी में स्वल्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता । [इसी से कहते है कि ज्ञानी. 
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और अज्ञानी में केवळ 'प्रन्थि और “मन्थि भेद? का “ही अन्तर 
('फ़क्रे ) होता है | । 
त्रात्यश्रोत्रिययो वेंदपांठापाठकृता भिदा । 
नाहारादावस्ति भेदः सोयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ।। २६८ 
देखते नहीं हो कि--'ब्राह्म' तथा “श्रोत्रिय” में कबळ वेद- 
` पाठ कर सकने ओर न कर सकने का ही तो अन्तर होता है । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्याय को 
यहा भी लगा ळेना चाहिये | 
न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्ति। 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते .।२६९॥ 
ज्ञानी की ग्रन्थि नहीं रहती यह बात गीता ने भी कहीं 
हे--ऊपर आ पड़ दुःखों में द्वेष नहीं करता, जाते हुए सुखों 
से ठहरने को नहीं कहता । केवळ उदासीन की तरह से रहने. 
लगता है । बस इसी को तो “्रन्थि-भेद्‌' कहते हैं । 
औदासीन्यं विधेयं चेद्‌ वच्छब्दव्यथता तदा । 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्‌ रोग एव सः ॥२७०॥ 
मन्थिभेद का वणन करने वाळे इस गीतावाक्य में यदि 
उदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन की 
तरह रहने ऊगना चाहिये। दुनियां के काम छोड़कर भाग जाना: 
` चाहिये] तो उदासीनवदासीनः ( गीता १४--२३ ) इस वाक्य में 
वत्‌ शब्द का प्रयोग ही निष्प्रयोजन होगा। ['वत्‌?शव्द का अभि- 
प्राय यह दै कि उदासीन (बिगारी) जैसे काम करते हैं उसके फळ से 
जैसे उन्हें कुछ भी मतळब नहीं होता इस तरह से रहने ळगे। 
फळासक्ति को छोड़ दे। अन्दर से त्याग और बाहर से संग हो यही 
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इसका भाव है] यदि कहो कि ज्ञान होने पर एसी हालत हो जाती दे 
कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह 
बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को अझक्त कर 
देने वाळा वह ज्ञान क्या हुआ ? वह तो एक रोग ही हुआ [वह 
` ज्ञान तो एक प्रकार 'छकवा? ( पक्षाघातं ) हुआ] | 

तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 

तेषां ग्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं वद्‌ ॥२७१॥ 

जो महाबुद्धि लोग तत्वबोध को एक प्रकार का क्षयरोग 
मानते हैं--[कि तत्वज्ञानी के हाथ पेर उठते ही नहीं] उनकी 
बुद्धि के विषय में हम क्या कहें ? उनकी बुद्धि बड़ी विशद 
है। ऐसे पुरुषों को असाध्य ही क्या है? [ वे जो चाहें कह 

„सकते हैं ] ः 

भरतादे रप्रबक्तिः पुराणोक्तेति चेंत्तदा । 

जक्ष्‌ क्रीडन्‌ रतिं विन्दन्नित्यश्रौषीन किं श्रुतिम्‌।२७२॥ 

यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा छोग कुछ 
भी नहीं करते थे? यह बात पुराण में कही गयी है । पुराणों 
का. कहना है कि--ज्ञानी लोग किसी काम में ग्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कहेंगे कि--जक्षन्‌ क्रीडन्‌रममाण: स्त्रीभिर्वा 
यानेर्वा ज्ञातिभिवों नोपजन स्मरन्निदं शरीरम्‌ (छा० ८-१ २-३) यहः 
श्रुति का वाक्य क्या तुमने नहीं सुना है ! जिसमें ज्ञानी की. 
प्रवृत्ति का विधान किया गया है-[ तुम्हारा उपयुक्त आक्षेप 
श्रुति के में को न जानने के कारण से है । ] 

न ह्ाहारादि सन्त्यज्य भरताद्याः खिताः कचित्‌। 

काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु संगमीता उदासते ॥२७३॥ 
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सरतादि ने भी काष्ठ या पाषाण की तरह खान पान 
आदि का परित्याग तो कभी भी नीं किया था। किन्तु बे 
लोग संयदोष, के ळग जाने.के डर से, उदासीन रहते थे। 
[पुराणों का तात्पय भी उनकी उदासीनता के दिखाने में ही है ] 

सङ्गी हि बध्यते लोके निःसङ्गः सुखमइ्नुते । [ 

तेन सङ्गः परित्याज्यः .सर्वदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ 

लोक में देखत हैं कि सङ्ग करने वाले लोग ही बंधे फिरते 
हें। निःसंग लोगों को मौज मारते हुए पाया जाता है । इससे | 
जो लोग नित्य सुख की इच्छा रखते हों, उन्हें संग का परि- 
व्याग सदा के लिये कर देना चाहिये | 

अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा । 

सूखांणां निर्णय स्त्वास्तामस्मस्सिद्वान्त उच्यते॥२७५॥ 

सूखे छोग शास्त्र के मे. को तो पहदचानते नहीं और कुछ 
. का कुछ कहने लगते हैं। इस कारण उनकी वात को यहीं 
छोड़ कर अब हम अपनी प्रकत बात, किंवा शास्त्र के रहस्य 
का वणेन करते हैं । 

हक प 

वराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । | 

आयेण सह वतन्ते वियुज्यन्ते क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥२७६॥ 

शाख का सिद्धान्त तो यह ह .कि--ेराग्य” ‘बोघ’ तथा 
उपरम? ये तीनों परस्पर के सहायक हैं। ये तीनों प्रायः: करके 
साथ दी साथ रहते हैं । कहीं कहीं तो ये अळग अलग मी 
पाये जाते हैं। ` [ 

इतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसङ्करः । 

यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं. प्रविबिच्यता ।।२७७॥ 
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इन [वैराग्य बोध तथा उपरम ] तीनों के कारण, स्वरूप, 
तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं । इससे यें तीनों एक नहीं हैं । शाखाथे 
का विवेक करने वाले लोगों को इनका भेद टीक ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिये । 

दोषदृष्टि जिहासा च पुनभोगिष्वदीनता । | 

असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ 

विषयों में दोषदृष्टि,वैराग्य का मुख्य कारण होता है । विषयों 
को छोड़ने की अभिलाषा, वैराग्य का “स्वरूप'कहाता है। भोगों 
के प्रति दीनता का न रहना, वेराग्य का 'फल? माना जाता है । 

श्रवणादित्रयं तद्वत्‌ तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 

पुन्न्थेरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७९॥ 

अ्रवण मनन तथा नि्दध्यासन, ये तीनों बोध के मुख्य 
“कारण? हें। सत्य और मिथ्या का विवेक,बोघ का “स्वरूप? होता 
है ग्रन्थि का फिर कभी भी उदय न दोना, बोध का 'काथे' 
बताया जाता हे । - 

यमादिधीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः । 

यत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥२८०॥ 

उपरति के मुख्य 'कारण” यम नियमादि हैं। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरति का “स्वरूप? है । व्यवहार का समाप्त 
हो जाना, उपरति-का “फल? माना गया दै । यों इन तीचों के 
भेद का वणेन किया गया। | 

तत्तवोधः ग्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः । 

बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुओ ॥२८१॥ 
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[तमेव विदित्त्रऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (उश्वे० 
३-८) इस श्रुति के आधार से कहते हैं कि--इन तीनों में]: ` 
तत्वबोध ही प्रधान है । क्योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष का देने 
वाला है । वैराग्य तथा उपरति ये दोनों तो इसी तत्वबोध [ज्ञान] 
के सहायक होते हें। . 

त्रयोप्यत्यन्तपक्काश्रेन्महत स्तपसः फलम्‌ | 

दुरितेन क्कचित्त किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते ॥२८२॥ 

यदि ये तीनों अत्यन्त पक्के हो जाये तो यह मामूली पुण्यां 
का फळ नहीं है । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाये हुए 
पुण्यां का परिपाक होता है तव कहीं ये तीनों इकट्ठे हो पाते 
हैं । नहीं तो |प्रतिबन्ध करने वाळे पाप के प्रभाव से किसी पुरुष 
सें किसी काळ में इन तीतों में से एक आध का प्रतिबन्ध हो 
जाता हे । | 

वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु ग्रतिवध्यत । 
यस्य तस्य न मोक्षोस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ॥२८३॥ 

वैराग्य और उपरति तो पूर्ण हो चुके हों और' आत्मबोध 
न हुआ हो तो उस बिचारे तपस्वी को मोक्ष नहीं मिलेगा। 
उस को तो उस के तपोबळ से किसी पुण्यलोक की प्राप्ति हो 
जायगी [भाव यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिलना असम्भव ही है ।] 

पूर्ण बोधे तदन्यौ दौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । 

मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नञ्यति॥२८४॥ - 

यदि किसी का ज्ञान तो पूणे हो चुका हो और वैराग्य 
तथा उपरति उसे न हो गये हों, तो मोक्ष तो उसे मिलेगा ददी): 
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परन्तु उसके दृ्टदुःखों का नाश नहीं हो सकेगा । [अथवा यों 
कहो कि जीवन्सुक्ति का मज़ा उसके हाथ नहीं आयेगा] 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, शमादि साधन, वैराग्य और सुमुश्ष 
भाव के रहने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हो जाय और 
बैराग्य तथा उपरति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वणेन 
ग्रन्थकार कर रहे हैं। हम छोग ऐसी अवस्था की कल्पना ही कर 
सकते हैं। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। परन्तु 
ग्रन्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
पहुँच के परे की बात मानकर चुप हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
. द्वेतविवेक प्रकरण के ५१ से ५७ तक शोक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्टि नहीं होती । इस कारण ज्ञान हो जाने और चैराग्य तथा 
उपरति न होने की बात.को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से-स्वीकार 
करती है। ऐसा मालूम होता है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
कि ज्ञानी का ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण “दबा पड़ा रहता 
होगा और मृत्यु के समय उसकी वासनायें हट जाती होंगी आर 
उसे मुक्ति मिछ जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यही है कि 
विमुक्तश्च विमुच्यते अथीत्‌ जीवन्मुक्तों को ही विदेहसुक्ति मिलती है। 


बह्मलोकठ॒णीकारों वैराग्यस्यावधिमतः । 

देहात्मबत्‌ परात्मलदार्त्य बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 

ब्रह्मलोक मिलने लगे और उसे दणतुस्य तुच्छ समझ कर 
छोड़ दिया जाय यही बैराग्य की अन्तिम दशा है। अज्ञानी लोग 
जैसे देह को आत्मा समझे बैठे हैं,बेसी दढता के साथ,पर तत्व 
को आत्मा समझ लिया जाय तो बस, यहद पहुँच कर बोध भी 
समाप्त हो जाता हे । [यही बोध की इद मानी गयी है] 


सुपिवद्‌ विस्मृति! सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 
सोते हुए जैसे हम जगत्‌ को भूल जाते हैं, जागते हुए भी 
जब कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूछ जाय [मानो जगत्‌ नाम 
की कोई चीज़ ही तर रही हो] बस इसी को उपरति की सीमा 
समझ लेना । इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो इसी रीति से 
अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर छेना चाहिये । 
आरब्धकर्मनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा । 
वर्तनं, तेन शास्रार्थ भ्रमितव्यं न पण्डितैः ।।२८७॥ 
प्रारू्ध कर्मों के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी छोग भी 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाले होते हैं। उनके भिन्न भिन्न 
ब॒तोवों को देखकर झाब्नार्थे के विषय में पण्डितं को श्रम में 
' नहीं पड़ जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी छोग भी रागादि बाळे 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों बाळे पाये जाते हैं । फिर हम 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने वाळा कैसे मान ठे ? इस शंका का 
समाधान यही है कि--ज्ञानी के शरीर के रोग या भूख आदि 
जैसे उसके प्रारब्ध के फल होते.हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के राग द्वेष 
आदि भी तो उसके प्रारब्ध कमों के ही फल हैं। इस कारण वे 
रागादि, रोग भादि की तरह ही, ज्ञानी की मुक्ति का प्रतिबन्ध 
नहीं कर सकते हैं । ] ह 
खखकर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यंथा तथा। 
अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरेति खितिः॥२८८॥ 
सब छोगों को यह निश्चय कर रखना चाहिये किये 
ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा 
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बतीब करते हैं तो करते रहें । उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का 
ज्ञान हुआ है वह तो सब का एक समान ही ददोता है और मुक्ति 
भी उंनकी एक समान ही होती हे । [सब ही शुद्ध ब्रह्मरूप से स्थित 
हो जाते हैं] यही शास्त्र की मयोदा है । 
जगच्चित्र खचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
मायया, तदुपेक्ष्येद चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ 
कपड़े पर खिचे हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया है, उस 
[ जगत्रूपी चित्र ] की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्धि की आँख मींचकर ] अपने आत्मचेतन्य को परिशेष 
कर डालो । 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 
पञ्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते युझन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२९०॥ 
जो . बुद्धिमान्‌, लोग इस चित्रदीप नाम के प्रकरण का विचार 
नित्य ही किया करेंगे, वे इस जगश्चित्र को देखकर भी, पहले की 
तरह मोह को कमी प्राप्त नहीं होंगे । 
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ओम्‌ 
छदी 
छदी फ्ककरणम्‌ 
आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमर्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्बरेत्‌ ॥१॥ 
~ ~ OC 
अस्याः श्रुतराभग्रायः सम्यगत्र विचायत । 
जीवन्युक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥२॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ ब्ृ० ४-४-१२ इस श्रुति का अभि- 
प्राय इस दृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार विचारा ह 
जायगा । उससे जीवन्मुक्त महाश्यों को जो अलौकिक दृप्ति रहा 


` करती है वह स्पष्ट विदित हो जायगी । 


. मायाभासेन जीवेशौं करोतीति श्रुतत्वतः । 
कल्पितावेव जीवेशौ ताम्याँ सर्व प्रकल्पितम ॥३॥ 
साया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर का निमोण किया 
करती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है [इसका विस्तारपूर्वक 


` मतिपादन तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ रोकों में है] 


सो ये जीव और ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं । इन दोनों ने शेष. 
सब संसार की कल्पना कर डाळी हे । 


ईक्षणादिश्रवेशान्ता सृष्टि रीशिन कल्पिता । 
'जाग्रदादिविम्नक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥४॥ 
इक्षण से लेकर [कि उसने बहुभाव का ईक्षण किया किंवा . 


र 


सुप्तिदीपप्रकरणस्‌ २२३ 


४० PR 
oN ५०५६ /९५०५/७३५४ /९८९७१९११०६० ५० YANN #७१०१६०५१५०५१५१५०५५६५७०७०५ १० 


संकल्प किया] प्रवेश तक. [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि सें 
प्रवेश कर. जाऊँ] की सब सृष्टि तो ईंशवर की बनायी हुई है । 
ज्ञाग्रत्‌ से लेकर मोक्षपयेन्त सब संसार जीब का बनाया हुआ 
है । [क्योंकि वही अपने आप को जागता हुआ या मुक्त होता 
हुआ माना करता है. । वह इसमें अभिमान रखता है । यदि 


यह जीव साधना करके इन खबःअबखाओं में से अपना अभि- ` 


मान हटा ळे तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय । 
जाग्रदादि संसार का वणेन तो.यों है कि--यह प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के. झोंपड़े में अहंभाव से निवास कर 
~ he ha Da ~ 

छेता है तो फिर अळे बुरे सभी काम करने लगता है । यह 


जाग्रत्‌ काळ में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी तृप्ति ` 


होना मानता है। स्वप्न में यह्‌ अपनी माया से दी सम्पूर्णे लोक 
को बनाता है और अपने बनाये हुए उसी से सुख दुःख भोगा 
करता है । सुषुप्तिकाछ में जब सब कुछ बिलीन हो जाता है, 
जब अज्ञान से अभिभूत हो जाता दै, तब सुखरूप हुआ रदा 
है.। यह तो एक शरीर की जाग्रत्‌ आदि अवस्थायें हुई । जब 
एक शरीर में निवास के कमे समाप्त हो जाते हैं और जत्मान्तर 
देनेवाळे कर्यों की बारी आ जाती दै तब वदी जीव फिर जन्म 
छेता है और फिर यों दी जागता दै, सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं ओर 
स्थूल, सूक्ष्म आदि तीनों शरीरों में खेल से करता फिरा करता 
है ।.-उसी जीव के कर्मों के प्रताप से यह सब विचित्र जगत्‌ 
उत्पन्न हो गया है । जाग्रत्‌. स्व सुषुप्ति आदि के इस प्रपंच को 


- जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, वही ब्रह्म नाम का तत्व में हूँ, . 


\ 
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' ऐसा यदि किसी को मालूम हो जाय, तो उसका बन्धनों से 
छुटकारा हो जाय, उसका कहिपत संसार विलीन हो जाय ।] 
अमाधिष्ठानभूतात्मा ङूटस्थासंगचिद्वपुः । 
अन्योऽन्याध्यासतोऽसङ्गधीस्यजीवोऽञ्र पूरुषः ।।५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असङ्ग और चित्स्वरूप 
ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी श्रम का आधार 
भी बना हुआ है। वह असङ्ग आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 
की पकड़ में आकर' जब परमार्थदष्टि से [ उससे ] सदा ; 
असम्बद्ध रहने वाळी बुद्धि में ठहर कर “जीव? बन जाता 
है, तब ऐसे उस जीव: को ही इस श्रुति में "पूरुषः अथवा 
“पुरुष? कहा गया है । . । 
साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते, न तु । 
केबलो , निरधिष्ठानविश्रान्तेः क्राप्यसिद्धितः ॥६॥ 
[ जीव शब्द के अथ में से हम अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
चेतन्य को नहीं छोड़ सकते हैं | बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में प्रतिविम्बित हो 
जाता है, तत्र उसे हम “जीव” कहते हैं। केवछ चिदाभास को 
हम जीव नहीं कहते। क्योंकि ] अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटस्थ 
चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या सर्गादि के साधनों 
का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता है । केवळ चिदाभास 
- को मोक्षादि का अधिकार ही नहीं है । क्योंकि बिना अधि- 
छान की आन्ति [ आरोप्य पदार्थ | रोक में कहीं भी देखी 
नहीं. जाती [ इस कारण जीव शब्द के अर्थ में हमे कूटस्थ 
' चैतन्य को रखना ही पड़ता है। यदि हम कूटरथ तत्व को नहीं 
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रकखेंगे तो मोक्ष आदि में अन्वयी कौन होगा ? अर्थात्‌ इन 
मोक्षादि को भोगने वाळा कोन होगा ? क्‍योंकि आभास तो 
यहीँ नष्ट हो जाता है ।] [ 

अधिषठानांशसंयुक्तं ्रमांशमवलम्बते । 

यदा तदाहं संसारीत्येवं जीबोऽभिमन्यते ॥७॥ 

वह. जीव जब तो अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अथोत्‌ कूटस 
सहित ] श्रम भाग [ किंवा चिदाभासयुक्त दोनों शरीरं ] का 
अवळम्ब छे ळेता है--अथवा यों कहो कि उन दोनों शरीरों 
को ही अपना स्वरूप मान लेता है ---तब बह समझने छग 
पड़ता है कि मैं तो संसारी [बुद प्राणी] हूँ । ` 

भ्रमांशस्य तिरस्कारा द शष्ठानग्रघानत| , 

यदा तदा चिदात्माइमसङ्गोऽसीति बुध्द८ ॥८॥ 

जब तो वही जीव अ्रमांश [दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्कार कर देता है--उनको भिथ्या समझ कर उनकी 
परवाह नहीं करता है ओर ऐसा करने से जब अधिष्ठान की ` 
प्रधानता हो जाती है. [ जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
स्वरूप ही हो जाता दै, जब वद शुद्ध आत्मस्थिति में आ जाता 
है ] तब वह. जाना करता हे कि ओ हो! “में तो चिदात्मा 
हूँ भें तो असङ्ग हूँ । 

नासङ्ेऽहकृति्युक्ता कथमसीति चेच्छृणु । ` 

एको पयो दवावश्ुल्या वित्यथखिविधो5हमः ॥ | 

हुब कि असद चिदात्मा में [ जो कि अविपय है] अहः ` 
कार अथवा मैं माव का होता ठीक दी नहीं है,तो फिर वह यह 
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क्यों कर जान सकता है कि 'मैं असङ्ग हूँ? ? इसका समाधान 
भी सुनो कि--अहं के तीन अर्थ हें-एक मुख्य अर्थ है, तथा 
दो उसके अमुख्य अथ होते हैं । [ भाव यह है कि सुख्यरूप 
से तो अहं प्रमीति का विपथ आत्मा हो ही नहीं सकता, परन्तु 
लक्षणा से उसको 'अ&? कहा ही जा सकता है । ] 
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटखामाह्योर्घषुः । ` 
एकीभूय भनेन्छचुर्यस्तत्र भृहैः प्रयुज्यते ॥१०॥ 
कूटस्थ ओर आमास इन दोनों का सरूप अन्योन्याध्यास 
की आँच में पिघळ कर जब एकता को प्राप्न कर छेता है तब 
बस यही अह्‌ शब्द का 'मुख्य अर्थ” कहाता है। [ इसको इस 
अह का मुख्य अर्थे इसी लिये कहते हैं छि कूटस्थ और चिदा- 
भास के इसी हिले मिळे सरूप का जिनको विवेक नहीं हे 
वे सभी ] मूढ लोगे अह शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
करते हैं । [अधिक संख्या इसी अथ में अहं शब्द का प्रयोग 
करने वालों की है । इसलिये इसे ही मुख्य मान छिया है] 
` श्यगाभासङ्टसया वसुरुयो तत्र तत्ववित्‌। 
पर्यायेण म्रयुङ्कतेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥११॥ 
जब तो यह समझ लिया जाय कि आभास अळग है और 
` कूटस्थ तत्व अळग है, तब [ अळगाये हुए ] वे दोनों अहं के 
अमुख्य अर्थ हो जाते हैं। क्योंकि तत्वज्ञानी डोग छोकिक 
और वैदिक व्यवहारों में कभी तो कूटस्थ को अहं कहते हैं 
और कभी अकेले चिदाभास को अह कह देते हैं। [ भाव यह 
है कि-क्योंकि कूटस्थ और चिदाभास का जो भिश्चित रूप है 
वदी साचेजनीन व्यवहार का विषय हो रहा है। इससे उसे तो 
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अह का सुख्य अथ मान छिया है । इन दोनों के विविक्त रूपों 
का ब्यबहार तो बहुत थोड़े से मलुष्य ( सो भी कभी ही ) करते 
हैं, इससे उनको अझुख्य़ अथ कहा जाता है।] कक 

खैद्भिकव्यवद्रेऽहंगच्छामीस्यादिके बुध! । 

विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥१ 

ज्ञानी पुरुष जब लौकिक व्यबहार में मम जाता 

बोलता हे तब बह चिदाभास को कूटस्थतत्व स प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को “अह” नाम से कहना चाहदता हैं. । 
[ ज्ञानी पुरुष जब में जाता हूँ? ऐसा कहता है तब वह यह 
. कभी नहीं भूलता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने वाळा पदार्थ नहीं 
. है। उसे यह सदा स्मरण रहता है कि यह चिदाभास ही 
जाता आता है ] । 

असज्ोह चिदात्माहमिति शाद्खीयदृष्टित) । 
. अहशब्द प्रयुक्केज्य कूटखे केवले बुध: ॥१२। 

बही ज्ञानी पुरुष शाखीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदा” 
भास से हीन केवऊ कूटस्थ तत्व में भी "अह' शब्द का प्रयोग 
किया करता है कि 'में असङ्ग हँ? 'में चिदात्मा हूँ! । [यों मुख्य 
तया न सही परन्तु लक्षणा से तो चिदात्मा सी अहं शब्द का अथे 
हो ही जाता है | इसी कारण 'में असङ्ग हूँ? यह ज्ञान भी ठीक 
हो जाता है । ] 

ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्थेव न चात्मनः | 

तथा च कथमामासः कूटस्थोऽस्मीति बुष्यताय्‌ | १४॥ 

ज्ञानिरव और अज्ञानित्व दोनों आस्माभास को ही होते हैं। 


= 


असंग चिद्रय आत्मा में न तो ज्ञानता ही हो सकती है और 
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न अज्ञानिता ही रह सकती है [क्योंकि उसे तो अज्ञान की 


. निवृत्ति की कुछ आवश्यक्रता ही नहीं होती। इसलिये कूटस्थ तो 


यह जानता ही नहीं कि में कूट हूँ ] फिर तुम्हें यह बताना 


चाहिये कि---आभास को यह ज्ञान कँसे हो संकता है कि भै 


कूटस्थ हूँ ? 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटरू खावशेषणात्‌ ॥१५॥ 
यह दोष ठीक नहीं,चिदाभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ 
ही ई । वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सकता । क्‍योंकि आभासत्र तो मिथ्या ही हे [ज्ञान के द्वारा ] 
उसकी कूटस्थता को शेष रख लिया जाता है [ जैसे कि दर्पण 
सें प्रतीत होने वाळे मुखाभास का असळी सरूप तो गरदन पर 
छया हुआ मुख ही है । इशी प्रकार इसे भी जान ढो | ] 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को बदेत्‌। 
न हि सत्यतयःऽभीषट ज्ञुसर्पविसर्षणम्‌ ॥१६॥ 
यदि चिदाभास मिथ्या है तो उसके. आश्रित रहनेवाळा 
भें कूटस्थ हूँ? यह ज्ञान भी तो भिथ्या ही होना चाहिये ? ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का निषेध 
हम कब करते हैं ! [ कूटस्थ के वरूप के अतिरिक्त और जो 


कर छिया गया है,वह जब नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 
[विसपेण] को कोई वस्स्ताविक, एकपण 


2 बे 
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ताइश्ञेनापि बोधेन संसारो हि निवतते | 
` यक्षानुरूगों हि बलिरित्याहु लौकिका जनाः ॥१७॥ 

यद्यपि वह बोध सिथ्या ही है तौ भी उससे मिथ्या संसार 
दो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठ व्या 
को देखकर चौकने से किसी की निद्रा हूट जाती है] लोक में 
कहा भी जाता दै. कि--जैसा यक्ष वैसी बलि, [ जैसी शीतला 
देवी, वैसी ही उसकी गधे की सवारी | यहद इस कारण कहते 
हें कि जघ यह संसार मिथ्या ही है तो यह मिथ्या बोध स भी 
मर जायगा |! 

तसादामासपुरुपः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ । 

कूटस्ोऽसीति िज्ञातुमती त्यम्यधाच्छूतिः ॥९८॥ 

[क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है] इस 
कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है बह उस कूटस्थ को 
अपने सिथ्या स्वरूप से प्रथक्‌ करके [ मुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु क्षणा बृत्ति सत तो ] ] यह जान ही सकता है कि 'में 
कूटस्थ हूँ? [मेरा अलळी रूप कूटस्थ है ] इसी अभिप्राय कको 
लेकर शुति ने 'अस्मि' यह पद्‌ कहा है । 

असन्दिग्धाविपर्यस्तवोधों देहात्मनीक्ष्यते । 

तद्वदत्रेति निर्णेतु मयसित्यभिधीयते ॥१%॥ 

[मूल श्रुति के "पुरुष? तथा “अस्मि इन दो पदों का व्या- 
ख्यान यहां तक हो चुका । अब “अयम्‌? का व्याख्याच किया 
जाता दै] छौकिक लोगों को इस प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा भ 
संशय और विपयेय से रहित बोध पाया जाता हे [ वे बिना 
सन्देह और बिना विपयेय कें इस देह को में हूँ कहते हैं । षे 
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जब बड़े मेळों में घुसते हैं तब अपने शरीरों पर कोई चिन्ह 
करके नहीं घुलते । अपने शरीर के अपने होने में उन्हें कभी 
'सन्देह नहीं होता ] ठीक इसी प्रकार प्रत्यगात्मा के विषय में 
ऐसा ही चढ ज्ञान, मुक्ति को पाने के लिये आवश्यक है । इसी 
वात का निर्णय करने के लिये श्रुति में'अयम्‌ यह पद कहा हे । 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येत अवेद्य स नेच्छन्नपि झुच्यते |[२०॥ 
में मलुष्य हूँ? ऐसा जो देदात्मविषय में छोगों का दढ 
निश्चय पाया जाता है १ उसके समान ही यदि किसी को 
मयात्मा के विषय में,देहात्मज्ञान की बाधा करने वाळा ज्ञान 
हो जाय [कि यही आत्मतत्व मैं हूँ। यही ब्रहमतत्व मैं हूँ] 
वह विद्वान्‌ मुक्त होना न चाहने पर भी मुक्त हो जाता है 
क्योंकि उसका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से बाधित 
हो चुका है ] pr 
अयमित्यपरोक्षत्व-सुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 
खयंप्रकाशचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः | ।२१॥ 
अयम्‌? का अर्थे लोक से 'अपरोक्षत्व? होता है । सो इस 
ति में भी “अयं? इस शब्द से अपरोक्षता ही छिया गया है , 
ऐसा यदि कोई कहे तो उसकी बात भी मान छो कि हाँ यह 
` अर्थे भी लिया जा सकता है । क्योंकि खयंप्रकाश [अथोत्‌ किसी 
साधनान्तर की सहायता के बिना प्रतीत होने वाला | चेतन्य तो 
सदा ही भ्रत्यक्ष रहता है [यह हमारा सिद्धःम्त ही है 
परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमञ्चानमित्यद्‌; | 
नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्र्य स्याद्‌ दशमे यथा ॥२२॥ . 


तृश्तिदीपप्रकरणम्‌ २३१ 


PROS ST oo 


~ 


SAAT ST 

“परोक्षः और अपरोक्ष’ का बिरोधी जोड़ा इसी प्रकार 
ज्ञान' और “अज्ञान? का विरोधी जोड़ा, यहं दोनों ही निय 
अपरोक्ष आस्मा सें भी हो ही सकते हें। कैसे कि दशवे में ये 
दोनों ही [ विरोधी बातें | पाये जाते हूँ 

नव॒संख्याहतज्ञानो दशमो विश्रमात्तदा । 

न वेत्ति दशमोऽसीति वीक्षमाणोऽपि तान्न ॥२३॥ 

[दस आदमी किसी नदी को पार उत्तरे | उतर कर अपने 
आदसियों को गिनने ळगे । गिनने वाला अपने को छोड़ कर 
शेष नौ को गिन ळेता था। परिणाम में वे नदी के किनारे वेठ 
कर दसवें को रो रहे थे कि दाय ! दसवां इब गया] उस 
गिनने वाळे दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 
` नौ (९) की गिनती ने दबा दिया था। वह दसं्रां पुरुष उनः 
नौ को प्रत्यक्ष देखता भी था। परन्तु' आन्ति सं फंसकर, 
शिनने बाळा अपने आप को नहीं जानता था क्रि भेंही तो 
'दसंबां हूँ? [शेष नंवों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहीं जाता था। उस का सारा ध्यान नो ने खेच 
छिया था]। र 

न भाति नास्ति दशम इति खं देशमं तदा । 
मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥३४॥ 

तब वह दसवां पुरुष [यद्यपि वह स्वयं ही दशवां है, फिर 
भी] अपने ही को कह बेठता है कि-दसवां न तो मुझे प्रतीत 
ही होता है और न दसवां है ही। बुद्धिमान लोग इसी को तो 
अज्ञान का किया हुआ आवरण [परदा] बताते हू । 
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नद्यां ममार दशम इति शोचन्‌. प्ररोदिति | 
अज्ञानकतविक्षेप॑ रोदनादिं ब्रिदु्ुधाः ।२५॥ 
अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है कि हाय ! 


दसवां तो नदी में इव मरा । बुद्धिमान्‌ लोग इस रोदन आदि 
को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं | 
न शृतो दशमोऽस्तीति श्तवाङ्तवचनं तदा । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति खर्गादिलोकबत्‌ ॥२६॥ 
जब कोई आप्त पुरुप आकर कहता है कि-भाई दसबां 
मरा नहीं, वह तो यहीं है, तब इस आप्त वचन को सुनकर 
परोक्षरूप से दसवें को जान जाता है. । जैसे शास्त्र के कहने से 
खगोदिलोक को परोक्षरूप से जान लिया जाता है । 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शित! | 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्न पुरुष ने,नो को गिनने के बाद' उससे कह दिया 
[बता दिया] कि दसवां तो तू ही है ? बस अब तो उसने अपरोक्ष- - 
रूप से अपने आपको जान लिया कि ओदो ! दसवां तो में ही हूँ। 
अब तो वह्‌ परमहणएट होता है गेव वद्‌ पहले की तरह रोता नहीं है। 
अज्ञानवृतिविक्षेपद्धिविधज्ञानतृप्तयः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) वि्ञेष (४) परोक्षुज्ञान 
(५) अपरोक्ष . ज्ञान (६) दप्ति तथा (७) शोकनाझ ये सातों 
अवसरे जो षटान्तभूत दसवें में दिखाई गयी हैं, दाष्टोन्तिक 
चिदात्मा में भी ळगा छेनी चाहियें । § [ 
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संसारासक्तचित्तः संश्रिदाभासः कदाचन । 
लयंग्रकाशकूटस्यं  खतस्ं नेव वेत्ययम्‌ ॥२॥ 
यह बिचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विषयोपाजेन के 
ध्यान में मस्त हुआ हुआ,अपने स्वयं प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्व 
को कभी पहचानता ही नहीं [वह तो दिन रात शरीर आदि 
की चाकरी में रगा रहता है, उसे आत्मतत्व को पहचानने की 
फु्ेत ही नहीं हे । बह अपने आत्मतत्व की बात को एक 
अप्रासंगिक ( बे मौके) बात समझता है । बात चीत चलने 
पर बह आत्मतत्व को खूब ही फटकारता है ,.बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कद्दाती हे] । 
न भाति नास्ति कूटस्य इति वक्ति प्रसङ्गतः । 
कर्ता भोक्ताइमसीति विक्षेप॑ प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
चिदात्मा के विषय की जव बात चीत चलती है. तब सदा 
यही कहता हे. कि महाशय कूटस्थ का न तो मुझे भान दी 
होता हैं और न बह दै. दी [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी अवस्था कहाती है] इसी से आत्मा को यहद 
कहने छगता है. कि “में कतो हूं” क भोक्ता हूँ” यही विक्षेप नाम 
_ की तीसरी अवस्था होने लगती ह । 
अस्ति कूटख इत्यादौ परोक्षं वेचि चातेया । 
पश्चात्‌ कूटस्य एवासीत्येबं वेचि विचारतः ॥रे ९॥ 
बात चीत में जब कोई संमझाता है तब उसे परोक्षज्ञान नाम 
कौ चौथी अवस्था आ जाती है. कि “कटस्य है? [अ्रवणादि का 
जब परिपाक हो जाता दै तब] पीछे से वह यह प्रक्ष रूप से 
१% र्‌ 
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जानता है कि में तो कूटस्थ ही हूँ | यही उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचवीं अवस्था कहाती है । : 

कर्ता भोक्तेत्येचमादिशोकजातं पनञ्चति | 

कृतं कृत्यं ग्रापणीर्यं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 

[कूटस्थ असङ्ग आत्मा का ज्ञान जब -हो जाता है तब ] 
कतो भोक्ता आदि जितने भी झोक हैं उन सब को छोड़ देता है।' 
[यही शोकापगम नाम की छठी अवस्था कहाती है] । जो कुछ 

_ करना था सो कर छिया, जो कुछ पाना था सो पा लिया, ऐसा 

समझ कर बह संतुष्ट हो जाता है । [यही उसकी तृप्ति नाम की 
सातवीं अवस्था कहाती है ]। 

अज्ञान मावति स्तद्वद्‌ विक्षेपश्च परोक्षधीः । 

अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष स्वृप्ति निरंकुशा ॥३३॥ | 

अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोक- 
राहित्य और निरङ्कुश तृप्ति [यों ये स्रातों अवस्थाएं इस 
दाष्टीन्तिक में भी होती हैं ] । 

ससासया इमाःसन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ । 

बन्धमोक्षौ खितौ, तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्सृताः।।२४॥ 


न जानामीत्युदासीनच्यवहारस्य कारणम्‌ । 
विचारप्रागभावेन उक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥३५॥ 
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जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का प्रागभाव नियम 
से रहता हो, तथा जो “हम नहीं जानते आत्मतत्व क्या चीज़ 
है” ऐसा उदासीन व्यवहार कराता हो, उसी को 'अज्ञान! 
कहते हें । | 
अमार्गेण विचार्याथ नासि नो माति चेत्यसौ । 
विपरीतव्यवह्दति राब्गृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ ` 
[झास्डोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब असारी (केवळ तर्क) 
से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने छगता 
कि “कूटस्थ न तो है ही और न प्रतीत ही होता है? तब इसी 
को 'आवरण का कारय कहते हैं । - 
देहद्वयचिदाभासरुपो विक्षेप ईरितः । 
कतेत्वाद्यखिरुः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः।२ॐ। 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों के सहित जो चिदाभास दै 
वही “विक्षेप? कहाता है । बन्धक अथात्‌ बन्धन कराने वाळा 
क्त्व प्रमातृत्व रूपी जो संसार नाम का सम्पूर्ण शोक है बह 
सब इसी चिंदाभास का उत्पन्न किया हुआ ह्ै। 
अज्ञानमाबतियैते विक्षेपात्‌ ग्रारू प्रसिदधतः । 
यद्यप्बथाप्यवखे. ते विक्षेपस्यैव, नात्मनः ॥३८॥ 
यद्यपि 'अज्ञानः और “आवरण! ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप 
से पहली हैं, तौ भी ये दोनों ` अवस्थाएं आत्मा की नहीं हैं 
[क्योंकि असङ्ग होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था 
ही नहीं होती] और कोई गति न होने से इनको चिदाभास की 


ही अवस्था मानना पड़ता दै. । 
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विश्षेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः । 
अस्त्येव तदवस्थात्वमबिरुद्ध ततस्तयोः ।।३९॥ 
जब तक विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, तव भी विक्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थ ही, इस कारण से “अज्ञानः और 
` “आवरण” दोनों को विक्षेप की अवस्था कहने में कोई विरोध 
नहीं रह जाता । 
ब्रहमण्यारोपितत्वेन अ्रह्मावस्थे इमे इति। 
न शङ्कनीयं, सर्वासां बरहमण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ 
[अज्ञात रहने बाळे संस्कारों के सहारे से, इन दोनों को 
चिक्षेप की अबस्था कहने से तो यही अच्छा है कि ] ब्रह्म में 
आरोपित होने से इन दोनों को ब्रह्म की ही अवस्था मान ळ्या 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए । क्योंकि यों तो सारी ही 
अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं [ फिर तो सभी को ब्रझ की. 
अवस्था कह देना होगा ] | 
संसायह विजुद्धोईं निःशोकरतुष्ट इत्यपि । 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति,न ब्रह्मगा यदि ॥४१॥ 
तसंजञोई ब्रहमसत्वभाने मदूदष्टितो नहि । 
इति पूरये अवसे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 
से संसारी [ कर्त्व आदि धर्म बाला ] हूँ, में विबुद्ध हूँ 
अथात मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, अब मुझे शोक 
नहीं रहा, में अब पूणे तुष्ट हो चुका हूँ, ये पिछली चारों अब- - 
स्थाएं तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रही हैं,इस कारण 
_ इम इन चारों को ब्ह्ाश्रित नहीं कहते हैं। किन्तु विक्षेप से 
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पहली उन दो अबस्थाओं को (अज्ञान और आवरण को) ही 
ब्रद्माश्रित कहते हैं,ऐसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान और आवरण नाम की) अवस्थाएं 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हैं इसलिए बे जीव की 
ही अवस्थाएं हैं, तभी तो कहा जाता है कि में अज्ञ हँ, ब्रह्म 
की सत्ता और ब्रह्म का भान मेरे अनुभव में आता ही नहीं। 
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जुः | 
जीवावख्ात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥४३॥ 
पूबाचायों ने जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय कहा हे,उनका 
तात्पन उसे अधिष्ठान बताने में ही है । हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने से उस (अज्ञान) को जीव की अवस्था कह 
दिया था। | 
ज्ञानइयेन नश्टेडसिचनज्ञाने तत्कृताइतिः । 
न माति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 
` परोक्षज्ञान और अपरोश्षज्ञान के द्वारा जब यह आवरण 
करने चाळा अज्ञान नष्ट हो जाता है,तब उस अशान का उत्पन्न 
. किया हुआ दोनों ही प्रकार का आवरण%'क्रिं वह नहीं है और 
प्रतीत सी नहीं होता है? विनष्ट दो जाता दै [क्योंकि . उसका 
कारण ही नहीं रहता । यों परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान. नाम 
की दोनों अवस्थाएं अज्ञान और आवरण को हटा कर मुक्ति का 
कारण हो जाती हैं |।_._ De 
-आउरण दो परकार का होता है एक असत्ारादक [ नहीं है 
कहलाने बाला ] कि वह है ही नहीं, दूसरा अभानापादक [ प्रतीत नहीं 
सेः नहाने बाला] कि वह मुझे प्रतीत नहीं शेता 


२३८ ; / पञ्चदशी 
० 9 9 9 अमविदीकक 

परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्वाबवतिहेतुता । 

अपरोक्षज्ञाननाउया ह्यभानाब्वतिहेतुता ॥४५॥ 

[ “कूटस्थ है? ऐसा] परोक्षज्ञान जब हो जाता है, तब 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर बह 
साधक “ब्रह्म नहीं है? ऐसा कभी नहीं कहता] जब तो [ मैं ही. 
कूटस्थ हूँ? ऐसा] प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है फिर [ कूटस्थ की 
प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] -अभानावरण भी भाग जाता हे। 
[असत्वाबरण अनुभवी गुरु के समझाने से जाता है,अभानावरण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता है ]। 

अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसक्षयात्‌ । . 

करत्वाधखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्ते । ।४६॥ 

[पिछली दोनों अवर्थायें ज्ञान का फल हैं । अब उन में 
से पहली शोकनिववत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता है कि] . 
. अभानावरण जब चिद्वत्त हो जाता दै तथ रान्ति से प्रतीत 

होने वाळा जीवत्व भी नहीं रहता और फिर तो [जीव भाव 

के कारण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी संसार नाम का सभी 
झोक भाग जाता है । 

निवत्त सर्वसंसारे नितयशुक्तत्व भासनात्‌ । 

निरहुशा भवेत्‌ तृप्तिः पुनः शोकाससुङ्कवात्‌ ॥४७॥ 


जब [कतत्व आदि रूप वाळा] सब संसार नहीं रहता 


तो निर्मयांद तृप्ति हो जाती है । क्थोंकि फिर कभी झोक की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । दे ह 
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अपरोक्षज्ञानशोकनिब्ृत्याख्ये उभे इमे। 
अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥४८॥ 
चिदाभास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हें, 
उनमें जो 'प्रद्क्षज्ञान' और 'शोकनिशृत्ति' नाम की दो पिछली 
अवस्थायें जीवों में पायी जाती हैं, उन्हीं का प्रतिपादन'आत्मानं 
ेद्विजानीयात्‌? इस श्रुति ने किया हव । [यों हम ने प्रकरण से 
बाहर कुछ भी वर्णन नहीं किया ।] 
अयमित्यपरोक्षत्वशुक्तं तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ । 
विषयस्प्रकाशत्वाद्‌ थियाप्येचं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 
'अयम्‌? यह शब्द जिस अपरोक्षता का वर्णे करता हे 
वह अपरोक्षता दो तरह की होती हैँ । एक तो यह कि वह 
विषय ही स्व्यं प्रकाश है [वह अपने व्यवहार के लिये दूसरे 
` साधन का मुँह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से भी उस 
. आत्मा को स्वयं प्रकाश ही देख या जान लिया जाता हे । [यह 
आत्मवाती तोतों के राम राम की तरह केवळ कहने ही कहने 
की न रह जाय; किन्तु अपने, हृदय को जब इस महान तत्व 
की दीक्षा दे दी जाती हे,जब हृदय पटल में अनुभव के अक्षरों 
सें लिख कर आत्मवातो टांग दी जाती हे; उस अबस्था का - 
वणेन इसमें है] 
परोधज्ञानकालेऽपि विषयस्वग्रकाशता । 
समा, ब्रह्म स्वप्रकाश्मस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥५०॥ 
जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो ( प्रत्यक्ष न हुआ हो ) 
तब भी आत्मा नाम का विषय तो स्वप्रकाश रहता ही है । 
[त्यक्षज्ञान के समय बह ब्रहम जैसे खये प्रकाश है,इसी प्रकार 
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परोक्षज्ञान के ससय भी बह ब्रह्म स्वयंग्रकाश ही रहता हे ]क्यों 
कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता है कि 
स्वयंप्रकाश त्रम नास की वस्तु इस संसार में है । 

अहं ब्रहमेत्यनुष्लिख्य अह्मासतीस्येवञुल्लिखत्‌ । 
परोक्षज्ञानमेतन्न आन्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
परोक्षज्ञान में केवळ इतनी ही कमी तो है कि वह साधक 
` के हृदय में भैं ब्रह्म हूँ” इस महावाती को [अनुभव के अक्षरों 
सें] लिख नहीं देता है । बह तो उसे केबल यही बताता है कि 
बरह्म नाम का कोई पदार्थ है। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान भ्रान्त 
ज्ञान नहीं है क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की बाधा का निरूपण 
तो हो ही नहीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा ज्ञान तो 
कह सकते हैं, भरन्त नहीं कह सकते] 
र्म नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद बाध्येत तदा धरुवम्‌। 
न चेवं प्रवरं मानं पञ्यामोऽतो न बाध्यते ॥५२॥ 
[परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 
दिखाया जाता है कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जो 
यह सिद्ध कर देता कि र्दा नहीं है? तब तो निश्चय ही इस 
परोक्षज्ञान की भी बाधा हो जाती । परन्तु ऐसा प्रबल प्रमाणं 
` तो हमें मिलता ही नहीं। इससे [हम तो यही कहते हैं कि] 
इस परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती हे। 
व्यक्त्यनुछेखमात्रेण अमत्वे स्वर्गधीरपि । 
आन्तिः खाइयतत्यर्‍ुछलेखात्‌ सामान्योह्ेखद्‌ञ्नात्‌ ॥ 
परोक्षन्ञान से ब्रक्व्यक्ति का उडेख नहीं होता है, केबल 
इतने से कारण से यदि परोक्षज्ञान को आान्तज्ञान माना जायगा 
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तो हम कहेंगे कि तब तो खगे का ज्ञान भी अ्रम ही होगा। 
क्योंकि 'यह स्वगे है? एसा ज्ञान किसी को नहीं होता | किन्तु 
सव सामान्यतया इतना ही तो जानते हैं कि “स्वर्ग नाम का 
कोई लोकविशेष है |? 
अपरोक्षत्वयोग्यय्य॒न॒परोध्षमति अमः । 
परोक्षमित्यजुछेखादर्थात्‌ पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 

जो वस्तु प्रत्यक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवल 
परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह श्रम नहीं होता है । 
क्योंकि “ब्रहम परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो इम किसी को कराते ही _ 
नहीं । वह रह्म तो [हम लोगों की बे समंझी से] अथात्‌ ही 
परोक्ष हो गया है । [यह अर है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जत्र किसी 
को नहीं हो पाता, तब वह अर्थात्‌ यह मान बैठता है कि ब्रह्म 
तत्व परोक्ष है । हां “ब्रह्म परोक्ष है? ऐसा ज्ञान यदि किसी को ` 
हो जाता हो तो वह अवश्य ही रन्त ज्ञान कहायया] 

' अंशाशृहीते ऑन्तिशचेद घरज्ञानं अमो भवेत्‌ । 

_ निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्योशविभेदतः ॥५५॥ 

[परोक्षज्ञान में ब्रह्मभाग को तो अहण कर लिया जाता है किंतु 
उसका जो प्रग्‌ भाग है--उसमें जो में पन या हमारा हिस्सा है-- 
उसको अहण नहीं किया जाता यों] अंश का अमहण होने से द 
यदि उस परोक्षज्ञान को भ्रम माना जाय,तब तो घटादि का ज्ञान 
भी अम ही हो जायगा [क्योंकि घट के अन्दर के भवयवों का 
- भीतो अहण किसी को नहीं होता है वहाँ भी तो अंश का अग्रहण 

रहता ही है] यदि पूछो निरंश ब्रह्म को अंश वाळा कैसे कहते हो ? 
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हम कहेंगे कि--व्यावत्य अशरूपी उपाधि के भिन्न होने से निरंश 
(निरवयव ) भी सांश (सावयव ) माच लिया जाता है । 
असत्वांशो निवत परोक्षज्ञानतस्तथा | 
अभानांशनिवृत्तिः स्थादपरोक्षघिया कृता ॥५६॥ 
उन व्याच दो अंझों में से एक “असस्वांझ' की निवृत्ति 
सो परोक्षज्ञान से हो जाता हे तथा दूसर “अभानांश की निवृत्ति 
अपरोक्षज्ञान कर दता हू । 
दञ्ञमोस्तीति विग्रान्तं परोक्षञ्ञान मीक्षयते । 
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्यादज्ञानावरणं समस्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्य सुनने पर 'दसवां है? ऐसा विश्रान्त अथोत्‌ 
अञ्रान्त परोक्षज्ञान लोक में देखते हैं । इसी प्रकार. [जझञाख्नया , 
शुरु के कहने से] जोकि “ब्रह है! ऐसा एक परोक्षज्ञान उत्पन्न 
होता है वह भी अश्रान्त ही ह । क्योंकि अज्ञान के कारण 
असत्वावरण तो दोनों में समान ही या [त्रह्म और दसवां दोनों 
ही नास्ति (नहीं हैं) समझ लिये गये थे। ऐसी अवस्था में 
जिसको म्रक्ष ग्रहण किया जा सकता हो, इसको यदि परोक्ष 
रूप से जान .लिया जाय तो वहु ज्ञान अमज्ञान नहीं होता । 
यही बात इस शोक में दशोयी गयी हैं।] 
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते । 
व्यक्तिरुछिल्यते यइद्‌ दशमस्त्वमसी त्यतः ।! .८॥ 
. "अयमात्मा ब्रह्मः ब्ृ० २-५-१९ इस महावाक्य के अथे का 
विचारं ज़ब भले प्रकार किया जाता है तब पहले जिस ब्रह्म 
को परोक्षरूप से जाना जा चुका था,, उसी ब्रह्म स्वरूप का 
पीछे से साक्षात्कार हो जाता है । जैसे कि “दसवां तू ही है” 


.  तृस्तिदीपथक्ररणम्‌ | क 
इस वाक्य से अपने में दशभत्व का साक्षात्कार हो गया था | 
[भाव यह है कि--केवछ वाक्यश्रवण से तो परोक्षज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ बिचार 
भी मिल जाता है और विचार तथा अनुभव दोनों एक ही 
बात कहने छगते हैं, तब साक्षात्कार किंवा अपरोक्षज्ञान 
हो जाता हे ।] 

दशमः क इति प्रश्ने त्वमेबेति निराकृते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्प्रमेव दशसं रेत्‌ ॥५९॥ 
[जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि 'दसबां है? 
वह दसवां कौन सा है ? यह प्रश्न जब क्रिया जाता हे ओर 
जव कि उसका उत्तर यह दिया ज़ाता दै, कि 'दसवें तुम्ही हो? 
तब वह अपने साथ झेष नौ को गिन कर पीछे से अपने को 
ही दसवां मान ळेता है [कि ओहो ! दसवां तो सैं ही हुँ। यो. . 
यहद देख लो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उतपन्न 
हो जाता है ] । ड 
दशमोसीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते | 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥६०॥ 
इस दसवें पुरुष को “तू ही दसवां दै? इस वाक्य से जो 
अपने दरवेंपन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि 'मैं ही दसवां 
हूँ? उस बुद्धि का फिर कभी विघात नहीं होता [किसी ज्ञान से 
उस बुद्धि की बाधा नहीं होती]। फिर तो उसे उन नौ के . 
: भादि, मध्य या अवसान में कहीं भी गणना करने पर दसवें 
के विषय में संशय कभी (जीवनपर्यन्त) नहीं होता कि में 
दसवां हूँ या नहीं ? [इस कारण वही हृढ अपरोक्ष ज्ञान कहता 
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है उसको नौ के विषय में संशय नहीं था केवल दसवें का 
संशय था वह भी अब जाता रहा |]. - 
सदेवेत्यादिवाक्येन मरहमसत्वं परोक्षतः । 
गृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्यांद व्यक्ति समुछिखेत्‌॥६१॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकभेवा द्वितीयम्‌ (छा० ६-२-१) इत्यादि 
वाक्यों को सुन कर साधक पहले तो ब्रह्म के होने का निश्चय 
कर लेता है, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को .सुनता है 
तब उसी के प्रत्यमूप होने की संभावना भी कर छता है] उसके 
पञ्चात्‌ जब 'तत्वमसिः आदि महावाक्य, [ अनुभवी शुरु के 
हारा] सुनाया जाता है तव अपने अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा को 
. _. 'मैं ही ्रह्म हूँ? इस रूप में साक्षात्‌ कर ठेता है। 
/ ' ` ` -आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ्रह्मत्वधीरियम्‌ । 
, / ` नेर व्यभिचरेत्‌ तसादापरोक्ष्य प्रतिष्टितम्‌ ॥६२॥ 
` „ यह्‌ आत्मा के ब्रह्मत्व की बुद्धि .जब एक बार पेंदा हो 
जाती है,फिर पांचों कोशों के आदि या मध्य या अन्त में कहीं 
` ओ आत्मा काव्यवहार करने पर भी;वह ब्रह्मत्व बुद्धि अन्यथा ' 
) ` नदीं होती | इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहते हैँ। . 
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृगुः पुरा । 
पारोष्ष्येण गृहीत्वाथ विचारादू व्यक्तिमेक्षत ॥६३॥ 
शगु नाम के ऋषि ने 'बतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति, यस्यमिसंविशान्ति, तदविजिशासस्व तदूब्ह् ते ० ३-१ 
इस वाक्य में कहें हुए लक्षणों से, कि वह जगत्‌ के जन्म, 
स्थिति और प्रळय॑.का कारण है, ब्रह्म को पहले'तो परोक्षरूप 
` से जाना, उसके पश्चात्‌ जब उसने अन्नमयादि पांचों कोरों का 
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यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भगोः पिता । 
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य खल्मुक्तबान ॥६४॥ 
इस प्रकरण सें यद्यपि श्रगु के पिता ने 'तू ही ब्रह्म है? ऐसा 
कोई उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 
का विचार करने के बाद, आत्मसाक्षात्कार के उत्पादक विचार 
के योग्य स्थळ को तो दिखला ही दिया है । 


अन्नग्राणादिकोशेषु सुबिचाय पुनः पुनः। .: 
आनन्द्व्यक्तिमीक्षित्वा बरह्मलक्षमाप्ययूयुजत्‌ ॥६५। .: ` 

अन्न प्राण आदि पांचों कोशों में बार बार सुविचार करंके . ` 
आनन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌. देख कर पीछे से 
आनन्दाद्ध्येव खास्बिमानि मूतांनि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवान्ति 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | ( ते० ३-६) ब्रह्म के इस लक्षण को 
भी प्रयगात्मा में ही ळगा दिया है | [इस कारण यह-न कहना 
चाहिए कि-अन्नमय्रादि कोशों का विचार करने पर तो प्रत्य: 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अल्न का साक्षात्कार उससे 
होगा ? क्योंकि प्रत्यगात्मा ही तो ब्रह्म दै। क्योंकि ब्रह्म के 

सब लक्षण उसमें मिलते हूँ । यों उससे भिन्न ब्रह्म नाम का [ 
३ भी पदार्थ नहीं है ]। | 
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इत्यं ज्ञान मनन्त चेत्येवं अह्मस्वरक्षणस्‌ । 
उकरवा गुहाहितत्वेन कोशेष्बेतत्‌ प्रदर्शितमू ॥६६॥ 
“सत्यं शान मनन्तं ब्रह (तै० २-१) इस वाक्य से ब्रह्म के 
स्वरूप लक्षण को बता कर “यो वेद निह्वितं गुहायां परमे व्योभन्‌' 
(मुण्ड० २-१-१०) इस वाक्य के द्वारा पांचों कोशों रूपी 
गुहाओं के अन्दर छिपे बैठे हुए, उसी को प्रत्यगात्मा कह दिया 
ह [अर्थात्‌ सस्यादि स्वरूप बाले ब्रह्म ने ही प्रत्यम्रूप धारण कर 
जिया है । ऐसा श्रुतियों का अभिप्राय है। वे प्रययारमा और 
रह्म सें भेद नहीं समझती हैँ] । 
पारोक्ष्येण विडथ्येनद्रो य आत्मेत्थादिलक्षणात्‌ । 
अपरोधीकत्‌मिच्छशतुबार॑ शुरु ययौ ॥६७॥ 
धय आत्मा पहतपाप्मा विजरो विमुत्युर्विशोकः? (छा०८-७-१) 
इस वाक्य में बताये इंए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पहले 
परोक्षरूप से ही तो जान छिया था--फिर [तीनों शरीरों का 
निराकरंण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिये, चार बार 
गुरु के पास गया था । [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्याय . 
सें कही गयी हे । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि परोक्षज्ञान 
` के पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता है] 
आत्मा वा इदमित्यादौ परो ब्रह्म लक्षितम्‌ । 
अध्यारोपापवादास्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दसञितस्‌ ॥६८॥ 
४आत्मा वा इद'इत्यादि ऐतरेय में पहले ळक्षणा द्वारा परोक्ष- 
रीति से ब्रह्म कः कथन किया गया। फिर अध्यारोप और 
अपवाद के द्वारा प्रक्ञानरूप ब्रह्म को साक्षात्‌ दिखाया गया। 
शितरेय श्रुति में भी 'आ.त्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्य- ` 
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किञ्चन मिषत्‌' ( ऐत० १-१) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 
लक्षित किया गया, फिर “स इक्षत लोकान्नु सुजा? (ऐत० १-१ ) 
इत्यादि रीति स प्रारम्भ करके “तस्य त्रय आवसथा स्त्रयः खप्ता 
अथमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथः? (ऐत० ३-१ २) तक जगत्‌ के 
आरोप की रीति बतायी गयी । फिर 'स जातो भूतान्यभिम्यैक्षत 
किमिहान्यं वावदिषत्‌'(एते० ३-१३)इसमें आरोपित किये हुए का 
अपवाद ( खण्डन ) किया गया । उस के पश्चात्‌ स एतमेत्र पुरुप 
रह्म सतमपक्यदिदमद्रशेमिति? ( ऐत० ३-१३) इस वाक्य में प्रयः 
गात्मा के रूप में ब्रह्मरूप को प्रत्यक्ष देखा गया । उस के 
अनन्तर “पुरुषे ह वा अयमादितो गमों जायते? (ऐत० ४-- १) इत्यादि . 
वाक्यों में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न. करने के लिये 
गर्भवासादि के दुःखों का प्रदूरन कराया गया। फिर 'कोय- 
मात्मेति वयमुपास्महे? (ऐत० ५-१) इत्यादि विचार के द्वारा “तत्‌? 
सं? पदार्थे का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रानं ब्रहम'(ऐत०५-१ ) 
इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्मता का प्रद्‌- | 
शैन किया गया है । र 
हा 
अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा: बह्मधीभवेत्‌ । ` 
सर्वत्रेव महावाक्यतिचारादपरोक्षधीः ॥६९॥ 
[इन ही उपनिषदों में नहीं और भी] सब शास्त्रों से 

अवान्तर बाक्यों से तो परोक्ष अ्रहमज्ञान कराया जाता हे 
तथा मद्दावाक्यों के द्वारा अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) ब्रह्मज्ञान किया 
जाता ह्वै | | 

ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्भयर्थं महावाक्यमिती रितम्‌ । 

वाक्य्त्तावतो अज्मापरोक्ष्ये विमतिनेहि ॥७०॥ 
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ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) करने के लिये दी. महावाक्यों 
का कथन है, यह बात झंकराचार्यजी ने अपनी धाक्यवृत्तिः 
नाम की पुस्तक में कही है । इस कारण बाक्य से ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई. भी विप्रतिपत्ति नहीं रहती । 
आठम्बनतया भाति योऽस्मत््त्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदामिधः ॥७१॥ 
वाक्यवृत्ति में कहा गया है कि अन्तःकरण उपाधिवाळा 
जो बोघ (चिदात्मा) दै, जो मैं? इस प्रतीति के त॑था “म? इस 
शब्द के विषयरूप से प्रतीत होता है, वही (बोध ) त्वं पद का 
बाच्याथे काता है । 
मायोपाधि जगद्योनिः सर्ज्चत्वादिलक्षणः। 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मक स्तत्पदाभिधः ॥७२॥ 
साया जिसकी उपाधि दै, जगत्‌.का जो [ निमित्त ओर 
उपादान] कारण है, स्वेज्ञता आदि जिसके तटस्थ छक्षण हैं, 
परोक्षता नामक धर्म जिसमें पाया जाता है, सत्य ज्ञानादि 
जिसका स्वरूप बताया जाता है वही तो 'तत्‌? पद का वाच्यार्थ है। . 
्रत्यक्यंरोक्ष्तेकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता । 
विरुद्भेते यतस्तस्माह्लक्षणा संग्रवतेते ॥७३।॥ 
वही वस्तु “प्रय भी हो और “परोक्ष” भी हो, तथा 'सद्ठि- 
तीय? भी हो और “पूर्ण? भी हो, ये दोनों बातें विरुद्ध हैं ( हो 
नहीं सकती) इस कारण (संगति बेठाने के लिए) लक्षणा बत्ति 
का आश्रय लेना पड़ जाता है । । 
तत्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥७४॥ 
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“सोयं देवदत्तः इस वाक्य के "सोऽयं? इन दोनों पदों में 
` जसे भागछक्षणा [जहदजहल्लक्षणा ]मानी गइ हे [दूसरी कोई 
सी क्षणा नहीं मानी गई]इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों 
भी भागत्याग ळक्षणा ही होती है । ० 
ससग वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
अखण्डकरसत्वेन वाक्यार्था विदुषां मतः ॥७५॥ 
[ “गामानय? गो को लाओ इत्यादि वाक्यां में ळक्षणा न. 
करने पर भी वाक्याथेबोध हो जाता है, चैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्यों में भी हो जायगा । इस झंका का समाधान यह 
हे कि लोक में “गामानय? इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि. 
बाळे गौ आदि पदाथ उपस्थित होत हें, उनका परस्पर 'संसम? 
` (अन्वय) हो जाना ही जैसे वाक्याथ माना जाता है, “नीलं 
महत्सुगन्ध्युसंछम? इत्यादि में नीलता आदि विशिष्ट उत्पळ (फूल) 
को वाक्यार्थं माना जाता है, इस तरह ] इन. महाबाक्यों में 
सस? या “विशिष्ट! कोइ भी वाक्याथ नहीं माना जाता! . 
किन्तु विद्वान्‌ छोग अखण्ड एकरस पदार्थ को वाक्यार्थ मानते 
ह [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर लेना चाहिए ] । 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽइ्यानन्दलक्षणः 
अइ्यानन्दरूपश्च ्रत्यग्बोधेकलक्षणः ॥७६॥ 
. अखण्ड एकरस\बाक्यार्थ यों होता है--जो कि प्रत्यग्बोध 
[या सबौन्तर चिदारमा] प्रतीत हो रहा है [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर भास रहा है] बद्दी तो अद्वितीय आनन्दरूप पर- 
मात्मा ह, तथा बह जो अद्वितीय आंनन्दरूप परमात्मा . 
बताया जाता है वह यह चिदेकरस आसमा ही तो है । 
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इत्थमन्योन्यतादात्म्यम्रतिपत्तियदा भत्रेत्‌ | 
अन्नह्मत्व त्वमथस्य व्यावतत तदव है ।।७७॥ 
तदथस्य च पारोक्ष्यम्‌, यद्येमं कि ततः शृणु । 
पूर्णानन्दैकरुपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठत ।।७८॥ 
जब किसी को इस प्रकार [व्यतिहार से--लौट फेर से] 
तादात्म्य का ज्ञान हो जञायगा,तव एक तो यह होगा कि त्वमर्थे 
सें जो अन्र्ता आ गई थी [ आन्ति से उसको जो अब्रह्म 
खमझ लिया गया था] वह तुरन्त ही भाग जायगी । दूसरे 
यह होगा कि तदथ में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का ही विषय हो गया था] बह भी उसी क्षण नष्ट हो 
जायगी । ऐस्रा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
सी सुन ळो, कि--यह जो अभी तक प्रत्मग्बोध ही था यही 
अब पूर्णांनन्द बन बेठता हे । 
एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयते । 
य॒स्तषा शास्रासड्वान्तांवेज्ञान शोभतेतराम्‌ ॥७९॥। 
इतना सब सुन चुकने पर भी ओ लोग यह कहते ही जाते 
` हु कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है. [वे सिद्धान्त के 
रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरहित उनकी बात सुन 
कर हमें तो हँसी आती हे । .. 
आसतां शास्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः। ` 
खगादेवाक्यवन्नेबं दशमे व्यभिचारतः ॥८०॥ 
शास्त्र के सिद्धान्त की बात को छोड़ दो [उससे हमें कुछ 
मतलब नहीं] युक्ति स यही सिद्ध होता है कि--बाक्य से तो 
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स्वगांदि के प्रतिपादक वाक्यों की तरइं,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
है । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इस बात का व्यभि- 
चार दरश्वें में देखा जाता है [देखते हैं कि “तू ही दसवां है? 
यह वाक्य प्रसक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 

स्रतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः । 
नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्मिति युक्तिमैहत्यहो ॥८१॥ ' 

सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि--तुम्हारी यह युक्ति तो. 
इनाम देने योग्य ही ह कि--जो विचारा जीव अभी तक स्वतः 
' अपरोक्ष ही था, उसे जब ब्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस कीं: 
(पहले से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी । [इस 
कारण महावाक्यों को परोक्षज्ञान का जनक मानना ठीक 
ही नहीं हे] 

बद्धिभिष्टवतो सूलमपि नष्टमितीइृशञम्‌ । 

लौकिकं वचनं साथ संपन्नं त्वत्मसादतः ॥८२॥ 

[यदि इस दोष को इष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 
तुम्दारे जैसे अविचारशील की कृपा से तो आज यह लौकिक 
वचन भी साथक हो गया कि 'सूद चाहने बाळे का मूळ धन 
भी बरबाद हो गया ।? | 

अन्तःकरणसंभिन्नबोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ । . 

अइेत्युपाधिसङ्भावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 

नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 

यावद्विद्‌हकैवल्य झुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ 

पूर्वपक्षी कहता है कि-अन्तःकरण से मिश्रित जो बोध 
है, जिसे 'जीब? कहते हैं, उपाधि के होने से उसका प्रक्ष 
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हो जाय यह तो हम मान लेते हैं । परन्तु उपाधि से रहित जो 
ब्ह्मतत्व दै उसका प्रत्यक्ष होना ठीक नहीं साळूस होता ॥८३॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि--[जीव को जो] ब्रह्मरूपता ' 
. का परिज्ञान होता है, बह तो सोपाधिक वस्तु को ही. विषय 
करता है [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह भी 
सोपाधिक ही है । तात्पये यह हे कि--जब तक ज्ञेय सोपाधिक 
नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदार्थ को अपना विषय ही कैसे 
करेगा । उपाधि के बिना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
तक किसी को विदेइ केवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तव 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 
तब तक वह उपाधि बनी ही रहेगी और यों ब्रह्म का प्रक्ष भी 
होता ही रहेगा । 
अन्तःकरणसा हित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 
उपाधिजीवभावस्य ब्रह्मतयाश्च नान्यथा ॥८५॥ 

. [इन उपाधियों की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण' का 
साहित्य” तो जीवभाव की उपाधि हे तथा “अन्तःकरण का 
राहित्य’ ब्रह्मभाव की उपाधि मानी गयी हे । इनकी उपाधियों में 
और कोई विलक्षणता नहीं है --[अन्तःकरण सहित तत्व को 
'जीब' कहते हैं और अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
ब्रह्म” कहते हैं । जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रहा था, वही तत्व अब अन्तःकरण से नाराज़ होकर अलग 
बेठ गया है । जिस तत्व को अभी तक अन्तःकरण से सहित 
पहचानत थे, उसी तत्व को अब अन्तःकरण से .रद्दित रूप में 
जानने ळगे हैं ] 
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. यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिषेधस्तथा न किम्‌ । . 
सुदर्णलोइभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते ॥८६॥ 
विधि [अथोत्‌ भावरूप अन्तःकरण .का संस्वन्ध] जिस 
. म्रक्ार उपाधि होती हैं, क्या इसी प्रकार प्रतिषेध [अथात्‌ अभाव- 
रूप, अन्तःकरण का वियोग] उपाधि नंहीं हो सकता है ? 
तात्पर्यं यह है कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव या 
अभावरूपी अवान्तर विळक्षणता दीखती है, उसकी परवाह न 
करनी चाहिये। क्योंकि दखते हैं कि] सोने यां लोहे के अवान्तर 
भेद स श्ङ्कळापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जांता। [पुरुष . 
` की स्वतन्त्रता को हरण करन में सुवणपने या छोहपने का कुछ - 
भी सूल्य नहीं हे । इसी प्रकार उस तत्व को चाहें अन्तःकरण 
से सहित रूप में पहचाना जाय या अन्तःकरण से रहित रूप 
में पहचाना जाय, कत एक दी है । कुण्डळ वाला गुरु है कुण्डल 
जिसपर नहीं बह उसका विद्यार्थी, यहाँ पर कुण्डल का होना 
- शुरु की उपाधि है । कुण्डळ का न होता छात्र की उपाधि है । - 
यों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित. 
. रूप, में बर्मतस्व जाना ही-जा संकता है । ] े 
अतद्व्ाबृत्तिरूपेण साक्षाद्‌ विधिद्ुुखेन च। | 
वेदान्तानां प्रवृत्ति: स्याद्‌ द्विघत्याचार्यमाषितम्‌ ॥८७॥ 
आचार्य ने कहा हे कि--वेदान्तोंने ब्रह्म का प्रतिपादन दो 
तरह से किया है-एक तो अतदूव्याइत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से । अतद्‌ अर्थात्‌ तंद्‌ (ब्रह्म) से भिन्न जो अज्ञा- 
नादि हैं उनको “नेतिनेति? करके हटा दिया जाय, किंवा अततत 
जो यह प्रपंच है , उसकी व्यावृत्तिरपी उपाय भी नह्य का दीन 
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करा देता हे । दूसरे उस ब्रह्म के साक्षात्‌ वाचक शब्दों का ही 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “सत्यं शानमनन्तम! इत्यादि । 
यही विधिसुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता है । 
अहमर्थपरित्यागादह ब्रह्मेति धीः कुतः । 
नेवमंशस्य हि त्यागो भागछक्षणयोदितः ।८८॥ 
[जब वेदान्तो को अतदूव्याबृत्ति रूप से ब्रह्म का बोधक 
मानोगे तब] “अहे” शब्द का अर्थ जो कूटस्थ है, उसका सी . 
व्याग जब हो जायगा तब 'अहं ब्रह्मास्म? ऐसा ज्ञान केसे उत्पन्न 
हो सकेगा ? इसका उत्तर यह है कि-इम ऐसा सव्यांग 
मानते ही नहीं । हम तो “भागलक्षणा” किंबा “जहदजहङ्क्षणा' 
से अहंशब्द के अथे जडभागरूपी एकदेश का ही त्याग करते 
हें [अहं के दूसरे अर्थ कूटस्थ अंश का त्याग हम ने नहीं 
साना है। ऐसी अवस्था में 'अह ब्रह्मास्मि? यह ज्ञान हो ही 
सकता हे | 
अन्तःकरणसंत्यागादवर्शिष्ट चिदात्मनि । 
अहं ब्रह्मेतिवाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 

' अन्तःकरण का पूर्ण त्याग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण को धक्का दे देने पर] जो चिदात्मा शेष रह 
जाता है, “अहं ब्ह्मास्मः यह महावाक्य उसी शेष रहे हुए चेतन 
साक्षी में ब्रह्मत्व का ज्ञान कराता हे । 


खग्रकाशो5पि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्तङ्ङ्किनिवारितम्‌ ॥ ९०॥ 
[खप्रकाश होने के. कारण फिर उस केवळ रह गये हुए 
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त्यगात्मा को बुद्धिवृत्तियाँ कैसे विषय करेंगी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि] स्वयंप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
के संमान धीवृत्तियों से व्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
में खयप्रकाश हूँ” ऐसी बुद्धिवृत्ति का होना सम्भव हो गया 
] यह वात हम सिद्धान्त स बाहर की नहीं कह रहे हैं क्योंकि 
शास्रकारों ने यही तो कहा है कि फल [अथोत्‌ वृत्ति में प्रति- 
विम्बित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि 
बह्‌ तो ` स्वयं ही स्फुरणरूप होता है । आत्मा की बृत्ति की 
व्याप्ति को तो पूचोचायं भी मानते ही हैं । वे तो केवळ फळ 
की व्याप्ति का निषेध करते हैँ] 
बुद्धितत्खचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञान थया नध्यदाभासन घटः स्फुरत्‌ ॥९१॥ 
[जब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी और उसमें पड़ा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते हैं 
[दोनों के व्याप्त करने के फल भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ देख लो कि] 
-उन दोनों में से बुद्धिबृत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है-— 
[क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है] तथा 
' दूसरा जो चिदाभास. है उस से घट की स्फूति हुआ करती है 
: क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वयं स्फुरण की योग्यता 
नही होती] . ह र 
्र्मण्यज्ञाननाञाय वृत्तिव्यासिरपेक्षिता । 
स्यंस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९२॥ 
. . [प्रयगात्मा ओर ब्रह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान . 
` ने आश्वृतकर रक्खा था] ब्रह्म में के उस अज्ञान का नाश करने 
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के लिये बृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती हे--[महावाक्यों 
को सुनकर 'में ब्रह्म हू? ऐसी जो एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुआ 
करती है, वह वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त कंरले, कंबल यही बात 
आवश्यक हैं] परन्तु स्वयं स्फुरणरूप होने के कारण, उसकी 
रफूर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 
रह जाता [ऐसी अवस्था में वह चिदाभास भळे ही ब्रह्म से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उंसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
होतां। वह तो सूरज के सामने छाये हुए दीपक की तरह ब्रह्म- 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता है, या उस ही में छीन 
हो कर एक हो जाता हे । यों वह उसे देख नहीं पाता |] 
चक्षुदीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । 

न दीपदशेने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ 

[अन्धेरे से ढके हुए] घटादि को देखने में चक्षु ओर दीपक 
दोनों ही अपेक्षित होते हैं। परन्तु दीपक को देखने में तो वैसा 
नहीं होता । किन्तु एक चक्ु ही चक्लु अपेक्षित होती है [इसी 
प्रकार ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिये बृत्ति की व्याप्ति 
तो मान छेदी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास का. 
कुछ उपयोग नहीं होता] 

खितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येक्ीभवेत्‌ परम्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुयोद्‌ घरादिवत्‌ ॥९४॥ 
जो वृत्तिया ब्रह्म को दिषय किया करती हैँ, उनमें भी 
यद्यपि चिदाभास रहता है, परन्तु वह ब्रह्म से प्रथक्‌, होकर 
नहीं आसता । किन्छु [ प्रचण्ड धूप में जुळते हुए दीपप्रकाश 
के समान ] जहा के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । 


नह 


sn 
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फिर वही चिदाभास घटादि की तरह ब्रह्म में स्फूति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

अप्रमेय मनाई चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्‌ । . 
मनसैवेद माप्तवपमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 
ब्रह्म में बृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल की व्याप्ति ब्रह्म में 

“नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नदीं कहते हैं देखो कि-- 
निर्धिकल्यमनम्तं च देतुइष्टान्तवार्जितं। अप्रमेयमनादिं च यज्ज्ञात्वा मुच्यते 
बुर; ॥ अस्ृतत्रिन्दु उपनिषत्‌ की इस श्रुति के अप्रमय शब्द 
का तात्पर्य यही है कि उसमें फळ की व्याप्ति नहीं होती, ओर 

यो वह अप्रमेय ही रह जाता हे तथा मनसैवेदमाप्तव्यं नहना- 

नाखि किंचन ( कठ० २-४-११.) इस श्रुति मे ब्रह्म की एत्ति- 


\ 


व्याप्यता की बात सुनी गयी हे । . 

आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमसीति वाक्यतः । 

ब्ह्मात्मव्याक्षेत झास्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते।९६। 

[सद्यज्ञानादि स्वरूपबाळे] ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जब - 
कोई अधिकारी विषय कर लेता हैं, उस समय जो बोध 
क्रिबा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी बोध का 
वर्णन श्रुति के आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मि (बृ० ४-४-१२ ) 
“आतमा को यदि पहचान .छे कि में तो ऐसां महान्‌ तत्व हूँ? 
इतने वाक्यखण्ड ने किया दै । 

अस्तु बोधो ऽपरोश्षोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 
* न इहः श्रवणादीनामाचायेंः पुनरीरणात्‌ ॥5७॥ 
इस ब्रह्मातमता के विषय में म्दाआक्यों से [ उनको एक 


FT 
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बार सुनकर विचार करने पर ] अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है 
यह तो हम माने लेते हैं , परन्तु ऐसा वोध दृढ तो नहीं होता 
क्योंकि श्रीमच्छङ्कराचाथे ने वाक्यार्थ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने - 
के वाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा हे । 
[ वह उन्होंने ज्ञान की दृढता के ही लिये तो कहा है । इसी 
से समझते हैं कि महात्राक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाऊ 
नहीं होता ] | | े 
अहं बरकषेति वाक्यार्थबोधो यावद्‌ दृढीभवेत्‌ । 
शमादिसादितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌ !।९८॥ ` 
आचार्य ने कहा है कि--जब तक किसी को अपने 
नर्मभाव का चढ निश्चय न हो जाय, तब तक शमदमादि से - 
युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे । 
वाढं सन्ति ह्यदाढर्यस्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 
असंभाव्यस्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 
जो कि शब्दग्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है [ कोई 
अति कुछ कहती है, दूसरी श्रुति कुछ और ही बता देती है ] 
दूसरे अलौकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय ब्रह्म- 
रूपी अथे की संभावना ही साधारण प्राणी के हृदय में नहीं 
हो पाती । तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूर्णोधिकार जमा रकमा है [ कृत्व -ओक्तृत्व के बृथा 
अभिमान से प्राणियों को इतनी फुसत ही नहीं मिळती कि 
` वे अपने ब्रह्मत्व का किंबा अपने असंगः रूप का कभी विचार 
भी कर सकें ] | 
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शाखाभेदात्‌ कामभेदाच्छूतं क्मोन्यथाऽन्यथा । , 
एवमत्रापि मा शङ्कीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ।।१००॥ 

[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान इढ न होता हो, 
तो उसका उपाय इस झोक में वताया गया है.] शाखा के 
भिन्न भिन्न होने से कमें भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मों में भेद आ जाता है। 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस शंका 
[ भेदका ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रह्यो। 

` वेदान्तानामशेषाणामादिमष्यावसानतः । 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पयामिति घीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 

आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों [ किंबा उपनिषदों ] का परम निष्कपे रह्म को . 
प्रत्यगात्मारूप बताने में ही है ,ऐसा निश्चय “श्रवण” कहाता हे । 

समन्वयाध्याय एतत्‌ सक्तं,धीस्वास्थ्यकारिमिः । . 

तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय इरितः ॥१०२॥ 

व्यास मुनि ने इसी श्रवण? को वेदान्त दशेन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भळी रीति से वर्णन किया हैँ । प्रमेय 
को समझने में जो जो अड्चनें हों, उन सब को हटाकर, 
बुद्धि का सन्तोष कर देने वाळे तका किंवा युक्तियों से, अर्थ 
की संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अर्थे योंयों 

. संभव है] 'मनन” कहाता है । इस मनन का निरूपण उन्होंने 
. द्वितीयाध्यांय में किया है । 
बहुजन्मदढास्यासाद्‌ देहादिष्यात्मधीः क्षणात्‌ । 


र्‌ 


पुनः पुनरुदेत्येसं जगस्सत्यत्यघीरपि ॥१०३॥ 


TS 
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विपरीता भात्रनेयभैकाग्रचात्‌ सा निवर्तते 
तत्वोपदेशात्‌ प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
देहादि को जो आत्मा समझने के और जगत्‌ को सत्य सम- ` 
झने के बृथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, बस यही 
तो “विपरीत भावना” कहाती हे । यह विपरीत भावना एका- 
मता से नष्ट हो जाती है । यह एकाग्रता तो ब्रह्मोपदेझ से पहले 
पहले ही उपासना से कर लेनी चाहिये । । 
उपास्तयोऽतपवात्र ब्रह्मशाख्नेऽपि चिन्तिताः । 
` ग्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ बरह्लाभ्यासेन तद्‌ भनेत्‌॥१०५॥ 
यही कारण है कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रह्म झा 
[ वेदान्त झाख्न ] में भी की गयी है। जिसने तो ब्रह्म ज्ञान 
होने से पहले एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
तो ब्रझाभ्यास करते रहने से ही एकामता हो जाती है । 
तच्चिन्तनं तत्कथन मन्योऽन्यं तत्म्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१०६॥ 
ब्रह्म का ही चिन्तन करने को, उसी की वात करने को, 
एक दूसरे को रसी को समझाने को तथां सदा केवल तन्निष्ठ 
हो जाने को ही ज्ञानी छोग ब्रह्माभ्यास कहते हैं। [ ऐसा 
' अद्याभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एकाम हो जाता हे ] 
तमेव धीरो विज्ञाय अज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः | 
नाडुध्यायाद्‌ बहुञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥१०७॥ | 
धीर [अर्थात्‌ त्रह्मचयोदिसाधन से युक्त] ब्राह्मण [अर्थात्‌ | 


मभाव चाहने वाळे मुमुक्ष॒] को उचित हे कि उसी प्रत्यमूप ` 
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परमात्मा को पूर्ण रूप से जान ळे [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का संशंयादि न रह जाय] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
किवा एकाग्रता को करखे [ अर्थात्‌ ब्रह्मात्मेकता के ज्ञान की 
एक निरन्तर थारा वहादे] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शड्ड का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड़ दे । क्योंकि वह 
ध्यान और वह कथन बाणी ओर मन की थक्ावटं का दी तो 
कारण होता है। [ शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 
तथा शब्दों को बोलने से बाणी को श्रम होता हैँ | यों श्रुति. 
ने अपने मुख से इसी ्रह्मनिष्ठता का वर्णन किया है. |] | 
अनम्याथचिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासत । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्महम्‌ ॥१०८॥ 
जो मंहायुरुप मुझसे अनन्य होकर सश चिन्तन करते 
ते सदा मेरी ही उपासना क्रिया करते. हं--[ सदा मद्रप ही 
हुए रहते हैँ] नि ही मुझमें रगे हुए [ मेरे गम्भीर अन्दस्तछ 
तक पहुँचे हुए ] उन उपासकों के भोजेनाच्छादिःका प्रबन्ध 
और उनके थन की रक्षा का भार मरे ऊन्धां पर रहता ह्‌ । 
क्योकि उन्होंने तो मुझको दी अपना आत्मा समञ्च छिया 
है। वे फिर अपने भोजनादि के प्रबन्ध की चिन्ता चहं 
करते । जिस प्रकार कोई स्वाळा किसी पशु को चराचा छोड़ 
देता है तो उस पशु का स्वामी उसे नहीं छोड़ बेठता। फिर 
तो बह स्वयं ही उसके खान पान की देखभाल किया करता 
है । इसी प्रकार यदि कोई साधक ज्ञानावश म आकर या : 
भक्ति के उट्रेक में फंस कर शरीर के निवाह्द की चिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निर्बाह को अपने जिस्मे . 
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ले लेता है । इश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है। 
सो उस प्रारब्ध के प्रताप से किन्हीं भी लोगों के मन में ऐसी 
रेरणायें हो जाती है कि अमुक को भोजनादि की. आवश्य- 
कता है चलो दे आवें। देखते हैं कि जब कोई अन्धा, जो अब 
अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकंता, हमारे सामने आकर 
कुछ मांगता है तब हमारे मन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देने की अन्तः प्रेरणायें, जब तक इसे कुछ दे नहीं देते,तत्र तक 
वार वार होती रहती हैं । यों इस मार्ग से असमर्थ की अपङ्ग 
की, ओर भक्ति में गहरे डूबे हुए भक्तों की, चिन्ता ईश्वर [ देने 
छेने वाळे दोनों के अन्तयामी ] स्वयं करते हें । जो तो बहु- 
मुख रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 
भगवान भी उनकी तरफ़ से निश्चिन्त बने बैठे रहते हैं । 
३ति भ्रतिस्वृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९॥ 
ऊपर कही हुईं ये श्रुति और स्प्रतियें कहती हैं कि--विप- 
रीत भावनां की निवृत्ति करने के किये आत्मा में सदा चित्त 
को एकाम्र किये रहना चादविये। [ ऐसे छोग पेट कहा से पाळें ? 
बाळ बच्चों को कहाँ से खिळायें ? इसी का उत्तर पहले छोक में 
जिम्मेदारी की दस्तावेज लिखकर गीता में दिया है । 
यद्यथा वतेते तस्य तत्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्थात्‌ पित्रादावरिशरी्यथा ॥११०॥ 
जो [शुक्ति आदि]पदार्थ जिस रूप का है, उसके उस रूप 
दिया जाय और उसको अन्यथा [रजत आदि 
रूप का] समझ लिया जाय, बस यही “विपरीत भावना,कहाती 


ठघ्तरीपप्रकरणम्‌ २६३ - 


[इसी को “अतत्‌? को 'तत्‌!.समझ लेना भी कहा जाता ई] ' 
जसे कि पिता आदि हितपियों को झतन्रु समझ छिया जाता ह 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हू | . 


आत्मा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः । 

देहाध्यात्मख्बसत्यस््वी विंपययभ्वावना ११९ 

यह आत्मा वस्तुतः देहादियां स भिन्न ही ह आर यह 
जगत्‌ भी मिथ्या ही हे । ऐसा होने पर भी आत्मा को तों 

हादि रूप मान लना, तथा जगत को रूस समझ लेना, यही 

इस प्रकरण की “विपरीत भावना” ह । 

तत्वभावनया नश्येत्‌ सातो देद्दातिरिक्तताम्‌ । 

आत्मनो भावयेत्‌ तद्वन्मिथ्यात्वे जगतोऽनिशम्‌ ११२। 

[देहादि की आत्मता ओर जगत्‌ की सत्तां बुद्ध चाळी] 
चह्‌ विपरीत भावना, तत्व भावना से [ या यां समझना चा। थ 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या ह 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट दो जाती हैँ । इस. 
कारण आत्मा की देहादि से भिन्नता तथा देहांद जरत्‌ क 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया कर । 

किं मन्त्रजपवन्मूतिष्यानवद्‌ वात्मभेदधीः । 

जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्रं च्यावत्यो स्यादुतान्यथा॥११२॥. 

आत्मा के देहादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
मिथ्या होने के विचार को, मन्त्र के जप की तरह, या दंवता क 
ध्यानादि की तरंद नियम से करें ? या लौकिक कामों की तरह 
नियम के बिना भी कर सकते हैं ? यह एक साधन मारो का प्रअ है।. 
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` अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन चुक्तिवत्‌ । 
ञ्चक्ुञंपवद्‌ धुङ्क्ते न कमिन्नियतः कचित्‌ ॥११४॥. 
यह तो बिना नियम ही करना चाहिये । क्योंकि यह मामला 
तो भोजन आदि की तरह दृष्टाथ ही है । भूख को हटाने के 
लिये खाना चाहने वाळा पुरुष जप करने चाळे की तरह नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख झान्त हो 
जाय उसी तरह भोजन करता है ।] ; 
अश्षाति व नवाश्चाति शुङ्कते वा खेन्छयाऽन्यथा । 
येन केन प्रकारेण क्षुधामंपनिनीषति ॥११५॥ 
भूख की शान्ति चाहने वाळा पुरुष अन्न हो तो खाता है, 
नहीं हो तो नहीं खाता, [बिना खाये ही दिन काट देता है ]- 
आसन्त पर बैठकर चलते चळत मूढ़े या कुसी पर बैठकर अथवा 
छेटे छूटे ही खेच्छा से खाया करता है | जिस किसी तरह्‌ 
भूख को ही हटा देना चाहता है । [भाव यह हे कि भोजन 
तो भूख की शान्तिरूपी हुए फळ के लिय ही करना चाहिये । 
उस में जो विशेष विशेष नियम लगा दिये गये हैं वे नियम 
परलोक के छिये होते हैं ।] 
नियमेन जपं कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः | ` 
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वस्वर्णविपययात्‌ ॥११६। 
जप को तो नियम से ही करना चाहिये । जप को न करें, 
तो पाप चढ़ता है । उस जप को यदि अविधिपूवेक करें तो 
स्वर और वणे के उलट पुळट हो जाने से अनर्थे हो जाता है । 
्ुषेव दष्टवाधाकृद्‌ विपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्राचुष्टितेः क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूख की तरह से केवल दष्टबाधा ही 
किया करती है. । [ यह बात सब के अनुभव से सिद्ध हो रही 
है] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत लेना 
चाहिये । उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निश्चित क्रम 
नहीं हो सकता । 

` उपायः पूर्यमेवोक्त सतचिन्ताकंथनादिकः । 

एतदेकपरत्वेऽपि निदन्धो भ्यानवन्नहि ॥११८॥ 

. एक सौ छःबें छोक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वर्णन तो हंमंनें पहळे ही कर दिया है। यद्यपि 
उसमें तदेक्रपरता का कथन है परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 
बन्धन उसमें नहीं है. । le 

सूतिंग्नत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं धियः । 

ध्यान, तत्रातिनिवेन्धो मंनसश्चश्चलात्मनः ॥९ १९॥` 
बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान दो रहा हे, वह ज्ञान निरन्तर 
धाराप्रवाह रूप से चलता रहे, कोई भी विजातीय प्रद्यय उस 
के बीच में न आये, तो बस इसी को 'ध्यान' कहते हैं । [सदा 
` घूमते रहने वाळे हाथी घोड़े आदि को जैसे एक टूंठ आदि 
में बाघ दिया जाता है इसी तरह] इस 'चंचळात्मा सन को 

इसी ध्यान में बाँध देना चाहिये | ह 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याई निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 

गीता में भी कहा है किम दे इष्ण । यह मन बड़ा ही 
चंचळ है, यह प्रमंथनशील दै [पुरुष को व्याकुळ कर रखना 
ही इसका स्वभाव है. ] यह बड़ा ही बल वाला हो [इसका वश 
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में करना कोई सुकर काम नहीं है] यह बड़ा ही दढ है [यह 
सब्चे या झूठे किसी भी विषय में दढता से गड़ा रहता है | 
उसमें से इसे उखाड़ लेना अशक्य काम समझा जाता है ] इस 
कारण उस भन के निम्रह करने को मैं वायु को रोक रखने के 
समान ही सुदुष्कर काम मानता हूँ । 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
अपि वन्ह्यशनात्‌ साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ॥ १२ १॥। 
- योगवासिष्ठ में भी कहा है कि--समुद्र को पी डालने से 
सुमेरु पवेत को उखाड़ डालने से या फिर दहंकते अंगारों को 
. सटक छेने से भी हे साधो ! इस चित्त का निग्रह कर लेना 
कहीं कठिन ही है । 
कथनादौ न निर्बन्धः शृङ्गलातरदवदेहवत्‌ । 
किन्त्वनन्तेतिहासाथे विनोदो नाट्यवद्धियः ॥१२२॥ 
अखल से वांधे हुए देह का जैसा निबन्ध होता. है, ऐसा 
निवन्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [निवन्ध न 
हो इतना ही नहीं] प्रत्युत अनन्त इतिहास, युक्ति,दृष्टान्त आदि 
दारा इससे बुद्धि का विनोद मी तो होता ही है । जैसे कि 
नास्थ को देखकर किसी की बुद्धि का विनोद होता हो । [यही 
राजयोग की विशेषता हे] 
चिदेवात्मा जगन्सिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः । 
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिर्मबेत्‌ ॥१२३॥ 
.. उन इतिहासादि का पर्यवसान केवल इसी अथ में होता 
ह कि-आत्मा चिन्मात्र खरूप है [वह देहादि रूप नहीं हे] 
पथा यह जगत्‌ मिथ्या है । जब किली को ऐसा निश्चय हो 
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जाता है तब फिर इतिहासादियों से उस के निदिध्यासन में 
विक्षेप नहीं पड़ता । 
कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतकोदिकेषु च । 
विक्षिप्यते परब्व॒त्या धीस्तेस्तत्वस्म्रत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नौकरी, काव्य तथा तकोदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रवृत्ति के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो ही 
जाती है । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्मृति असम्भव 
है । [इस कारण ऋषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
स्वीकार किया गया है] 
अनुसन्दधतैवात्र भोजनादौ ग्रबतितुस्‌ ।. 
शुक्यतेऽत्यन्तविक्षेपाभावादाश्च पुनः स्मृतेः ॥१२५॥ 
[शरीर यात्रा के लिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण) करते हुए भी प्रवृत्ति हो 
सकती है । क्योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किसी को 
अत्यन्त विक्षेप नहीं होता । उसका कारण यह है कि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता है। [भोजनादि में हमारा 
` मन व्यग्र नहीं होता है, यह तो शरीर करता रहता है, भोज- 
` नादि के समय भी तत्बस्मृति रखी जा सकती है । हा, मनो- 
` राज्य जब होगा तब वह तत्व को उलटा समझा कर ही होगा।] 


तस्वविस्मृतिमात्रान्नानर्थः किन्तु विपर्यात्‌ । 

बिपयेुं न कालोस्ति झठिति सरतः कचित्‌ ॥१२६॥ 

तत्व को भूळ जाने मात्र से ही अनर्थे नहीं होता । किन्तु 
अनभ तो विपरीत ज्ञान हो जाने से होता है | जब कोई पुरुष 
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तुरन्त हदी आत्मतत्व का स्मरण कर लेता है उसे विपरीत ज्ञान 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं मिळता । , 

तत्वस्म्रतेरसरो नास्त्यन्यास्यासशालिनः । 

मत्युताम्यासघातित्वाद्‌ बलात्‌ तत्वमुपेक्ष्यते ।। १२७॥। 

जो पुरुष अनात्मपदार्था का अभ्यास किया करता है, | 
उसको तो तत्वस्मरण का अबकाश [ मोक्ता-कुसेत ] ही नहीं 
मिलता । इतना ही नहीं प्रत्युत ऐसे अभ्यास ब्ह्माम्यास के 
विधातक होते हैं। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
बलात्‌ भूल जाता है। ` ४ 

se [as 

तमव निजानीथ न्या वाचो विश्ुश्चच। 

इति श्रतं तथान्यत्र वाचो व्रिग्लापनं स्विति ॥ १२८॥ 

तत्वस्मरण के विरोधी काव्यतकादि के अनुशीलन को 
छोड़ने की बात 'तमेवेक विजानीथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ 
अमृतस्यैष मेतुः? (मुण्डर ५-२ ) इस श्रुति में तथा (नानुध्याथा दवहूञ्शब्दा 
न्वाचो विश्ळामनं दि तत्‌) (बृह० ४-४-२१ ) इस श्रुति में कही 
गयी हे | ः 

आहारादि त्यजच्नेत्र जीवेच्छाख्नान्तरं त्यजन्‌ | 

कि न जीवसि, येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 

भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रह . 
सिकता | क्या तुम उसी. तरह दूसरे अनात्मशास्त्रों का त्याग 
करके जीवित नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुराग्रह किये 
जा रहे हो ।. | 

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्‌ इढबोधतः । 

तथा तवापि चेत्‌ तर्के पठ यद्वा कृविं कुरु ॥१३०॥ 
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यदि यह पूछो कि--जनकादि तत्ववेत्ताओं ने राज्य का 
पाळन आदि केसे किया था ? तो उसका उत्तर यह है कि बे 
तो इृढवोध के कारण वैसा कर सके थे [उनका अपरोक्षज्ञानं 
बड़ा हृढ था। उससे उनकी प्रब्रृत्ति उनके आत्मचिन्तन में 
बाधक नहीं होती थी | जनकादि जैसा ही इढबोध-यदि तुमको 
- भी हो चुका हो, तो तुमं भी चाहे तो तर्क पढ़ो, या खेती करने 
छगो । [ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, ज़ब तक उनके पंख पक नहीं जाते। पंखों के 
पक जाने पर तो वे उन्हें चोंचों स मार मार कर बाहर निकाळ 
देते हें । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कर्मो 
से बचने को कहा जाता है जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 
जाता । पंखों फे पक जाने पर पक्षियों के बच्चे चाहे जहां 
उड़े, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी- लोग चाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं। प्रत्युत उनका व्य- 
बहार उनके ज्ञान को पकाता रहता है] 


म्िथ्यात्ववासनादाढये प्रारव्धक्षयकाङक्षया । 

अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते खखकमालुसारतः ॥१३१॥ 

जिन छोंगों की संसारमिथ्यात्व की वासना दृढ हो जाती 
है [संसार की असारता-को जानने वाले ] वे तत्वज्ञानी भी | 
प्रावध को क्षय करने की ही एक मात्र इच्छा से; बिना किसी 
खेद के, अपने अपने कर्मो के अलुसार, प्रवृत्ति किया करते है 
[ क्योंकि प्रारब्ध का फळ तो अवश्य ही मिलता है, उसका 
क्षय तो केवल भोग से ही हो सकता दै, इस विचार को लेकर 
ज्ञानियों की प्रवृत्ति हुआ करती है। प्रारब्ध के अनुसार आये 
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सुख दुःखों को देखकर अज्ञानियों की तरह उन्हें कोई छे 
नहीं होता ] 
अतिग्रसङ्गो मा शंक्यः खकर्मवश्वतिनाम्‌ । 
अस्तु वा केन शक्येत-क्म वारयितुं वद्‌ ॥१३२॥ 
ऐसे तो फिर ज्ञानी लोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी शंका 
न करनी चाहिए। या फिर अपने अपने प्रारव्ध कर्म के बस 
में आकर अनाचार कर भी बैठे तो बताओ प्रारब्ध करे को 
वारण कर देने का सामथ्ये ही किसमें है ? [ प्रारब्ध तो इश्वर 
का संकल्प है बह हमारे संकल्पां से प्रबळ होता हे उसका 
वारण कोई भी नहीं कर सकता | ] 
ज्ञानिनोऽज्ञानिनशात्र समे , ग्रारब्धकर्मणी:। 
न केशो ज्ञानिनो थेयान्मूढः क्लिव्यत्यवैयेतः ॥१३३॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों ही के प्रारब्ध कर्म समान होते 
हैं । उनमें भेद केवल इतना ही है कि धेये के कारण ज्ञानो को. 
तो छेश नहीं होता | परन्तु अधीरता के =ःरण मूढ पुरुष .दुःखी 
हुआ है। [इसी विषय पर एंक आषा कवि ने कहा 
है--देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय। ज्ञानी सुगते ज्ञान 
सों मूरख सुगते रोय । ] 
मागे गन्त्रोदयोः रन्तौ समायामप्यदूरताम्‌ । | 
जान्‌ चैयाद दुतं गच्छदन्यस्षठति दीनधीः॥१३४॥ 
मागे में जाने वाले दो यात्री जब थक जाते हैं और दोनों 
` की यात्रा समाप्त होने को होती है, उन दोनों यात्रियों में से, 
यात्रा की समाप्ति को-जान: नळा एक तो, धीरता के कारण 
शीघ्र शीर चढता ही जाता है । दूसरा तो [ जिसे अपने मार्ग 
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की. अदूरता का ज्ञान नहीं होता] दीनबुद्धि होकर मागे में ही 
बैठ रहता €। | 
साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाधितः । 
. किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌।१२५॥ 
आत्मा को साक्षात्कार. कर लेने वाळी बुद्धि, जिसके हाथ 
छग गयी हे, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं होता 
है [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है ] ऐसा 
महापुरुष बताओ तो सद्दी कि किस वस्तु की चाह में फसकर 
तथा किसके ळिये, मांस कें ढेर इस शरीर के पीछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो दुःखी होने की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती] ' 
जगन्मिथ्यात्वघी मावादाक्षि्तौ काम्यकाञ्ुकौ । ।क्‍ 
तयोरभावे सन्तापः -शाम्मेन्निःस्नेहृदीपः म्‌ ॥१३६॥ 
क्योकि इस ज्ञानी को जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी है, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में नतो 
कामना करने का पदार्थ रहता हे ओर न कामना करच वाळा 
ही, शेष रहता है । जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चळानेवाले 
काम्य और कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रह तब विदारा 
सन्ताप इस प्रकार झान्त हो जाता है, मानो तेळ के न रहने से 
कोई दीपक ही बुझ गया हो । 
गन्धर्वपत्तने ङिंचिनननद्रजालिकनिमितम्‌ । 
जानन्‌ कामयते किन्तु जिहासति इसन्निदस्‌ ॥१३७॥ 
ऐन्द्रजाळिक की बनाई हुईं समझ छेने के कारण, गन्धव- 
नगर की क्विसी सी वस्तु की कामना, कोई नहीं करता । प्रत्युत 
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यह तो झूठी है? इस प्रकार हँस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि--जब काम्य पदार्थ नहीं 
रहता तब कामना भी नहीं होती ]। 
आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 
नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदष्टया जिहासति।१३८॥। ` 
ऊपर के इष्टान्त के अनुसार जो माळा, चन्दन, स्त्री आदि 
भोग केवळ देखने में ही रमणीक मालूम होते हैं, उनको आपात- 
रमणीक समझ लेने वाळा पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता | 
किन्तु वह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही चाहता है। 
 अरथानामजेने ङ्केशस्तथैव ` ` परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथान क्ेशकारिणः ॥ १३९॥ 
[विषयों के दोष तो ये हें जिनको कि ज्ञानी देखा करता 
है] सम्पत्ति के उपाजन में साधारण कष्ट नहीं होता । उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ जाता 
है । वह सम्पत्ति जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है या 
व्यय होने लगती है तब उस दुःख को भी सभी जानते हैं । 
प्रत्येक अवस्था में दुःख देने वाळे इन भोगों को धिक्कार ही है। 
मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपंजरे । 
स्नाय्वसिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥१४०॥ 
नाडियों, हड्डियों ओर मांस के मोटे मोटे छोथड़ों वाली, 
मांस की पुतळी इस स्त्री के, यन्त्र की तरह के इस चंचल 
शरीर रूपी पींजरे में खूबसूरत चीज़ ही क्या है? [यही बात. 
विवेकी की समझ में नहीं आती] | | ड 
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एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक प्रपंचिताः । 
विसृशन्ननिशं तानि कर्थं दुःखेषु सञ्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोषों को अले प्रकार सम- 
झाया गया है। उन दोषों का बिमशे दिन रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फॅस ही केसे सकता है ? 
.  छ्ुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततृड्‌ जानन्नामूढस्तज्जिषत्सति ॥१४२॥ 
सूखे लोगों की बात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हैं, 
जिनकी तृष्णा एक बार सिष्टान्न भोजन से नष्ट हो चुकी है, वे | 
भूख से व्याकुळ होने पर भी, “यह विष है? यह जान छेने पर 
उस विष को खाना नहीं चाहते । 
प्रारव्धकर्मप्राबल्याड्रोगेष्विच्छा भवेद्यदि । 
ङ्ञिइ्यन्नेव तदाप्येष चुङ विष्टिगृहीतवत्‌॥१४२॥ " 
प्रारब्ध कर्मो की प्रबळता से यदि ज्ञानी को भोगां की 
इच्छा हो जाती हे तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
तरह दुःखी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता है। 
[इच्छा होने पर भी वह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं सोगता]। 
भुञ्जाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुडुम्बिनः । 
नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति सन्ततम्‌ ॥१४४॥ 
लोक में देखते हें कि-जो श्रद्धाशील गृहस्थी ज्ञानी होते 
` हैं, वे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही दुःख माना करते हैं, 
कि ओहो ! अभी तक भी हमारे कमे क्षीण नहीं हो पाये । 
[ अनादि काळ से जो भोग और कमे को चक्कर घूमता आ रहा . 
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है उसका चलते रहना उन्हें पसन्द नहीं रहता । वे अपनी विवेक 
की आंख से उसको बन्द हुआ देखना चाहते है] 
नायं छुंशोऽत्र संसारतापः किन्तु विरक्तता । 
आन्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः॥१४५॥ 
उनके इस अनुताप रूप छेश को सांसारिक दुःख नहीं 
समझना चाहिए । क्योंकि यह तो उनकी विरक्तता है [संसार 
की अनासक्ति के कारण वे ऐसा अलुताप किया करते हैं ] सांसा- 
रिक ताप को तो आचार्यो ने श्रान्ति ज्ञान स. उत्पन्न होने वाळा 
कहा हे [यह ताप तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ करता है। 
इस कारण यह वैसा हेय नहीं है] । 
विवेकेन यरिक्ति्यन्नस्पभोगेन तृप्यति । 
अन्यथानन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कहिचित्‌॥१४६॥ 
-[ सांसारिक ताप और विरक्तता का भेद भी सुन छो] 
विवेक से परिहिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग से ही ठप्त 
हो जाता हे । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर लेता है] 
विवेक के न होने पर तो अनन्त भोगों के भोग ळेने पर भी 
कभी तृप्त नहीं हो पाता [ यों कामनाओं का निवतेक होने से, 
यह छेदा तो विवेकमूलक ही है ] । 
न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१४७॥ 
यहद कामना कभी भी कामों के भोग से शान्त नहीं होती। 
यह [कामना] तो घी से आग की तरह बिषयाहुति से उत्तरोत्तर 
बढ़ती दही जाती है। [भाव यह है कि--विवेकी की तरह, 
अविवेकी छोग भोगों से तृप नहीं हो सकते । ऐसी अवस्था में 
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विवेक को बकार न समझना चाहिए। विवेकी छोगों में यह | 
विशेषता होती हे कि वे झारीरयात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगसंग्रह कर छेते हैं परन्तु व्यथ मनोरथा का जाळ कभी 
नहीं फेलाते । वे जव किसी भोग को भोगते हैं उस समय भी 
उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद रखते हुए भोगते . 
हैं। यों वे ओगों को भोगते हुए भी भोगों में नहीं उळझते । 
प्रत्युत भोगों को भोग हुए भी उनका आत्मसाधन चलता हैं 
.ओर वे भोगां को भोगते हुए भी मुक्ति का मारग साफ़ करते 
रहते ह। याँ उनकी भोगभूसि ही समाधि का अंग बन 
जाती है । ] 
परिज्ञायोपश्चुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्रोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 
[जो भोग विवेकमूलक होता है, उससे तृप्ति हो जाती है, 
यह अनुभव से भी सिद्ध होता है । देखो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग तृप्ति कर देता है । यह चोर है ऐसा जानकर सेवित 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नंहीं रहता । बह तो उसका 
मित्र बन जाता है । 
यह भोग 'इतना है? 'इसकी सत्यता इतनी हे? “इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिळना हे? यह सबः समझ कर जब 
किसी भोग को भोगा जाता है तब उससे तुरन्त ही तृप्ति हो 
जाती है-उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चाहता है । छोक 
में भी देखते हें कि--यह चोर है ऐसा जान छेने पर, जब उस 
चोर के साथ रहा जाता है तब वह चोर उस पुरुष के लिए 
चोर नहीं रहता । किन्तु वह तो उसंका मित्र बन जाता है। 
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यों यद्यपि भोगों स तृष्णा की वृद्धि होती हे परन्तु जब विवेक 
नाम का साथी मिल जाता है तब उन भोगों से ही तुष्टि भी 
होने ळग जाती है ] । 
मनसो निग्रृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः । 
तभेवालब्धविस्तारं ङ्किष्टत्वाद्‌ बहु मन्यते ॥१४९॥ 
[योगाभ्यास से] जिस मन का निम्नह कर लिया जाता हे, 
उस मन को जो थोड़ा सा भी लीलाभोग मिल जाता है, वह 
सन, भोगों के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) 
भोग को अधिक मान ळेता हैँ । अर्थात्‌ थोड़े स ही तृप्ति मान 
बैठता है | न 
बड़मुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति । 
परेन बं्धो नाक्रान्तो न राष्ट्र बहु मन्यते।१५०॥। 
देखते हैं कि--जिस राजा को कोई इत्रु केद करके छोड़ 
देता है, तो फिर बह्‌ एकाध गांव को अपनी जीविका के लिए 
लेकर ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु जिस राजा पर न तो 
किसी ने कभी आक्रमण किया हो और न जो कभी किसी से 
बांध छिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट्र को भी कुछ नहीं 
समझता । 
विवेके जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे । 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
नेष दोषो यतोऽनेकविधं ग्रारब्धमीक्ष्यते । ह 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्ध त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥।१५२॥ 
. दोषद्रीन रूपी विवेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारब्ध 
कमे भी ओग की इच्छा को कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? [क्योंकि _ 
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इच्छा का विघात करने चाळा विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 
उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुई पाई जाती हैं] प्रारब्ध 
कमै अनेक प्रकार के पाये जाते हैं। एक इच्छा को पैदा करके 
भोग देने वाळा प्रारव्य। दूसरा अनिच्छा के रहने पर भीं ओग 
देने बाळा प्रारव्ध। तीसरः परेच्छा से भोग देने वाला प्रारब्ध। 
याँ तीन प्रकार का प्रारच्ध माना जाता है । [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा केसे हो जाती है ? इस प्रश्न को समझने के 
छिप प्रारब्ध के इन तीन भेदों को समझ लेना आवश्यक है ] | 

अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि । 

. जानन्त एव स्त्रानर्थ सिच्छन्त्यारव्धकर्मतः ॥१५३॥ 

अपश्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
बाळे, ये सभी अपने भावी अनर्था को जानते हुए भी, आर- 
ब्धकसे के शासन [ प्रभाव ] में आकर वैसी बेसी उळटी 
इच्छायं किया करते हूँ | 

न चात्रेतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्यते | 

यत`ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं ग्रति ।१५४॥ 

इश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं _ 
को रोक नहीं सकता । [ ये.इच्छायें अपरिहाये होती हैं । इसी 
कारण इन इच्छाओं को प्रारब्ध का फल माना गया है ] इश्वर 
ने स्वयं अपने मुख से गीता में अजुन के प्रति यही बात कही 

है कि ये इच्छायं अपरिहाये होती हैं । 

` सदृशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति १५५ 
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गीता में कहा हे कि--पुरुष ज्ञानवान्‌ भी हो, तो भीतो 


वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा किया करता हे [ पहले 
जन्मों में किए हुए धमोधर्मो के जो संस्कार इस जन्म में ` 
अभिव्यक्त हो जाते हैं, उन को ही 'प्रक्कति? कहा जाता हे । यह 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ छोगों की है । मूर्खो की तो बात ही मत 
पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर को . 
ही दोड़त हें] भगवान्‌ कहते हैं कि में या कोई और 
आकर उन की प्रबृत्ति या निवृत्ति का निग्रह करने ळगे तो भी 
वह क्या कर सकेगा ? [ऐसा निम्रह करने से तो कुछ भी फल 
नहीं होगा । ] 

अवश्यभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि । ` 

तदा दुःखने ।उप्यरन्लरामयुंधाए्ठराः ॥१५६॥ 

अवञ्यम्भावी जो दुःखादि भाव हैं, उन का यदि कोई 
प्रतीकार हो सकता होता तो नळ, राम, तथा युधिष्ठिर जैसे 
महापुरुष उन विपत्तियों में कभी न फसते । 

न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः । 

अवश्यभाविताप्येषामीश्चरणेव निर्मिता ॥१५७॥ 

प्रारच्ध को न इटा सकने से, ईश्वर का ईश्वरभाव नष्ट 
नहीं हो जाता-। क्‍योंकि इन दुःखां की आवश्यंभाविता भी तो 
इंशवर ने ही बनाई है। [ इच्छा प्रारब्ध का वणन यहां तरक 
संमाप्त हुआ ] _ 

अशनोत्तराभ्यामेवैतद्‌ गम्यतेज्जुनकृष्णयोः । 

अनिच्छापूर्वकं चास्ति गरारब्धमिति तच्छूणु ॥१५८॥ 

अनिच्छापूर्वंक प्रारब्ध भी होता हे, यह बात तो अज्जुन 
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और कृष्ण के 'प्रशोत्तर से ही ज्ञात हो जाती है । अब आगे 
इसी “अनिच्छाप्रारड्ध” का वर्णन सुन ळो । 
'अथ॒ फेन अयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छक्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥१५९॥ ` 
अजुन का प्रश्‍न यह है कि-हे श्रीकृष्ण! यह पुरुष न 
चाहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप कर बैठता हे .? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में ळगाया हो । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुदझ्भधवः । 
-महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बेरिणम्‌ ॥१६०॥ 
औक्षण ने यह उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाळा हे वह रजोगुण स उत्पन्न हुआ 
काम! हे। यही क्राम? कभी 'क्रोध'का रूप भी धारण कर्‌ लेता 
है । यह काम “महाशन' है [ इस की मांग बहुत ही बड़ी है ] 
यही बड़े बड़े पापों क्री जननी है. । इस कारण इस 'काम' को 
अपना बैरी जानो । [ भाव यह हे कि--प्रारव्ध के वश से 
बढ़े हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न ददो जाते 
हैं, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते हें । ऐसे स्थलों 
पर प्रबृत्ति का मूल कारण इच्छा नहीं होती | स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम ओर 
क्रोध के वेग से वही काम प्राणी कर बेठता है | इसी से अनि- 
च्छा प्रारच्ध सिद्ध होता है ] 
_ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
hs कतुं नेच्छसि यन्मोद्वात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌॥१६१॥ ` 


.` हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजकमे से [ अथवा यों कहो 
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कि अपने प्रारव्ध कमे से ] जकड़ा हुआ तू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता हे उसे भी मोह के कारण बेबस होकर 
करेगा [ इससे यही सिद्ध होता हे कि अनिच्छा प्रारब्ध 
सी मनना ही चाहिये । ] 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः । 
सुखदुःखे भजन्त्येतत्‌ परेच्छापूवकर्म हि ॥१६२॥ 
न तो चाहते ही हें, और न न चाहते ही हैं, किन्तु दूसरे . 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीति के लिये 
ही सुख दुःख भोगा करते हव। यों सुखादि भोग देने बाळा 
“परेच्छाप्रारच्ध? होता है । दोष देख छेने पर भी ऐसे प्रारब्ध 
का परिहार हो नहीं सकता । उस प्रारब्ध में जो कि इच्छा को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्ये है उस को कोई हटा नहीं सकता । ] 
कर्थं तहि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते | 
नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो. भर्जितबीजवत्‌ ॥ १६३॥ 
उक्त रीति से जब तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते हैं तब 
'फिर“आत्मान चेद्विजानीयात्‌?'(बृ० ४-४१ २)इस श्रुति में किमिच्छन्‌ 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद्‌ से इच्छा का अभाव ,क्यों 
कहते हो ! इसका समाधान यह है कि--यह इच्छा का निषेध 
नहीं है । किन्तु यह तो सुने हुए बीज की तरह इच्छा के बाध 
का वर्णन है [ उसका त्ात्पये यही है कि--ज्ञानी में इच्छा 
रहती तो दे । परन्तु वह निर्वीये होती है । भुने हुए बीज में 
जैसे उत्पादन का सामथ्यै नहीं रहता,इसी प्रकार'ज्ञानी की इच्छा 
से समर्थ प्रवृत्ति पेदा नहीं होती ]।. '- ` 
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भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च ।. 
विद्वदिच्छा तथेष्टव्याऽसत्वन्रोधान्न कार्यकृत्‌।१६४॥ 
जैसे सुने हुए बीज,स्वरूप से बने तो रहते है,परन्तु वे अङ्कुर 
आदि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान की 
इच्छा को सान छो--स्वयं चाहे .विद्यमान्‌ भी रहती हो, परन्तु 


` जिन पदार्थों की इच्छा वह करता है, असत्‌ समझ लेने से, 


उन पदार्थो की तो बाधा हो चुकी हे, फिर ज्ञानी की वह इच्छा 
व्यसन आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती । [उसकी वह 
इच्छा मरी हुई होती है ]। 
दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुयोत्न व्यसनं बहु ॥१६५॥ 
सुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, परन्तु खाने के 
काम तो आता ही है । इसी प्रकार विद्वान्‌ की निवीये इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे ही सकती है। बहुत से व्यसन - 
को उत्पन्न नहीं कर सकती। [तत्वज्ञानी छोग प्रारच्ध को भोगते 
समय मनोरथो के क्रिले नहीं बनाते हें ]। 
भोगन चरितार्थत्वात्‌ प्रारब्धं कमे हीयते । 
` भोक्तव्यसत्यताश्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥१६६॥ 
भोग देकर चरितार्थ हो चुकने के कारण, प्रारब्ध कर्म तो 


भोग देते ही नष्ट हो जाता हैं । [ वह व्यसन को उत्पन्न नहीं 


करता] । जब तो किसी को भोक्तव्य पदार्थों के सत्य होने का 
श्रम हो जाता है तब दी उस विषय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
होता है [भोगते समय जो सुख दुःख मिलते दै वे तो 'पूवे को 
के किवा प्रारब्ध के फल हैं। भोगते समय उन पदार्थों को सत 
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समझ कर उनके विषय में जो अनके संकल्प उठते हैं, उनको 
अपने पास बहुत दिनों तक ठहराने की जो इच्छा होती है, उससे 
आगे के लिए हमारे मन में संस्कार रह जाते हैं। इन संस्कारों 
से प्रभावित होकर फिर फिर भोगों को जुटाने के लिए “कर्म 
करते हैं और फिर फिर भोग आते हैं। यों झुद्ध भोग इसको . 
भोगना नहीं आता किन्तु भोगते समय.ही उन भोगों को आगे 
के लिए नौता दे देकर हम अज्ञानी लोग भोग और कर्म का 
अनन्त चक्कर घुमा रहे हैँ ।] 
मा विनश्यत्वय॑ भोगो वर्धताप्त्तरोत्तरम | 
मा विज्ञः ग्रतिबभन्तु घन्योऽस्म्यस्मादिति अमः ॥१६७॥ 
यहद मुझे सिळा हुआ भोग, कभी भी नष्ट न हो, यह तो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ करे कि-कोई भी विन्न 
इस भोग में रुक्ाब्रट न डाळ दे, में तो इस भोग के कारण 


कृतार्थं हो रद हूँ । बस इसी तरह की निऱ्थैक और अनहोनी 


आतें 'भ्रम'कहाती हैं [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पत्ति हुआ 
करती है । लौकिक छोग ध्रारब्ध फल को भोंगते समय जब कि 


` छाख मुद्रा देने चाला कम आता है तत्र बड़े प्रसन्न होते हैं 


परन्तु प्रारव्ध के समाप्त हो जाने पर जब वे मुद्रायें नष्ट हो 
जाती हैं तब थे प्रारब्ध कर्म को तो पहचानते नहीं कि यह कभ 
इतना ही था ओर दहाड़ मार कर रोते हैं कि हाय ! में बर- 
बाद हो गया ]। | 
यद्भावि न तद्भावि भाषि चेन्न तदन्यथा । 
` इति चिन्ताविषभ्नोयं बोधो अ्मनिवतकः ॥१६८॥ 
जो होना नहीं है, वह तो कभी होगा ही नहीं। जो दोना 
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हे वह कभी टळता नहीं, [ “यह भेरा काम कब बन जायगा, `- 
यह आपत्ति मेरी कब टलेगी”] इत्यादि चिन्ता रूपी. विष को 
` मार भगाने चाळा यह उपर्युक्त [पूर्वोक्त] बोध ही श्रम को निवृत्त 
कर सकता है । [भ्रम को निवत्त करने वाळा दूसरा कोई भी | 
इससे अच्छा उपाय नहीं है] इसके प्रताप से सैकड़ों चिन्ताओं 
का. विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
समेऽपि भोगे व्यसन भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । . 
अशक्यार्थस्य संकरपाद्‌ आन्तस्य व्यसनं बहु ॥ १६९॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
है। परन्तु भ्रान्त पुरुष व्यसन में फंस जाता है। बुद्धवान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता। ्रान्त पुरुष, जो बांत . 
हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बेठता है । इस कारण 
श्रान्त को ही बहुत सा व्यसन दोता है [तरबज्ञानी को अकेला 
भोग होता है और अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का व्यसन भी पड़ जाता हे ] : 
` मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थाञ्चपसंहरन्‌ । 
शुञ्ञानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ 
विवेकी पुरुष तो भोगों कों मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरोसा) को हटा ळेता है, उन्हें भोगता 
हुआ भी वह जब कि संकल्प ही नहीं करता तब उस ज्ञानी 
को व्यसन केसे हो  ' 
स्वमेन्द्रजारसहशं मचिन्त्यरचनात्मकस्‌ । 
इष्नष्टं जगत्‌ पश्यन्‌ कथं तत्राचुरज्यति ॥१७१॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌. को सुपने या इन्द्रजाळ के समान 
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समझ छिया है, जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप जान छिया 
है, जिसे यह दृष्टनष्ट रूप में दीखने ळगा हे, वह दोषदईी 
विवेकी अळा बताओं इसमें अनुराग [प्रेम का नाता] केसे कर 
लेगा ? [ i 
खखम्रमापरोकषयेण इष्ट्वा पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ । 
चिन्तयेदम्रमत्तः सन्तुभावनुदिन इुहुः ॥१७२॥ 
चिरं तयोः सर्वसाम्य मनुसन्धाय जागरे । 
सत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्‌ -॥ १७२॥ 
 . .अपने स्वप्न को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण को भी अनुभव करके, फिर इन बातों को ही, सावधान 
होकर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे [ कि यह जागरण 
तो स्वम्नतुस्य ही है] ॥१७२॥ इन स्वप्र ओर जागरण की पूरी 
समता को चिरकाळ तक अपने जी में बैठाकर कि जैसे सुपने 
के पदाथ तात्कालिक भोग देते हैं, जैसे. वे परिणाम में नीरस 
हं, जैसे वे विनाशी हैं, वैसे ही ये जागरण के पदार्थ भी हैं। 
जागरण को सत्य समझना छोड़ देने पर, फिर पहले की तरह 
[अज्ञानी अवस्था की तरह] अनुरक्त नहीं होता । 
इन्द्रजालमिदं द्वेतमचिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ १७४॥ 
. अचिन्य रचनावाछे होने से ये सम्पूणे भोग्य पदाथे तो 
' इन्द्रजाल के समान भिथ्या हैं. [युक्ति से इस बात को विचार 
. लेने पर] जब यहद बात किसी विद्वान्‌ को कभी भूती ही नहीं, 
जब कोई विद्वान प्रयेक समय इस बात को याद रखने ळगता 
है, तब फिर वह भळे दी अपने प्रारब्ध कर्मों के सुख दुःख रूपी 
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फळा को भोगा करे, उससे जगत्‌ के मिथ्या होने के विचार 
को चोट नहीं लगती [ अथवा उनको मिश्या समझ छेने से 
प्रारब्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती ] । 

निबेन्धस्तत्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्सृतौ । 

ग्ररब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥१७५॥ 

त्वविद्या का निर्वन्ध अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही है 
कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाल के समान मिथ्या समझ छिया 
जाय [ भोगों का अपळाप करना उसका उद्देश्य कदापि नहीं है] 
प्रारब्ध का आग्रह भी केवळ इतना ही हे कि जीव को सुख या 
दुःख पहुँचा दिये जांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने भें उसका 
आग्रह कदापि नहीं है [ यों प्रारव्ध ओर ज्ञान दोनों दी भिन्न 
विषय वाले हैं ] | 


~ 


विद्यारब्धे विरुध्येते.न भिन्नविषयत्वतः । 

जा ब्लानद्धिरप्येन्द्रजालविनोदी इश्यते ख ॥१७६॥ ` 
. ऊपर वर्णित रीति से भिन्न विषयबाळे होने के कारण, ज्ञान | 
और प्रारब्ध में आपस में विरोध नहीं होता। छोक में भी 
देखते हैं कि--जो लोग इन्द्रजाळ को इन्द्रजाल जान लेते हैं, बे . 
भी इन्द्रजाळ के चमत्कारों को तो देखा ही करते हैं [ इस दृष्टान्त 
से जान पड़ता है कि ज्ञान और प्रारब्ध भोग में कोई लड़ाई ` 
. नहीं है |। ; 

` जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्‌ यादे । 

तदा विरोधि बिद्याया, भोगमात्रान्व सत्यता ॥ १७७॥ 
यदि तो प्रारब्ध कर्म, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर ही जीव 
को सुख दुःख दिया करता होता, तो [ अवश्य ही | यह विद्या 
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का विरोधी होता। क्योंकि तब यह विद्या के विषय मिथ्यात्व को 
स्वयं ही नष्ट कर डालता | परन्तु यह ग्रारच्ध ऐसा तो कुछ भी 
नहीं करता। यह तो केवळ भोग ही भोग देता हे । इसी कारण 
कहते हैं कि प्रारव्ध,विद्या का विरोधी नहीं होता केवळ भोग 
दे देने मात्र से ही कोई पदार्थ सत्य नहीं हो जाता है। [कैसे सो 
अगले झहछोक में कहेंगे |। 
अनूनो जायते भोगः करिपतें! खम्नवस्तुमिः । 
जाग्रदवस्तुभिरप्येवः मसत्येमोग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 
देख छो कि--खप्न की भी जो मिथ्यावस्तुयें होती हैं, उन 
से जो भोग होता है, वह जाग्रत्‌ के पदार्था से किसी बात में 
भी कम नहीं होता। इस दृष्टान्त से यह समझ छो कि--- 
जाग्रतूकाळ के भिथ्या पदार्थो से भी भोग मिल ही. सकता है । 
[ सुपने के मिथ्यापदार्थों से जैसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या 
होने पर भी जाग्रत्‌ के पदार्था से भोग हो सकता है । भोग देने 
के कारण से ही जाग्रत्‌ के पदार्थों को सत्य कहना ठीक नहीं दै । 


यदि विद्यापहनुवीत जगत्‌ प्रारब्धवातिनी । 
तदा स्यान्नतु मायात्वबोधेन तदपहव) ॥१७९॥ `. 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृव कर देता तो वह प्रारब्ध का 
घातक दो जाता, किसी को माया समझ ळेने से ही उसका 
अपहव नहीं हो जाता। . 
यदि तो यंह ज्ञान जगत्‌ के भोग्य पदार्थो का अपहृव कर 
दता-दीखने वाळे भोग्य पदार्थो के स्वरूप को विलीन कर देता 
[ जैसे कि निदं रजतम्‌ः-“यह रजत'नहीं' इस ज्ञान से कल्पित 
रजत का स्वरूप विळीन हो जाता है] तो यहद प्रारब्ध का 


तृसिदी पश्रकरणस्‌ २८ 


घातक हो जाता । क्योंकि यह उस अवस्था में प्रारव्ध भोग के 
साधनों को ही नष्ट कर डालता । परन्तु यह एसा नहीं करता 
हे। किन्तु उसको केवळ मिथ्या ही बताता है । इसी से कहते . 
हें कि--यह ज्ञान प्रारव्ध कमें का विरोधी नहीं हे । किसी को 
मांया समझ छेने से ही उसका अपहूव नहीं हो जाता है। इन्द्र- 
जाछ आदि में देखते हैं कि--स्वरूप का विलय किये बिना भी 
छोग उसको मिथ्या समझ ही लते हैं । | 
अनपहुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदं त्विति। . 
जानन्त्येदानपहुत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
देखते हें कि--मलुष्य उस इन्द्रजाळ के स्वरूप को न हटा 
कर भी. यह जान लेते हैं, कि. यह तो इन्द्रजाळ है.। ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को चिळय किए विना भी, जगत्‌ के मिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता हें । 
यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पञ्येत्‌ कस्तत्र केन कस्‌ | 
किं जिघ्रेत्‌ कि वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम्‌ ॥१८२॥ 
तेन देतमपहुत्य विद्यो देति न चान्यथा | 


eS 


तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥१८२॥ 

जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकळ जगतत ,उस विद्वान्‌ 
का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में, कोन 
देखने बाला ? किस साधन से! किस पदार्थे को देखे ! किस फूछ 
आदि को सूंघे ? क्या कुछ बोळे ? सुने ? स्परी करे ! यह बात श्रुति 
में अनेक जगह कही गयी है।१८१॥ इस सबसे यही निञ्जय होता 
है कि विद्या तो ट्त का अपहृव करके ही उत्पन्न होती हैं--[विह 
विद्या जब तक हवेत का डपमद नहीं कर छेतीत॒ब तक बह उत्पन्न . 
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` ही नहीं होती | फिर ऐसी अवस्था में विद्वान्‌ को भोग कैसे 
होगा ? इस प्रश्न का उत्तर भी सुन छो-- 
सुषुप्तिविषया मुक्तिविषया वा श्रुति स्त्विति । 
उक्तं स्वाप्ययसंपत्योरिति सत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥१८३॥ 
'स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि’ & इस व्याससूत्र में यह 
बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी हे कि “यत्ररवस्व? 
( ब्र ४-५-१५) यह्‌ श्रुति या तो सुषुप्ति अवस्था का वणेन कर ` 
रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
से जगत्‌ के अपहूव हो जाने की बात को यह श्रुति नहीं कह 
हीह । ] ह 
“ अन्यथा याज्ञवल्क्यादे राचायंत्व ने संभवेत्‌ । ` 
दवेतदृष्टाबविद्वत्ता दवेताइष्टौ न वाग्बदेत्‌ ॥१८४॥ 
यदि इस श्रुति को सुषुप्ति आदि विषयक न मानें, तो . 
याज्ञवल्क्यादि ब्रह्मविद्या के आचार्य ही न हो सकेंगे। क्योंकि 
यदि वे द्वैत को देख रहे हैं तो कहना होगा कि उनको अद्वैत 
का ज्ञान नहीं हो रहा हे। फिर वे आचाये या ब्रह्मवेत्ता केसे . 
होंगे ? [यदि बे द्वैत को नहीं देख रहे हें तो शिष्यादि के न 
दीखने से आचाय की वाणी ही न निकळेगी । यों विद्यासंप्र- 
. दाय का उच्छेद ही दो जायगा ]। 
) निर्विकल्पसमाधौ तु द्ेतादर्शनहेतुतः । 
__ सेवापरोक्षविद्येति चेत्‌ सुतस्तथा न किम्‌ ॥१८५॥ 
वेदान्त ४-४-१६ क्योंकि यह बात प्रकरण से आविष्कृत है 
इसलिये सुषुप्ति मे और परममुक्ति में एक दूसरे की अपेक्षा से यह 
विशेष ज्ञान का अमाव बताया है । 
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निर्विकल्प समाधि में क्‍योंकि द्वैत का दशन नहीं होता, 
इससे केवळ उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ बैठना ठीक नहीं । 
. क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को भी'अपरोक्ष विद्या' क्‍यों नहीं 
कहते हो [उस सुषुप्ति में भी तो ड्वेत की प्रतीति नहीं होती है] | 
आस्मतर्मं न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया | 
आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न दवैतविस्म्रतिः॥१८६॥ 
यदि यह कहा जाय कि--सुषुप्त पुरुष [डत का दर्शन तो 
नहीं करता, परन्तु बह तो] आत्मतत्व को भी नहीं जानता । 
इससे उसे विद्याबान्‌ नहीं माना जाता। तब तो फिर स्पष्ट 
शब्दों में आत्मज्ञान को री बिद्या कहना चाहिए, [ ढेत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं दै] । 
उभयं मिलितं बिद्या यदि तहिं घटादयः | 
अर्धविद्याभाजिनः स्युः सकलद्वेताबिस्मरतेः ॥१८७॥ 
यदि तो 'ट्वैत का अद्शनः और “आत्मज्ञान? इन दोनों 
को सिला कर 'विद्याः कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि 
चटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया है.। क्‍योंकि ये 
सम्पूर्ण दवेत को तो भूले हुए ही हैं । [विद्या के दो भाग हैं एक 
द्वैत का अदञैन दूसरा आत्मदशन ,ऐसो यदि मानें तो विद्या 
का एक भाग घटादि में भी पाया जाता है तो क्‍या वे भी 
विद्यावान्‌ हैं ?] [ 
मशकध्वनिय्ुख्यानां विक्षेषाणां बहुत्वतः । 
तव विद्या तथा ने स्याद. घटादीनां यथा दढा ॥१८८॥ 
मच्छर की ध्वनि आदि बहुत से विक्षेप होने के कारण 


< 


तेरी विया तो उतनी हृढ भी नहीं है, जितनी कि शरत की 


२९० पञ्चदशी ` 


` हे [घटादि जेसे ट्वेत को भूल गये हैं बैसे तो तुम भूल भी नहीं 
सकते हो ] । 
त्मधीरंव विद्यति यदि तहिं सुखी भव। 
दुष्टचित्तं निरुन््याचचन्निरुन्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥१८९॥ 
[यों नाकेबन्दी कर देने पर जव तुम देबस होकर यह कह 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? है । तो [हमारा 
आशीरोद छो ओर] सुखी रहो । यदि [आत्मज्ञान की रक्षा के 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के. अनुसार 
चित्त को रोका करो | 
तादष्ट मष्टच्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ | 
इच्छन्प्यज्वन्नेच्छेत्‌ किमिच्छन्निति हि रतम्‌ ॥१९०॥ 
उस दुष्ट चित्त को रोकना तो हमें भी इष्ट ही है । क्योंकि 
[चित्त के दोषों के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्मा का 
ज्ञान होने के लिए] आवश्यक जो जगत्‌ की मायामयता दै 
उसका भछे प्रकार इक्षण तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर ही) किया 
जा सकता है [इसीलिए चित्तनिरे ग हमें इष्ट हे] सो भाई! 
यह ज्ञानी चाहता तो है परन्तु अब यह अज्ञानी की तरह नहीं 
चाहता है | अब यह भोगों की खुशामद नहीं करता है, भोग 
मिलो या मत भिळो इसे इसकी परवा. नहीं होती । .इसी सब 
` अभिप्राय को छकर हमारी व्याख्येय श्रुति में "किमिच्छन्‌? यह 
कहा गया हे । 
रागो लिज्ञमबोधस्य, सन्तु रागादयो बुधे । 
इति शास्नद्वयं सार्थमेवं ` सत्यविरोधतः ॥१९१॥ 
* “रागो छिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिष्ु | कुतः झांद्दळता तस्य 
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यस्याग्निः कोटरे तरोः? यह्‌ शास्त्र तो कहता हे कि “राग अज्ञांन की 
निशानी है? अर्थात्‌ तखज्ञानी में राग नहीं होना चाहिये । 
'शास्त्राथस्य समासत्वान्मुक्तिः स्यात्तावता मितः। रागादयः सन्दु कामं न 
तद्भावोऽपराध्यते?। यह्‌ दूसरा शास्त्र कहता है क्रि ‘ज्ञानी में रागादि _ 
हैं तो हुआ करें । उनके होते से ज्ञानी के ज्ञान को आंच नहीं 
छगती । तरवज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता है? ऐसा मान 
छेने पर ही अविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्त्र साथक 
हो जते हैं । इन दोनों शास्त्रों की संगात्‌ लग जाती है । 
जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका अभि- 
प्राय यही है कि--ज्ञानी में दढराग नहीं होता। जो शास्त्र यह्‌ 
कहता है कि-ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अभिप्राय यही है कि ज्ञानी में दिखावटी राग 
हुआ करो उसका होना कुछ बुराई नहीं है। 
जगन्मिथ्यात्ववत्‌ खात्मासङ्गत्वस्स समीक्षणात्‌ । 
कस्य कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षयाः।।१९२॥ 
जगत्‌ को मिथ्या समझ ळेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थ 
कोई भी नहीं दै, यह बात जैसे “किमिच्छन्‌! इस पद्‌ से कही 
गयी है, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान 
छिया जाता है, तब तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह जाता। 
इसी भाव को श्रुति ने 'कस्य कामाय? किसके लिये इस वाक्य 
से.व्यक्त किया है । a 
पतिजायादिकं. सब - तत्तद्भोगाय नेच्छति । 
किन्त्वात्मभोगार्थेमिति अ्रताबुदूघोषितं बहु ॥१९३॥ 
यह प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी को भी चाहता हे, 


२९२ | ` पत्नद शी. 


उसे उसके भोग के लिये नहीं चाहता । उसे तो बह केबल अपने 
भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति में बड़े जोरों से 
कही गयी है । 
कि कट्श्रिदाभासोउ्थवा कि वोभयात्मकः । 
भोक्ता, तत्र न कूटस्थोज्सड्रत्वाद्‌ भोक्तृतां ब्रजेत्‌ ॥१९४॥ 
यदि कोई आत्मा को भोक्ता समझता हो तो वह यह बताये 
कि_कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिळे हुए, इन तीनों में 
से भोक्ता कोनसा हे? असङ्ग होने के कारण कूटस्थ तो भोक्ता 
नहीं हो सकता । 
स॒खदुःखाभिमानाख्यो विकारो 'भोग' उच्यते । 
झटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥१९५॥ 
सुख दुःख में अभिमान करना--अपने आपको सुखी या 
दुःखी मानने ळगना,सुख दुःख आ पड़ने पर विकारी हो जाना, 
बस यहद विकार ही तो “भोग? कहाता है । तब बताओ कि-- 
कूटस्थ भी हो ओर विकारी भी हो, यह बात व्याहत क्यों नहीं 
है ! [कूटस्थता और विकारिता एक जगह रह ही नहीं 
सकती है । ] 
'विकारिबुद्धयधीनत्वा दाभासे विक्ृताद । 
निरविष्ठानदिश्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥१९६॥ 
चिदाभास तो विकारशीळ बुद्धि के अधीन हुआ करता है, 
इस कारण उस आभास के अपने स्वरूप में विकार होना 
सम्भव है परन्‍्त आन्ति का स्वभाव है कि वह बिना अधिष्ठान , 
के केबल तो रहती ही नहीं--[ अधिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़ 
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कर तो अकेला चिदाभास स्वत॒नरूप से रहता ही नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भी भोक्ता नहीं हो सकता !] 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 
ताइगात्मानमारभ्य कूटखः शेषितः श्रृतौ ॥१९७॥ 
[जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हो . 
ही नहीं सकता ] इस कारण से लोक [ व्यवहार दशा ] में 
उभयात्मक [ अर्थात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] ही भोक्ता 
माना जाता हे। [लोक में कहने का भाव यह है कि परमाथ 
दृष्टि कर बैठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं है ] बुद्धि 
रूपी उएाधि वाले इसी भोक्ता आत्मा का वर्णेन करना प्रारम्भ 
करके, ब्रुददारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को 
जो कि बुद्धि आदि झी कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा हे, 
शेष रख छिया है [ अथोत्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदार्थ 
हैं, उन सब का निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष कर दिया 
जाता है ।] । ः 
आत्मा कतम इत्युक्ते याह्वरकयो विबोधयन्‌ । 
विज्ञानमयमारभ्यासङ्गं तं पर्यशेषयत्‌ ॥१९८॥ 
जनक ने जब याझेवल्क्य से आत्मा के विषय में यह पूछा 
कि--आत्मतत्व कौन सा है ? तब याज्ञवल्क्य ने उस समझाते 
हुए, विज्ञानमय” से ङेकर वर्णन करना प्रारम्भ करके, इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को रोष रख छिया था । 
कोऽयमास्मेत्येवसादौ सर्वत्रात्मबिचारतः । 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्तौ ॥१९९॥ ` 
'कोयमात्मा? इत्यादि (ऐतरेय ५-१) सभी उपनिषदों में आत्मा 
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का जो विचार किया गया हे, वहां सभी जगह यह परिपाडी 
रक्खी है कि--उभयात्मक आत्मा से [ वर्णन करना ] प्रारम्भ 
करके पीछ से कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हे। [अन्तः- 
करण उपाधि वाळ आत्मा से प्रारम्भ करके, केवळ प्रज्ञानरूपी 
कूटस्थ को झप रख लिया जाता हे। इन सब श्रतियों के 
, विचार से यही सिद्ध होता है कि जो उभयात्मक भोक्ता है वह 
तो मिथ्या होता है, तथा जो पारमार्थिके असङ्ग कूटस्थ हैं. वह 
अभाक्ता ही है ] । 
कूटस्थसत्यता स्तास्मन्नघ्यस्यात्मावेवेकतः | 
तात्तिंकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥। 

सोक्ता कहाने वाळा यह जब अपने अविवेक के कारण, 
अपने और कूटस्थ के विवेक को भूल जाता है, तब कूटस्थ की 
सत्यता का अपने में अध्यास कर लतां है ओर उस सत्यता 
के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही मान बैठता है | बस 
फिर तो वह कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहता । [ वह 
समझता ह कि मुझ में भोक्तापन सदा रहता है, मुझे भोगों की 
जरूरत सदा ही रहती है, इस श्रान्त विचार में आकर अब 
, वह भोगां को छोड़ना नहीं चाहता हे ]। 

मोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति । 

एष सौकिकब्वत्तान्तः श्रृत्या सम्यभनूदितः ॥२०१॥ 

ठोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध है; वह अपने ही भोग के लिये. 
पैति या पत्नी आदि भोगसामग्री को चाहा करता है। इस 
छोकिक वृत्तान्त का ही श्रुति ने केवल अनुवाद कर दिया है । 
उसका तापय यह कदापि नहीं हे कि--इन भोगों को कूटस्थ 
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आतमा का उपकरण. बता दिया जाय। छोक में जो उभयात्मक 
भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 
श्रुति ने अनुवाद भर किया है । इन भोगों को शुद्ध आत्मतत्व 
का शेष सिद्ध करने में श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं है ] । 
भोग्यानां भोक्त शेषत्वान्मा मोग्यष्वचुर्यताम्‌ । 
भोक्तयेंच . ग्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥२०२॥ 
सोम्य जो पति पन्नी आदि पदार्थ हैं, वे सब सोक्ता ही के 
उपकरण हैं [जो भूल से अपने को भोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हें। जो अगने को भोक्ता नहीं समझता चे भोग उसके 
किसी भी काम के नहीं हैं ] यह समज्ञ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अझुराग प्रधानभूत सोक्ता 
में ही रखना चाहिये, वह श्रुति बस यही बात ळोगाँ को बताना 
चाहती थी । _ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्यनपायिनी । 
त्वामचुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥२०३॥ 

जो ळोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतस का ज्ञान नहीं हे, 
उनकी विषयों में जैसी दढ भक्ति होती है विषयों के प्रति वैसी 
इढ भक्ति हे लक्ष्मीपते | तेरा सदा चिन्तन करते हुए मेरे सन 
में से निकछ कर भाग जाय [ मेरा मन विषयों की आसक्ति 
को छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने छगे ] | 

'अथवा--अ विवेकी ळोगों को विषयों में जैसी दृढ प्रीति 
हो रही है तेरा स्मरण करने वाले मेरे हृदय में स तेरी वैसी इढ 
परीति कभी भी न जाय [तेरे लिए वैसा ढ अलुराग मेरे हृदय 
में सदा ही बना रहे ] | र [ 
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इति न्यायेन सवस्माद्‌ भोग्य जाताद्‌ विरक्तधीः। 
उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्येत्र बुशचुत्सते ॥२०४ ॥ 
ऊपर कहे प्रकार से, पति पन्नी आदि सभी भोग्य पदार्थों 
से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थों में हमारा जो प्रेम बिखरा पड़ा 
है उम प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अव यह विवेकी 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता है [कि यह आत्मतत्व 
केसा हैं ? ] 
खङ्चन्दनवंभूस्त्रसुणादिषु पामरः । 
अग्रमत्तो यथा, तद्वन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 
पासर प्राणी जेसे माळा, चन्दन, पक्की, वख तथा सुवण 
आदि पदार्थों [के कमाने और उनकी रक्षा करने] से सावधान 
रहता है,[दिन रात जुटा रहता है--इनके कमाने आदि सें दिन- 
रात एक कर देता दे] मुमुक्ष॒ पुरुष की यह पहचान है कि-- 
वद भी इसी तरह, आत्मतत्व के विपय में कभी प्रमाद नहीं 
करता । वह सदा उसी का चिन्तन करता रहता है । [उस पर 
इरी प्रकार आत्मतत्व का स्पष्ट दर्शन कर लेने की धुन सवार 
हो जाती है ]। 
काच्यनाटकतकादिमभ्यस्याति निरन्तरम्‌ । 
विजियीपु्यथा, तनुः स्व॑ विचारयेत्‌ ॥२०६॥ ` 
विजिगीषु पुरुप जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तर्क 
आदि का अभ्यास किया करता हे, सुमुक्ष लोग भी ऐसी ही 
रुगन स सदा अपने आत्मा का विचार किया करें| 
जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा । 
स्पगादिवाञ्ङया,तढच्छृषयात्‌ स्व झमुक्षया |२०७॥ 
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जिस प्रकार बैदिक लोग, स्वगे आदि की इच्छा को छेकर 
उसके साधन जप यांग या उपासना आदि को श्रद्धपूर्वेक किया 
करते हैं, इसी प्रकार झुझुक्षु छोग भी, केवळ मोक्ष की अभि- 
छापा को लेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर 
श्रद्धा करना छोड़ दें] । 
'चिचतकाग्रयं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादिग्रप्सयैषं विविच्यात्‌ स्म झुसुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी लोग, अणिमा आदि ऐश्वय पाने के 
लिए, वड़े भारी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र किया करते हैं, इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी मोक्ष की इच्छा को लेकर, 
सदा ही अपने आत्मा का विवेक किया करे [इस अपने आत्मा 
को देहादियों से पथक. पहचान ळे । इसको देहादियों में रिळा 
सिळा न रहने दे] | { 
` ्ञोशळानि विवर्थन्ते तेषामभ्यासप्राटवात्‌ । 
गा तदव दवियेकोऽस्याप्यम्यासाद्‌ विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्यास की पटुता से जैसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने वाले लोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस मुसुक्ठ का विवेक [दिहादियों से 


~ 


आत्मा का भेदज्ञान]. भी निखरने छगता है 
वितिञ्चता भोक्तृतत्वं जाग्रदादिष्वसंगता | 
अन्तरयव्यतिरेकाम्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति के सहारे से, जब कोई 
पुरुष भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप को, भोग्य पदार्थों से प्रथक्‌ 
१९ 
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पहचान लेता है, तब फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अव- 
स्थाओं में साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता है । 
यत्र यदू इश्यते द्रष्ट्रा जाग्रत्खप्सुषुप्तिष । 
त्रैव तत्नेतसतरेत्यनुभूतिह संमता ॥२ ११॥ ` 
यह द्रष्टा, जामरत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से जिन [ स्थूळ 
सूक्ष्म और आनन्द नाम के ] भोग्यो को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदार्थ केबछ उन ही अवस्थाओं में हुआ करते हैं। 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोग्य पदार्थ नहीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाळा जो इनका 
रा है, वह तो इन सब से पथक्‌ ही है यह्‌ अनुभव तो सभी 
को सम्मत हे | 
यत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ । 
` इष्दरेव पुण्यं पापं चेत्येवं अतिषु डिण्डिमः ॥२१२॥ 
"स यत्तत्र किंचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन मवति,असंगोह्ययं पुरुषः 
सवाएष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टरव पुण्य पापं च पुनः प्रति- 
न्याय प्रतियोन्याद्रचनि? “ब० ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की चोट 
कहा गया है कि--वह आत्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देखता है,उसके साथ अनुगत नडी होता--किंबा 
उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता [किन्तु वह वहां के दृश्यों को वहीं 
छोड़ कर, अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुंचता है । वह वहां 
के युण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चळा जाता ह्दे। 
उन्हें अपने साथ नहीं छे जाता। ] A 
जाग्रत्खमसुषुप्त्यादि ग्रप॑चं यत्‌ ग्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति जञात्वा सर्वबन्धैः म्रपनुच्यते |२१३॥ 
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सत्य ज्ञान आनन्दः रूप जो महान्‌ तत्व, जाग्रदादि प्रपंच « 
को प्रकाशित किया करता दै, वही त्रह्मनगामक तत्व में हूँ। 
[जन्म, जरा, स॒त्यु आदि के बस में आने वाला छुद् प्राणी सें 
नहीं हूँ] श्रुति ओर अलुभव के कहने से, जब कोई, इस बात 
को जान या मान लेता है तब फिर वह [ कतो भोक्ता आदि ] 
सभी बन्धनों से पूर्णे रूप से छुट जाता दै । 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्खमसूषुसिषु । 
स्ानत्रय्यतीतस्य॒ पुनर्जन्म न विद्यते॥२१४॥ | 
जाग्रत्‌ स्वप्न या सुषुप्ति तीनों में एक ही आत्मतत्व है, 
ऐसा जान लेना चाहिये । जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता हे, तब फिर उसका 
पुनर्जन्म कभी भी नहीं हो पाता। [इस शरीर के गिर जाने 
पर उसे दूसरा शरीर नहीं मिळता । ] 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भेवत्‌ । 
तभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोहं सदाशिवः ॥२१५॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति नाम के तीनों धामो में, जो तीन तरह 
के [ स्थूले सूक्ष्म तथा आतन्दरूपी | सोग्य हैं, जो तीन तरह 
के [ विश्व तेजस तथा. प्राज्ञ नाम के | भोक्ता हैं, तथा इनमें जो 


. नानाविध भोग [ अनुभव ] होता है, इन .सभी से विलक्षण 


जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणखरूप साक्षी परमात्मा 
है, बही तो में हूँ । द 
एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमयशाब्दतः । 
चिदाभासो विकारी यो भोकतूत्वं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 
इस प्रकार आत्मतत्व की विवेचना कर चुकने के बाद 
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[जब कि उसको असंग जान लिया जाता है तब ] विकारी ` 
होने के कारण विज्ञानमय कहानेवाला जो चिदाभास हे बह ही 
भोक्ता रह जाता है | 

मायिकोयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि । 

इन्द्रजाले जगत्‌ प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥२१७॥ 

श्रुति ऑर अनुभव इन दोनों का कहना मानें तो यह चिदा- 
भास तो सायिक [ किंवा भिथ्या ] दे । विद्वान छोग तो इस 
सभी जगत्‌ कों इन्द्रजाल की तरह मिथ्या मानते हैं । वे कहते 
हैं कि--क्योंकि यह चिदाभास भी उस जंगत्‌ के अन्तर्भूत ही 
है, इस कारण यह भी मिश्या ही हे । 

बिल्योप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्नुभूयते । 

एतादृशं स्वस्वभाव॑ विविनक्ति पुनः पुनः ।।२१८॥ 

सुषुप्ति या मूछो जब आजाती है, तब यह साक्षी [ आत्मा ] 
इस चिदाभास के विलय किवा नाझ को अंनुभव किया करता: 
है। यों कूटरथ से अळगाये हुए चिदाभास को मायिक समझ 
छेने पर यह होता है कि यह चिदाभास अपने ऐसे सिथ्या 
स्वभाव का स्वयं ही बार वार विवेक करने छगता हे। [ यह 
अपनी कसी को--अपने नश्वरपने को पहचान कर अपने मन में 
इस बात को अनन्त बार दोहराता है, उसको इस जरादूव्यवंहार 
को देख कर हँसी और आश्चर्य दोनों होते हें ]। 

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनभोंगं न वाञ्छति । 

मूषुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥२ १९॥ 

विवेक करते करते, अपने नाश का निश्चय जब कर लेता 
है, तब वह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ बेठता है । क्‍या 
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अळा जिस सुमूषु को खाट से भूमि पर उतार छिया गया हो 
वह कभी सी अपना विवाह कराना चाहगा ? 

जिहेति व्यवहर्तु च भोक्ताहमिति पूववत्‌ । 
छिन्ननास इच हीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते ॥२२०॥ 
उसकी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है कि--यह तो 
अब पहले की तरह, अंपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 
है । “अभी तक मेरे प्रारब्ध कमे समाप्त नहीं हुए' इस डुः 
को लिये हुए ही, नाक कटे आदमी के समान लज्जित रह कर 
अपने प्रारच्ध को भोगा करता है । 
यदा स्वस्यापि सोकतत्वं मन्तु जिहवत्ययं तदा । 
साधिण्यारोपयेदेतादिति केव कथा बथा ॥२२१॥ 
यह चिदाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानत! हुआ 
शरमाने ळगता है तब यह्‌ बिचारा अपने ओक्तापने के दोष को 
साक्षी पर ळादेगा,'एसी बृथा इका तो करनी ही नहीं चाहिए। 
इत्यभिग्रे्य भोक्तार साक्षिपत्यविशङ्कया । 
कस्य कामायेति ततः शरीरा्ुज्वरो न हि॥२२२॥ = 
[कूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमार्थिक भोक्ता नहीं 
है] इसी अभिप्राय को छेकर कस्य कामाय? इस श्रुति ने निःशंक 
होकर सोक्ता का निषेध कर दिया है । ऐसा हो जाने पर फिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना नहीं पड़ता । 
[ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता है तब उसका विश्लेषण यों 
करना चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वरित शरीर को देखा करता है । उस ढुःखी शरीर 
ऊ साथ वह दुःखी कभी नहीं होता | केमा भी कष्ट आ पड़ने 
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पर वह अपनी तटस्थता को टूटने नहीं देता । यह तटस्थता 
ही ज्ञानियों का गुप्त धन माना जाता है ] । 
सथूरं कषमं कारणं च शरीरं प्रिविधं स्मृतम्‌ । 
अतर त्रिविधोऽस्त्येव तंत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 
स्थूल सूक्ष्म ओर कारण तीन प्रकार का शरीर होता है । 
उन उन शरीरां में तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 
है। [उसमें किसी का बस नहीं है कि उस सन्ताप को हटा सके I] 
वातपित्तक्षइमजन्यव्याधयः को टिशस्तनौ । 
ुर्गन्धित्वङुरूपत्वदाइभङ्गाद यस्तथा ।।२२४।। 
इस स्थूळ शरीर में वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाळी, . 
अनन्त बीमारियां, दुगेन्धि किंवा कूरूप होना, जळ जाना, या 
चोट छग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही हैं । 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः 
ज्वरा,दरयेऽपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नर॑ क्रमात्‌॥२२५॥। 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि लिङ्ग शरीर के 
ज्वर हैं । जब काम ऋरधादि आते हें तब वे सूक्ष्म शरीर को 
दुःखी करते हैं तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिङ्ग ' 
देह दुःखी होता है। यों ये दोनों, कम से पाने और न पाने से 
दुःखी किया करते हैं | 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे । 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दर्शितम्‌ ।।२२६।। 
“नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहृमस्मीति, नो एवेमानि 
भूतानि, विनासाभेवापीतो भवति नाइमत्रभोग्यं पश्यामि'(छा० ८-११-२) 
इस श्रुति में इन्द्र ने अपने प्रजापति गुरु से यह कहा है कि-- 
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यह न तो अपने आपको ही जानता है ओर न दूसरे को ही 
पहचान पाता है.। कारण शरीर में पहुँच जाने पर तो यह 
[अज्ञान के कारण] विचष्ट सा ही हो जाता है, यही अवस्था 
अगले दिनों में आने वाळे दुःखों का कारण भी होती ह । 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः | 
वियोगे तु उ्वंरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७॥ 
` तीनों झारीरों में प्रतीत होने वाले ये ज्वर शरीरों के साथ 
ही साथ ळगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैं। इन्हें 
कोई उनमें से हटा नहीं सकता । स्थूळ शरीर रोगी न हों, काम 
क्रोघादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भिडिय 
छिपे न बैठे हों, यह कभी होवा ही नहीं है । क्योंकि इन ज्वरों 
का जब इन शरीरों से वियोग हो जाता है तब तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हैं. कि ये तो स्वाभाविक हैं] 
तन्तोर्वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति श्यताम्‌ ।२२८॥ 
तन्तु से यदि बल्न वियुक्त हो सकता हो, बाझों से यदि 
कम्बल को प्रथक्‌ किया जा सकता हो, मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भव हो तो यह भी हो सकता हू कि ज्वरों से 
देह को बचाया जा सके [ ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष हैं. | । 
चिदाभासे खतः कोऽपि ज्वरों नास्ति, यतश्चितः । 
प्रकाशेकखभावत्वमेव इष्टं न चेतरत्‌.॥२२५॥ 
चिदाभास को स्वयं तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो शरीरों के संम्बन्ध के कारण ही ज्वर होते हैं] । विद्वान्‌ 
साधक जब समाधिभावना में बैठ कर देखते हैं, तब वे चित. 


~ 
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को केवळ प्रकाझ स्वभाव वाळा ही पाते हैं। [यह चिदाभास 
उस चित्त का ही प्रतिबिम्ब है इस कारण उसमें भी कोई ज्र - 
नहीं होता ] | 
चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः, साक्षिणि का कथा । 
एवमप्येकतां मेने चिदाभासो झबिद्यया ॥२ ३०॥। 
यों जब कि चिदाभास में भी ज्वरों का होना असंभव है 
तव फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्या ? 
वस्तुस्थिति तो यही है फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
[विसमझी] के कारण [उन झरीरों से ] अपनी एकता मान डी 
है [ ओर यह अव अपने आपको ही सन्तापझील मान 
ठाहे]। 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोण्ने वपुस्त्रये । 
तत्मवे वास्तवं स्वस्य स्तरूपमिति मन्यते । २३१॥ 
[एकता सानने की रीति तो यद्‌ हे कि] उस चिदाभास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों झरीरों में, साक्षी की सत्यता का 
अध्यास किया ओर फिर पीछे से ज्वरों से जळते हुए उन तीनों 
शरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया । [मानों कोई . 
दृहकती हुई भट्टी में घुस करं उस भट्टी को ही आपना आपा 
मान बेठा हो और अन्दर बैठा बैठा जळ रहा हो ।] 
एतस्मिन्‌ आन्तिक्कालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुस्बित्रत्‌ ॥२३२॥ 
इस भ्रान्ति के रहते रहते जब इस चिदाभास के किसी 
शरीर को कोई ज्वर होजाता है तव यह्‌ कुठुम्त्री पुरुष की तरह 
अपने आपको ही ज्वरशील मान बेठता है. । [तात्पर्य यह है 
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. कि यह चिदाभास शरीर के खबरों को अपने आत्मा में आरो 
पित्त कर ळेता है । | 


पुत्रदारषु तप्यत्सु तपासीति बृथा यथा। 
सन्यत पुरुषस्त्ठदासासोऽप्या्िमन्यते || २३३ ॥ 
. पुत्रया पत्नी आदि के सन्तप्त होने पर जैसे कुटुम्बी मनुष्य 
वृथा ही अपने आपको दुःखी साना करता है, इसी प्रकार यह 
चिदाभास भी झरीरों के दुःखी होने पर अपने आप को वृथा 
. ही दुःखी मानने लगता दे । [शरीर में कोई चोट लग जाय तो 
यह उस चोट को आत्मा को ही लगी समझता है इत्यादि ] 
विविच्य श्रान्तिञचुञ्ञ्त्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिम्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मनुसंज्वरेत्‌॥२३४॥ 
बह चिदाभास कूटस्थ का, अपन आपका, तया शरीरों 
का विवेक करके, रान्ति को छोड़ देने के परचात्‌, अपने को भी 
कुछ च गिनते इए [कि में भी कुछ हूँ ] उरादि से रहित जो 
साक्षी हे, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर बाळे 
शरीरों के पीछे-पीछे छग कर स्वयं भी क्यों सन्तप्त होता 
फिरे ? [ यही बात विवेकी की समझ में नहीं आती । सन्तप्र 
' दोने का तो कोई सञ्चा कारण ही विवेकी को नहीं दीखता । ] 
अयथाचस्तुसपा दिज्ञान हेतुः पलायने । 
रज्जुज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 
. रञ्जुमें जो सपोदि कल्पित कर छिये जाते हैं, उनका झान 
ही तो पळायन-का कारण द्दोता है। परन्तु जब रञ्जु का ज्ञान हो. 
जाता है और स पेभ्रुद्धि नष्ट हो ज्ञाती हे,तृश्र तो अपनेअथम्त किये 
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हुए पछायन पर भी पछताना पड़ता दे [ कि में भूखे इथा दी 
दौड़ पड़ा था । ] 

मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्रिसप्रसिडये । 

क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६॥ 

[ ढोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष ळगा देता हे तब 
वह उसका यह प्रायर्चित्त करता दै कि जिस पर उसने दोष 
ळगाया था, उससे बार बार क्षमा मांगता है। इसी प्रकार] उस 
चिदामास ने जो कि साक्षी असङ्ग आत्मा में, सोक्ता आदि 
घो का आरोप कर रक्खा था [उस असङ्ग आत्मा को बथा दी 
कती सोक्ता आदि मान छिया था ] उस पाप का प्रायश्चित्त 
करने के छिये मानों [ अनादि काळ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी आत्मा की शरण में जापड़ा 
[अर्थात्‌ कहने ऊगा कि--मैं तो सच्चिदानन्द रूप दी हूँ। मे 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि मान 
रहा था । दे आत्मदेव ! अब में ऐसा आस्मद्रोद कभी न 
करूँगा इत्यादि । ] - 

आश्ृत्तपापतुत्यर्थ स्नानाद्यावत्यंते यथा । 

आवतेयन्निव घ्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥२३७॥ 

जैसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को इटाने के लिये, 
सुतान आदि प्रायश्चित्त को बार-बार किया करता है, इसी प्रकार 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकाळ तक संसारित्व आदि 
घमो का आरोप कर लिया था, उस दोष को हटाने के लिय 
दी, ध्यान की आवृत्ति करते हुए पुरुषों की तरह, सदा दी 
साक्षिपरायण रहने मता दै । 
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उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलसिषु विलज्जते । 

जानतोऽग्रे तथाऽऽमासः स्परप्रख्यातौ विलज्जते ॥२३८॥ 

जिस वेञ्या को सुज्ञाक जैसा अधम रोग हो गया हो, वह | 
जैस बिलास में छज्जा किया करती है, उसी की तरह यद्ग चिदा- 
मास भी ज्ञानी के सामने अपने गुणों को कहता हुआ भी 
शरसान ळगता हूँ । [ अपने आपको 'में? कहते हुए उसे छूज्जा 
आती है ] 

गृहीतो ब्राह्मणों म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन्‌ पुनः 

म्लेच्छे? संकीर्यते नेव, तथाभासः शरीरकेः ॥२३९॥ 

जिल ब्राह्मण को स्ळेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो म्ळेच्छों 
के साथ खाने पीने छगा हो] वह जब प्रायश्चित्त कर लेता है,तब 
फिर म्ळेच्छों में रिळा मिळा नहीं रहता [उनसे अळग हो जाता 
हैं । ] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायश्चित 
करके फिर झरीरों के साथ संकरता को प्राप्त नहीं दोता है । 

यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छ्या। 

राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनकाययम्‌ ॥२४०।। 

जो राजपुत्र युवराज बन चुका हो, वह साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ वह उसी की 
तरद्‌ प्रजारञ्जन आदि करने ळगता है.] इसी प्रकार यहद चिदा- 
भास भी आत्मसाम्राज्य को पाने की इच्छा से, सदा साक्षी का 
'दी अनुकरण करने लगता है । 

यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव मवत्येब इति श्रतिम्‌। | 

रत्वा,तदेकचित्तः सन्‌, ब्रह्म वेत्ति, न चेतरत्‌ ॥२४१॥ 

इस श्रुति को सुनकर जब कोई पूर्णरूप स तन्निष्ठ 
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होजाता है, तब वह पक्ष को जान जाता हे। उस समय 
त्रम के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का झान उसे नहीं 
रहता । [मयो द वे तत्परमं ब्रक्मंबद अद्वैव भत्रति (सु० ३-२-९) इस 
श्राति को सुनकर यहद निश्चय होता दे. कि साक्षी का अजुसरण 
करना बृथा नहीं जाता ]। 
देवत्वकामा ह््न्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा। 
साक्षित्वेनावशेषाय स्प्रयिनाशं स वाञ्छति ॥२४२॥ 
[न्रक्षज्ञान हो जाने से जब ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती हे 
तब चिदामासपना नष्ट हो जाता ह । इस पर प्रश्न यह होता 
है कि बंद चिदाभास अपने नाश के लिये प्रयन्न कयां करता: 
है ? इसी का उत्तर--इस योक में दिया हे |--जो मनुष्य दं 
बनना चाहते हैं, वे जळती अग्नि में या गंगा आदि में प्रवेश 
कर जाति हैं [और अपना शरीरपात कर देते हैं ] इसी प्रकार 
साक्षिरूप से शेष रह जाने के छिये वदद चिदाभास अपना 
विनाश भी चाह ळेता दे । [जेसे देवभावरूपी ऊँची श्रणी को 
पाने की इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर को व्याग दिया 
जाता दै, इसी प्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फंल 
को देखकर, यह चिदाभास अपने अधस चिदामासपन को 
त्याग कर ब्रहज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है । भले ही उससे उसका 
चिदाभासपना ही जाता रहता हो ।] _ 
यावत्‌ खदेहदाह स नरत्वं नेव सुञ्चति । 
यावदारब्धदेहं स्याज्ञाभासत्वविमोचनम्‌ ॥२४३॥ 
अग्नि में घुसे हुए उस पुरुष का दे जब तक अस्म नहीं 
हदो चुकता, तब तङ बह अपने मलुष्यत्व से मुक्त नहीं हो पात 
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[तब तक उसको मनुष्य ही कहा जाता है] इसी प्रकारं जब 
तक यह प्रारब्ध देह बना हुआ है, तब तक चिदाभासता बनी 
ही रहेगी [प्रारब्ध कर्मो के चष्ट होने तक उसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा ।] 
रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेबोपशाम्यति । 
पुनमैन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी मवेत्‌ ॥२४४॥ 
रञ्जु का ज्ञान हो जान पर भी जैसे भय या कर्प आदि 
धीरे धीरे ही शान्त होते हैं, सहसा नहीं। जब तो मन्द अँधेरे 
में डस रञ्जु को फिर फेंक दिया जाता हे तब बह फिर सांप सी 
दीखने ळगती हवै । 
एवमारब्धमोगोऽपि शनैः शाम्यति नो हठात्‌ । 
सोगकाले कदाचित्तु मर्त्योहमिति भासते ।॥२४५॥ 
"इसी प्रकार अज्ञान चाह निकृत्त भी हो चुका हो, परन्तु 
प्रारूब्ध भोग तो घीरे घीरे हीः शान्त हुआ करता है । वह हठ 
करने से सहसा झान्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग- 
काळ से उस यह भी विपरीत भास हो ही जाया करता है कि 
में मसे हूँ-- [उसका यह भास ज्ञान होते ही नष्ट नहीं 
दोता, यह भी धीरे धीरे, ही मिटा करता है ।] 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनञ्यति । 
जीवन्धुक्तिब्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खळ ॥२४६॥ `. 
[“में मर हुँ'ऐसा भान हदो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध. 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे से अपराध से तत्व- 
ज्ञान का नाश नहीं हो जाता हे । क्‍्योंकि--यह अपनी मनुष्य 
चुद्धि को दृटा देना रूपी जीवन्युक्ति नाम का कोइ ब्रत [अथीत्‌ 
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नियम से करने योग्य काम] नहीं है, जो साधकों को परवश 

करना पड़ता हो । किन्तु यह तो वस्तुस्थिति ही हे कि तस्वज्ञान 
से आन्तिज्ञान भाग जाता हे। | 
तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विपरीत 
भावनाओं को मार भयाया है, वे कभी कभी इस देहादि समु- 
दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेंगी ही । वे यदि 
कभी कभी छोट कर आ जाती हैं तो आया करें । उनको फिर 
फिर मार भगाना चाहिये । 'इन भावनाओं को भगाने सें कुछ 
समय भी लगता होता है ओर प्राणियों के स्वभावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न .कम भी होता है। आह 
दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति । 

श्िरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥ 
जो दसवां अब तक सिर पीट पीट कर रो रहा था, बही 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, परन्तु 
सिर पीटने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, वह तो 
कहीं महीनों में जाकर अच्छा हो पाता है। वह तुरन्त अच्छा 

नहीं होता । 

दशमामृतिलाभेन जातो इषों ब्रणव्यथाम्‌ । 
तिरोधत्ते, युक्तिलाभस्तथा प्रारव्घदुःसिताम्‌ ॥२४८॥ 

दसवें के न मरने के लाभ को सुनऋर जो हषे होता है 

- बह हषे घाव की पीडा को भुला देता हैं। ठीक इसी प्रकार 

जीवन्सुक्ति भी प्रारब्धदुःखों को ढक छेती है [ जीवन्मुक्ति 

मिलने पर जो इषे होता है, उसके सामने, प्रारब्ध दुःखों की 

. ङछ गिनती ही नहीं रह जाती । ऐसी अवस्था में ज्ञान हो जाने 
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'पर चाहे संसार की अनुयृत्ति होती भी रहो तो भी जीवन्सुक्ति 
को पुरुषार्थ मानना ही पड़ेगा] 
ब्रतामावाद्‌ यदाष्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने सुङ्क्तं भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 
[पहले २४६ खोक में कह चुके हैं कि] यह कोई अत नहीं 
है, इस कारण जब जत्र अध्यास हो जाता हो, तब तब्र बार 
बार विचार करना चाहिय । जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही 
दिन में, जब जब उसे भूख लगती है तब तब, बार बार खाता _ 
है [इसी प्रकार अध्यास की निवृति के लिए बारम्दार विवेक 
करना चाहिये ।] 
शमयत्यौषधेनायं दशमः खं ब्रणं यथा । 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ प्रारञ्धं युच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार बह दसवां पुरुष अपने ब्रण को ओषध से 
अच्छा कर लेता हे, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(कमे) को झान्त करके ही मुक्त होता हे [ प्रारब्ध कर्मों का 
फळ ज्ञान से नहीं हटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं। ] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 
आमासस्य श्ृवस्थेषा पष्ठी, ठृप्तिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ 
शोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को 'किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' 
(ब्व ४-४-१२) इस वाक्य में कहा हे, चिदाभास की उस छठी 
अवस्था का वणेन यहाँ तक किया जा चुका। अब “तृप्ति” नाम 
की सातवीं अबस्था का व्याख्यान किया जायया। | 
साङ्कुशा. विषयेस्तृप्तिरियं ठप्तिनिरदकुशा । 
कृतं कृत्यं ग्रापणीयं ग्राप्त मित्येव तृष्याति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिलने से प्राणी की जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति 
साङ्क [समयाद्‌] तृप्ति कहाती है [एक विषय के मिलने से 
जो तृप्ति होती दे, दूसरे विषय की कामना, हमें उस तृप्ति का 
मज़ा पूरी-पूरी तरह छूटने ही नहीं देती । दूसरी कामना उत्पन्न 
होत ही पहली तृप्ति के टूक-टूक कर डालती दे | इसी से 
, विषयों से होने वाली दृप्ति को साक्ुश ( परिसित ) तृप्ति कहते 
हैं] परन्तु यह तृप्तिजिसका वर्णेन अब हम करने ळगे हे, वैसी 
मामूली तृप्ति नहीं हैं| यह तो निरंकुज्ञ [अमयाद = अपरिमित] 
त्ति है [ क्‍योंकि यह तृप्ति किसी श्री कामना से कुण्ठित 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह दृह्ति वो नित्य नयी नकोर बनी 
रहती हे] इस ठृप्ति को पा छेने बाले के हृदय भवन में तो सदा 
ही ये शब्द गूँजा करते हैं कि 'जो कुछ मुझे करना थासो में 
कर चुका तथा जो कुछ मुझे पाना था बह मुझे भिळ गया ।' 


` ऐहिकाञ्चा्मिकव्रातसिद्ध्चे शुक्तेश्च सिद्धये | 
बहुकृत्यं पुरास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वसधुना कृतस्‌ ॥२५३॥ 


इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस लोक ओर, परळोक के कामों के तथा मुक्ति की सिद्धि 
के लिये बहुत कुछ करना रोष था [इष्ट को पाने और अनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी । स्वंगादि के लिये याग 
उपासना आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि कें लिये श्रवणादि 
करने रहे थे। ] परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा” 
रिक फळ की इच्छा नहीं रदी हे और ब्रझानन्द का साक्षात्कार 
हो चुका है ] वह सभी कुछ किया सा हो गया [उन सब कामों 
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को पूरा करके जो कुछ होता, बह उन्हें बिना किये ही हो चुका 
हूं । इस क पश्चात्‌ अब कुछ भी ऋतंव्य शेष नहीं दीखता ।] 
तदतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
_ अनुसन्दधदंवायमेव तृप्यति नित्यजञः॥२५४॥ 
जो बाते आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध करती रहती हे, | 
उनके साथ ही अपनी कृतकृत्यता को याद कर करके,यह ज्ञानी . 
आगे कहे प्रकार से सदा ही तृप्त रहने लगता है । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णाई संसरामि - किमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र, पत्नी आदि की मांग में फंसे हुए दुःखी अज्ञानी लोग, _ 
भछ ही संसार में जकड़े रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
` अब परमानन्द से परिपू में भळा इस संसार में किस इच्छा 
को छेकर उळझा पड़ा रहूँ ! 
अजुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिन्हें परळोक जाने की बंड़ी इच्छा है, वे भले ही यज्ञादि 
शुभ कम करते फिरे, [सुझ पर भी कभी यही बहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सबेछोकस्वरूप बना हुआ में भळा अब उन 
कर्मों को क्यों करू ? और केसे करू ? यह तुम्ही बताओ ? 
व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानध्यापयन्तु बा। . 
येऽत्राधिकारिणो, मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः।२५७॥ 
जो लोग अधिकारी हैं, उनका यदि जी करता होतो व 
शास्त्रों का व्याख्यान करें,या वेदों को पढ़ायें [मुझ पर भी कभी ` | 
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वि adn कक टायर 
यही धुन सवार रहती थी किन्तु. अब] अक्रिय तत्व हो जाने के 
कारण मेरा तो इन किन्ही भी कामों में अधिकार नहीं रहा है। 
निद्राभिक्षे खानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
द्रशटस्थेत्‌ करपयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 
निद्रा ओर भिक्षा ख़ान ओर:शोच की मुझ आत्मतत्व को ` 
न तो इच्छा ही है और न में यह सब कुछ करता ही हूँ । फिर 
भी यदि संसारी लोग मुझ में ये:सब कुछ मानते हैं तो वे 
माना करें। उनके मानने से मुझ में क्या होना है । [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यदद कुछ भी नहीं द]। | 
उनको मय झारीर दीखता हे,इसक्री क्रियाओं को ये मेरी मानते 
हैं। मेरे गुदा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं दै । चुम्बक 
के पास आते ही लोहे में गति हो जाती हे,फानी बरसते ही धरती 
उसे पी जाती है गीली मिट्टी और अनुकूछ ऋतु के आत ही 
बीज में अंकुर निकळ आते हैं। सूरज के निकलते ही कमळ खिळ 
' जाते हैं । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव हो जाता 
है। गरमी अधिक पड़ते ही वषो होने लगती है स्पष्ट अचेतन 
समझें जाने वाळे पदार्थों का यह हाल दै, उसी प्रकार भूछ से 
चेतन समझ लिया गया यह शरीर भी,भोजन को देखकर उसे 
खाने में, ओर भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में सळग्न हो जाता है। गरमी ळगे, मळ की बाधा हो, तो ख़ान 
शौच आदि में प्बृत्त हो जाता है । सावधान रहने का यही 
संग है कि इन शरीरादियों की इन प्रब्वत्तियों को अपना मान 
कर बृथा दी कठेत्व का सारा पापरूप बोझ अनाड़ी पहलवान 
के दाव की तरह, अपने ऊपर मत ले छो । 


NNN, 
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गुजापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना । 

नान्यारोपितसंसारधमीनेवमहं मजे ॥२५९॥ 

जिस शुञ्जा समूह्‌ को दूसरे छोग अझ्नि समझ छेते हें, तो 
जस ह यथाथ ही जळाने नहीं छगता है, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधमों को भळा में केसे स्वीकार करळूँ ? 


शृण्वन्त्वज्ञाततरास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । 
सन्यन्ता सशयापन्ना न मन्यऽहमसशयः ।|२६०॥। 
ब्रह्म आर आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे छोग श्रवण करें [ उनके छिये तो श्रवण 
करना ठीक है ] परन्तु उस तत्व को जान लने वाळा में भळा 
अब श्रवण क्यों करूँ ? तत्व ऐसा हेया वेसा है ऐसा संशय 
जिन छोगों को होता हो वे लोग मनन करें। परन्तु संशय से 
रहित में अळा अब मनन भी क्यों करूं ? 
विपर्यस्तो निदिष्यासेत्‌ किं ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥२४१॥ 
जिसको विपर्यय हो रहा है, वह निदिध्यासन करे। जब 
किसी को विपयेय- ही न हो तब फिर ध्यान ही केसा ? मुझे 
तो देहात्मता रूपी विपर्यास अब कभी होता ही नहीं हे [फिर 
में ध्यान भी क्यों करूं ?] 8 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यञ्चुस्‌ । 
विपर्यासं चिरास्यस्तवासनातोऽचकर्पते ॥२६२॥ 


यह विपयोस जब नहीं रहता, तब भी अनादि काळ स 
अभ्यस्त चासनाओं के प्रभाव से ही “में मनुष्य ई? एसा 


पञ्चदशी 


an 


३१ 


व्यवहार चळता रह , सकता है । [अनादिझाळ की वासनायें 
ज्ञानी से भी “में मनुष्य हूँ” ऐसा कहला देती हैं] 
प्रारव्धक्रमेणि क्षीणे व्यवद्वारो. निवतते । 
कमाक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्‌ ध्यानसहस्रतः ॥२६३॥ 
प्रारडध कर्म क क्षीण हो जाने पर, व्यवहार भी (स्यमेब) . 
शान्त हो जाता है, ध्यान रक्खो कि जब तक कम क्षीण नहीं 
हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यवहार 
निवृत्त नहीं हो सकता । 
ऐसी अवस्था में व्यवहार को जबरदस्ती बन्द करने का रहम 
झूठा बहम है | जबरदस्ती क्मसन्यास का जो मारे है चह कल्याण 
कारी नहीं हे। एक जगह ओऑषधप्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
दूसरी जगह फूट निकलता है,इसी प्रकार व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने से या तो बाहर का बाज़ार अन्दर मन में जा ळगता 
है, या यह होता हे कि एक जगह का व्यवहार बन्द करते ही, 
व्यवहार का जो अनादि अभ्यास है, उससे दूसरी जगह दूसरी. 
तरह का व्यवहार होने ळग पड़ता है। व्यबहार को जबरदस्ती 
चन्द्‌ करने के इसी वहम स प्रभावित हुए पुरुषस्त्री पुत्रों के या 
घर के व्यवहार को छोड़कर महन्ती में या अन्य क ्रबन्धों में 
फसे पाये जाते हैं। देशान्तरवास का [कालेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देता है उनका इस देश का व्यवहार तो बन्द हो 
' जाता है, परन्तु वे वहां जाकर नये सम्बन्ध बना ही ळेते हैं । 
यों व्यवहार जबरदस्ती बन्द करने की चीज़ नहीं है । व्यव. 
हार छुटता है छोड़ा नहीं जाता। यह तो यमनियमों का अभ्यास . 
करते-करते स्वभाव से खयमेव छूटना चाद्विये। पका हुआ 
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खरबूजा जैसे स्वयमेव डण्ठळ से अळग हो जाता हे,या जैसे पक 
जाने पर गर्म साता की नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता दे, इसी प्रकार यह व्यबह्दारत्याग भी असन्त स्वाभाविक 
रूप में होना चाहिये । व्यवहार के रुकने के लिये कमो के क्षीण 
होने की बाट बड़े धेये से देखनी चाहिये । जैसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच में नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जब 
तक समाप्त नहीं हो लेता तब तक व्यवहार किसी के भी रोके 
रुक नहीं सकता । , 

बिरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चद्‌ ध्यानमस्तु ते। 

अबाधिकां व्यवहृतिं पशयन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥२६४॥ 

व्यवहार को विरळ (कम) करने के लिये यदि तुझे ध्यान _ 
करना पसन्द आता हे तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
शुझे तो अब यह व्यवहार बाधक ही नहीं दीखता हे । 
फिर मैं ध्यान के बखेड़ में क्यों पडूं ! 

जब कि“तज्जळान्‌! इस न्याय से सभी कुछ त्रह्मतत्व दे,तो इस 
` व्यवहार को भी ब्रह्मरूप में ही देखना चाहिये । आँखें बन्द करके. 
केवळ एकान्त में बैठकर ही. ्रझतत्व का ध्यान करना तो ऐसा ही 
दै जैसे किसी बाळक को एक कोठरी में बैठाकर दिशा बतायी गई . 
हों और फिर जब कहीं बाहिर उससे दिशा बूझी जाय कि इधर 
कौनसी दिशा है? और बह यह कहने छगे कि चलो कोठरी में. 
. चलकर बताऊंगा। यहां तो मुझे माम नहीं दै। ठीक इसी प्रकार 
केवल ध्यानमुद्रा में बैठकर ही ब्रह्मत्व को समझना ओर व्यवद्दार 

में इस तत्व को भूछ जाना--व्यवहार में इस तत्व को छागू न 
करना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान है । जो ज्ञान व्यवहार में-न 
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` आ सके, व्यवहार की ज़रा सी ठोकर भी जिस ज्ञान से न 
सहारी जाय, जो ज्ञान व्यवह्दारभीरु. बनादे, वह ज्ञान ज्ञान 
ही नहीं दै । जिस ज्ञान के छोटे से कल्पित कोने में अनन्त 
्र्माण्ड भर पड़े हैं, वही ज्ञान यदि व्यवद्दार के आ पड़ने पर 
भाग खड़ा होता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समझो । . 
बह तो तोते के राम राम की तरह निीय ज्ञान द । उस पर 
सुक्कि रूपी फळ कदापि ळगने वाळा नहीं हे । 

विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समांधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥२६५॥ 

मुझ को तो विक्षेप ही नहीं होता दे, इसी से मुझ समाधि 
की भी आवश्यकता नहीं हे । विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तों 
विकारशीळ मन के ही घम हैं । [इन्द्रियों को रोककर ही दीखने 
वाळा आत्मा सच्चा आत्मा नहीं है-। इन्द्रियों को रोककर चित्त- 
बृत्ति को बन्द करके पाइ हुईं अवस्था तो योगवाळों को समाधि 
है | वदान्त की समाधि तो यह हे कि आतमा ओर ब्रह्मत्व 
को एक समझा जाय ओर फिर अखण्ड अह्मरूप होकर बेठा 
जाय,हरपक क्रिया,हरएक व्यवद्दार,इरएक पदाथ, हरएक प्राणी 
ब्रह्मरूप दीखें यह तो--यही सहज समाधि हे। यह करनी 
' नहीं पड़ती यह तो स्वभाव से होती हे ।] 
नित्यानुभवरूपस्य को मे वानुभवः, पथक्‌ । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येवनि इचय! ॥२६६॥ 
जो मं निद्यानुभव स्वरूप हूँ, उस मुझ को मुझ से प्रथक्‌ 
अनुभव थी क्या होगा ? [इसी म में समाधि के फळ कहद्दाने 


' वाळ अनुभव के सम्पादन का उद्योग भी अब नहीं करता हूँ] 
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' मुझे तो अब यह निश्चय ददो गया है कि मुझे जो कुछ करना 
था सो में कर चुका हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सो में 
पा चुका हूँ । 

व्यवहारो लौकिको वा शास्धीयो चान्यथापि वा । 

ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥२६७॥ 

कती और सोक्तापन जिस मुझ में नहीं है, उम मेरा जो 
भी भिक्षा आदि छोकिक, जप समाधि आदि ज्ञाय तथा 
दिसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार हे,वह सबका सब जसा मेरा 
प्रारच्ध हो उसके अनुकूल चलता रहो। [मुझे अब डसंकी 
विशेष परवा नहीं हे] | क 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकालुग्रहकाम्यया । 
` शास्रीयेणेव मार्गेण वर्तेहे का सम क्षतिः ॥२६८॥ 
अथवा यों समझो किं में तो कृतकृत्य दो ही चुका हू । 
` परन्तु छोकानुप्रह [प्राणियों पर कृपा] की इच्छा से सें झाख 
के अनुकूछ मागे से ही चळता हूँ। मेरी तो उससे भी कुछ, 
हानि नहीं होनी हे । [मोक्ष तक पहुँचने का जो सरछ राज- 
मारे हे, वह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी छोगों की . 
छापरवाही से वह मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण छोकसंग्रह के लिये भी ज्ञानी को शुभक करने ही 
चाहियें । बिल्ली जैसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
` सिखा जाती है, उसी प्रकार अविद्या का शिकार करना प्रत्येक 
साधक को, ज्ञानी छोग सिखा दें तो वह मागे अश्लुण्ण बना 
रह सकता है ] | 
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दवायनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां यपुः । 

तारं जपतु वाक्तद्वत्‌ पठस्वाञ्नायमस्तककस्‌ ॥२६९।। 

विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रक्ञानन्दे विलीयताभ्‌ । 

साक्ष्यहे किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ।।२७०॥ - 

यह मेरा शरीर देवाचेन करे, स्नान कर, शोच या सिक्षा- 
चरण करे, यह मरी वाणी तार (प्रणब) का जप करे, या 
वेदान्त शा्ज का पाठ करती रह, यह मेरी बुद्धि चाहे तो. 
विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विलीन हदो ज्ञाय । इन 
सब कार्मो में से में तो कुछ भी करता या करवाता नहीं हूँ । 
में तो इन सब का साक्षी हूँ । 

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कर्मिणो मम । 

चिभिञ्जविषयत्येन पूर्वापरसङचुद्रवत्‌ ॥२७१॥ 

. ऐसी परिस्थिति में पूरे ओर पश्चिम समुद्र के समान, 

भिन्न विषय होने से, कभी के साथ मेरा झगड़ा कहां रहा । 


[कर्मी ओर भैं दोनों एक ही विषय पर कथन करते, तो डस 


का इमारा कलह होना संभव भी था] 
वपुवोरधीषु निबन्धः कर्मिणो नतु साक्षिणि । 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निबन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 
कर्मो का निर्बन्ध तो शरीर वाणी और बुद्धि तऊ ही दै । 


. साक्षी में उसका कुछ भी निबन्ध नहीं हे [उससे उसको कुछ 
भी मतळत्र नहीं हे] इसके विपरीत ज्ञानी का निर्बन्ध तो 


साक्षी क निर्ळेपपने में हे । उन झरीरादियों में उसका निर्वेन्ध 


 ऊुंछभीनदीं है [देह से उसका कोई भी.नाता नहीं रहता हूं । 


ला 
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ओर वह यही चाइता भी है कि किसी तरह यह नाता सदा 
के लिये टूट जाय] | 
एवं चान्योन्यश्चान्तानमिज्ञौ बधिराविव । | 

` विवदेतां, बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तो ॥२७३॥ 

` एक दूसरे की बात को ने सुनने और न समझने वाले दो 
बहुरे जब आपस में विवाद करते हों तब बुद्धिमान्‌ लोग 
उन्हें झगड़ते देखकर हंसते ही हंसते हें। यों जब ज्ञानी और 
कर्मी आपस में विवाद कर पड़ते हैं, , तब अनुभवी विद्ठान्‌ 
लोग उन्हें देख देखकर हँसा करते हैं [क्योंकि उन दोनों को 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं हे] 


` यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां, तत्र कर्मिणः कि विहीयते ॥२७४॥ 
` कर्मी पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पह्चानता हे, 
ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षतत्व को ब्रह्म जान छे तो इसमें 
कर्मी का क्या बिगड़ता हे ? [ उससे डसके कमोलुष्ठान में 
कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती हे । ] 


देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानृतबुद्धितः । 

कर्मी प्रवतयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ।।२७५॥ 

दे वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनृत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी .इनं से काम में प्रवृत्त होता है तो 
हुआ करे । ज्ञानी का उससे क्या बिगड़ता हे ? [ ज्ञानी और 
कर्मी का विवाद तो हमारी समझ में निर्विषय ही है । इनके 


विवाद को देखकर तो सभी हँसंगे ] । 
२१ 
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प्रवृत्तिनोंपयुक्ता चेन्रिबृत्तिः कोपयुज्यते । _ 

बोधहेतु निवृततिश्चेद्‌ बुभृत्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 
यदि कद्दा जाय कि ज्ञानी लोग प्रयोजन रहित होने से 
मो में प्रवृत्ति नहीं करते । प्ररन्तु हम पूछेंगे कि निवृत्ति का 
भी तो ज्ञानी को कुछ उपयोग नहीं है। फिर ज्ञानी छोग निवृत्ति 


भी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि निवृत्ति तो बोध का - 


कारण होती हे , इससे ज्ञानी लोग निवृत्ति को स्वीकार कर छेते 
हें, तो हम कहेंगे कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा में 


उपयोगी होती ही है । [हम अनादि काळ से प्रबृत्ति में ही हें। ` 


, जब कभी किसी जन्म में हमारे मन में यह प्र्न उठ खड़ा 
होता हे कि--इस प्रवृत्तिं से हमें क्या मिला ? क्या मिल रहा 
है ? ओर क्या कुछ मिलेगा ? इसं प्रश्न का जब कोई सदु- 
त्तर हमें नहीं भिळ पाता, तब हमे ' प्रवृत्ति से हंट जाते हें 
किनारा करने ळगते हैं, और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें हो 


जाती है | यों प्रवृत्ति भी वैराग्य दिळाकर ज्ञान की इच्छा में 


उपयोगी होती ही दै ]। 
बुद्धश्ने्न बुञुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः। 
अबाधाद्नुवतेत बोधो' न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 
यदि कहा जाय कि जो ज्ञानी दै उसे तो बुभुत्सा [ज्ञानेच्छा] 


ही नहीं हो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों फॅसेगा !] 


तो हम कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
हे, इस कारण ज्ञानी के लिये निवृत्ति का भी तो कुछ उप- 
योग नहीं रहता है । [महावाक्यों को सुनकर जो बोध उत्पन्न 
होता हे उस ] बोध की बाधा किसी भी प्रमाण से न हो तो 
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बोध की स्थिरता हो जाती है । उसकी स्थिरता के लिये किसी 
भी साधन की अपेक्षा नहीं होती । [ यों बोध की स्थिरता के 
लिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता . 
[ क्रायमी ] नहीं होती हे किन्तु वह तो तब ही स्थिर रहता है 
जब कि किसी प्रमाण से उसकी बाधा न हो] बोध की स्थिरता 
` अबाध पर निर्भर हं । निवृत्ति पर बोध की स्थिरता निर्भर 
नहीं हे । 

नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमहति । 

पुरेव तत्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥२७८॥ 

अविद्या या अविद्या के काये [कठेत्वादि के अध्यास] भी . | 
बोध की बाधा नहीं कर सकते। क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड़ दिया था । । | 

बाधितं दश्यतामक्षे सतेन बाथो न शक्यते। 

जीवन्नाखुर्न माजार हन्ति इन्यात्‌ कर्थं खतः ॥२७९ 

यह बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भले ही दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं हो सकेगी 
[ क्‍योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो जान से उसका 
कायै भी बाधित हो चुका है] दृष्टान्त भी देख छो कि जो चूहा 
जीते जी . बिल्ली को नहीं मार सकता वह भळा मर जाने पर 
ः केसे मार सकेगा ? 
अपि पाशुपताख्लेण विद्वचे्न ममार यः। 
निष्फलेषुवितुन्नाङ्गो नङक्षयतीत्यत्र का ग्रमा॥२८०॥ 
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जो महाबलशाली, पाशुपत अख्न से विंध कर भी नहीं 
सरा था, वह बिना नोक के बाणों से ही मर जायगा इसमें 
क्या प्रमाण हे ? | 
आदावविद्यया चित्रैः खकायें जुम्भमाणया । 
युद्धवा बोधोऽजयत्‌ सोऽद्य सुदो बाध्यतां कथम॥२८१॥ 
जब ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यो की फौज को लेकर चढ़ाई करने बाळी जिस अविद्या से 
झगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत लिया था, वही महाबळझाढी 
बोध [ जो अभ्यास की पटुता से आज तो बहुत ही इढ़ हो 
चुका है ] क्योंकंर बाधा जायगा ? 
तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कायशवा बोधेन मारिताः । 
न भीति बॉधसम्राजः कीर्ति प्रत्युत्‌ तस्य तेश।२८२॥ 
अज्ञान ओर अज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोघ ने मार डाळा 
ह भळ ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राट्‌ को उन से कुछ भी खतरा 
नहीं होता। प्रत्युत डनसे तो उसकी कीर्ति ही होती है [कि देखो 
ये अज्ञान ओर उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पड़े हैं ।] 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । 
प्रवृत्यावा निवृत्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ।।२८३॥ 
जो पुरुष इस तरद्द के अतिशूर बोध से कभी भी [ एक 
क्षण क लिये भी ] वियुक्त नहीं होता है, देहादि की प्रवृत्ति या 


निवृत्ति से उस महात्मा का कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं हो . 


सकता हे । 


अबृचावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा.। 
खगा वापवर्गाय यनितव्यं यतो नृभिः ॥२८४॥ 


| 
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जो बोघद्दीन हे, उसका प्रबृत्ति में आग्रह करना उचित 
ही है । क्योकि मसुष्यों को सगे या मुक्ति इनमें से एक के 
छिये प्रयत्न तो करना ही होगा [ सांसारिक मज़ा ओर सुक्ति- 
सुख इन दोनों में से किसी एक के बिना तो इस जीवन में कुछ 
सार ही नहीं रहता । या तो मुक्तिसुख मिळना चाहिये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का सज़ा ही सही । सांसारिक मज़ों को 
भोग कर जब उनके फळस्वरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर 
टूट पड़ते हें तब साधक बनकर मोक्ष मागे में को दौड़ जाना 
पड़ता है । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमाग के गूंगे 
बुलावे हें ] । 
विद्वांश्रेत तादृशां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदलुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ।।२८५॥ 
चसे ळोगों के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
वह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [लोक संग्रह 
` के लिये] सब विहित कामों को किया ही करे [उसको उन कामों 
से उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे लोगों को उनकी बिना इच्छा 
के परमार्थ वातो नहीं बंतानी चाहिये। अधिकार से ऊँची बात 
बताना ऐसा ही होता है जैसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
एष मध्ये बुञ्चुत्छनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः 
बोधायैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥२८६॥ 
यही विद्वान्‌ जब जिज्ञासुओं में पहुंचे तब उनको बोध करा 
देने के छिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए स्वयं भी उन 
सब क्रियाओं का त्यांग करदे। [उनसे भी याग करादे । क्रियाओं 
में जो गुप्त. अनन्त दोष भरे पड़े हैं, उनका ममे उन्हें समझा 
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कर्‌, इस कम ओर भोग के दुःखदायी अनन्त चक्र में से उन 


का की उद्धार करळे] । 
अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः ॥९८७॥ . 
ज्ञानी लोगों का वर्ताव तो अज्ञानियों के अनुसार ही होना 
चाहिये | देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता उन्हीं के 
अनुकूल वर्ताव किया करते हें । 
अधिक्षिपस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 
न झ्िआाति न इुप्येत बालं प्रस्युत लालयेत्‌ ।२८८॥ 
. देखा जाता है कि जब बच्चा पिता को अला. बुरा कहता या 
सार बेठता द तब भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी नहीं 
होता । त्युत वह इसके बदळे सें भी. उसे प्यार ही किया 
करता है । 
निन्दितः स्तूयमानो वा बिद्वानज्ञैनै निन्दति । 
न स्तौति किन्तु तेषां स्याद्‌ यथा बोधस्तथा चरेत्‌ ॥२८९॥ 
° अज्ञानी छोग जब विद्वान्‌ पुरुष की निन्दा या स्तुति करें 
तब इसके बदले में वह खयं उनकी निन्दा या स्तुति न करने 
छगे । किन्तु इन छोगों को जैसे भी बोध हो सके वेसा वैसा 
प्रयल्ल करता रहे । 
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधा न्नेवान्यत्‌ कार्यमस््यत्र तद्विदः ॥२९०॥ 
विद्वान्‌ के जिस जिस तरह के आचरण करने से, इस 
अज्ञानी को ज्ञान दो जाय, ज्ञानी को वही वही आचरण करते 
जाना चाहिये। ज्ञानी का तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं हे कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
बोध कराना चाहिये । अज्ञानी की तरह सब कुछ करने लगना 
इष्ट नहीं है । ] | 

कृतकृत्यतया तृस्‌ः प्रापतप्राप्यतया पुनः । 

तृप्यन्नेवे खमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 

यह विद्वान्‌ पहले तो कृतकृत्य हो जाने के कारण सुप्त हो 
कर, फिर आगे कही विधि से प्राप्तप्राप्तव्य हो जाने के कारण 
तृप्त होकर, अपने मन में सदा यही सोचा करता हे-- 

घन्योऽहं धन्योहं नित्यं खात्मानमञ्जसा वेञ्चि। , 
घन्योहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥२९२॥ 

में घन्थ हूँ । क्योकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ लेने से ही मुझे परम हषे 
है। ब्रह्म नाम का जो आनन्द है, वह अब मुझे स्पष्ट ही प्रतीत 
होने ळगा है । यों आत्मज्ञान के फल के मिलने से में परम धन्य 
होगया हूँ । 
घन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य 
धन्योहं चन्योहं खस्थाज्ञानं पलायितं क्कापि ॥२९३॥ 

आज तो मुझ कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता। इस . 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य हो गया हूँ। 
क्योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुञ्ज ] न मालूम कहां भाग गया हे ? [ यही कारण हे कि 
अब मुझे कोई दु:ख प्रतीत नहीं होता । इसी से में इताथे हो 
चुका हूँ । ] अ 
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धन्योहं धन्योहं कव्यं मे न विद्यते किश्वित्‌। 


धन्योहं धन्योहं ग्रातव्यं सथैमद्य सम्पन्नम्‌ ॥२९४॥। 


में घन्य हूँ, आजतो मुझे कुछ कतंव्य ही नहीं रहा है । मैं धन्य 
हूँ क्योंकि जो मुझे प्राप्तव्य था ब सब आज मिल चुका है। 
धन्योहँ धन्योहं तृप्तिम कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योहं धन्योहं भन्यो धन्यः पुनः पुनर्थन्यः ॥२९५॥ 
में धन्य हूँ । आज मेरे समान ठप्ति किसको है ? इससे . 
अधिक और क्या कहूँ ? कि में धन्य हूँ,'में धन्य हूँ,में बार बार 
धन्य हूँ [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है । ] 
अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलितं दृठम । 
अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥२९६॥। 
वें मेरे अनन्त कोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निइचय 
ही फळद्रूप में आगये । पुण्या की इस राशि के प्रताप से आज 
में आनन्द सागर की ळहरों में दिळोरे छे रहा हूँ । आज मेरे 
पुण्यो के प्रताप से यह सारा संसार मुझे संतोष ही संतोष दीख 
पड़ रहा हे । ॒ 
अहो शास्त्र महोशास्त्र महो शुरु रहो गुरु) । 
अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो सुखम ॥२९७॥ 
उन शास्त्रों ओर उन शुरुओं को स्मरण करके भी आज 
मुझे बड़ा दषे हो रहा है, जिनके कि प्राप से भेरी हृदय की 
अन्थि खुळी हे । ज्ञान के प्रताप से में इस हषो तिरेक में आया 
हूं ओर आनन्दित दो रहा हूँ उस ज्ञान और उस सुख की 
सहमा का क्या वर्णन करूँ ? 
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तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ।।२९८॥ 
जो बुध लोग इस तृप्तिदीपनाम के प्रकरण का विचार;नित्य 
करेंगे वे ्रह्मानन्द में निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने छगेंगे। 
इति श्रीमहिद्यारण्यमुनिविरचित तृप्तिदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


ww 
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खादित्यदीपिते कुब्ये दर्पणादित्यदीसिवत्‌ । 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन मास्यते ॥१॥ 
जो भित्ति पहले सूरज से दीपित हो रही है,उसी भित्ति पर 
जैसे दपण में के सूरज की दूसरी दीप्ति भी जा पड़ती हो, 
[ओर चह भित्ति दो प्रकाशो से चमक उठती हो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यह देइ 
[फिर दुबारा] बुद्धिथ चिदाभास से भी भासित हुआ करता है । 
सूये के प्रकाश से जो भित्ति अभी तक सामान्यतया 
प्रकाशित दो रही थी, दर्पेण पर गिर कर ळौट कर भित्ति पर 
पड़ी-हुई सूर्ये की रश्मि फिर जैसे उसी भित्ति को विशेषतया 
प्रकाशित किया करती हे, इसी प्रकार निर्विकार चैतन्य ने इस 
` देह को सामान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्खा है. उसे ही 
यह बुद्धिथ चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करता है। यों देइ को प्रकाशित करने बाळे दो चेतन्य 
| एक सामान्य चेतन दूसरा विशेष चेतन । 


अनेकदर्पणादित्यदीप्ीनां बहुसन्धिषु । 
इतरा व्यज्यते, तासामभावेऽपि प्रंकाशते ॥२॥ 


यदि एक ही भित्ति पर अनेक दर्षणों के आदिलों के . 


आभास [्रभा-अक्स] डाळे जांय, तो उन आभासों किंवा 


i ERY SASL 


a 


RRS 


कूटस्थ दीपम्रकरणम्‌ ३३१ 


दीप्षियों के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूये- 
दीप्ति हे वह भी देखी ही जाती है। दपेणों की अनेक प्रभायें 

. जब नहीं रहतीं वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी सब जगह 
प्रकाशित ही रहती हे । 


चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ । 

सन्धि थियामभाव च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ 

ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किंवा अनेक बुद्धिवृत्तियां होती हैं, [जाम्रत्‌ तथा स्वप्न ` 
में तो] उन बुद्धियों के सन्धिकाळ को प्रकाशित करने वाळे 
तथा [सुषुप्ति के समय] उन बुद्धियों के अभाव को प्रकाशित 
करने वाळे, इस कूटस्थ को [ऊपर कद्दे दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियों से] एथक्‌ जान छो । 

जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के समय एक वृत्ति नष्ट होती है, दूसरी 
उत्पन्न होती दै । इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोड़े ` 
से समय के लिये कोई भी वृत्ति . नहीं रहती--जो कोई तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चेतन्य है । सुषुप्ति के समय 
जब कोई भी जुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब वृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता दै, वही कूटस्थ चैतन्य है । वह ` 
इन बुद्धिवृत्तियों से और इनके अभावों से सवेथा भिन्न है। यों | 
उस कूटस्थ तत्व का विवेक कर लेना चाहिये । 

घटैकाकारधीस्था चिद्घटमेत्रावभासयेत्‌ । .. 

घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥४॥ 

घट को देखते समय जो बुद्धि केवळ घटाकार हो जाती. 
है, उस बुद्धि में जिस चैतन्य का आभास पड़ता है, वह तो. 
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केवळ घट को ही प्रकाशित किया करता हे। परन्तु उस घट 
में जो ज्ञातता नाम का धमे रहता हे [जिस धम के सहारे से 
“घट को जान छिया? यह व्यवहार किया जाता हे] उसको तो 
[घट की कल्पना का अधिष्ठान] ब्रह्मचैतन्य ही प्रकाशित किया 
करता है [यों देह से बाहर चिदाभास ओर. ब्रह्म को पथक्‌ 
प्रथक्‌ समझ लेना चाहिये ]. 

अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्धयुदयात्‌ पुरा । 

्रह्मणेवोपरिष्टात्त ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५॥ 


जब तक डुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक तो यहद घट | 


अज्ञात रूप से ब्रह्मतत्त्व से ददी ज्ञात रहता है । बुद्धि की उत्पत्ति 
हो जाने पर तो बही ब्रह्म इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करने ळग 
पड़ता है, बस केवळ इतना सा ही भेद हे [ऐसी अवस्था में यह 
शंका निमूळ हो जाती है कि--ज्ञातता को भासित करने बाळे 
चेतन्य से ही घट की प्रतीति भी हो सकती दे। बुद्धि की क्या 
आवश्यकता होती हे ? क्योंकि ज्ञातता आदि भेदों की सिद्धि 
के लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही है।] 
चिदाभासान्तधीवृत्तज्ञांनं लोहान्तकुन्तवत्‌ । 
जाञ्चमन्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते॥६॥ ` 
[ज्ञातता और "अज्ञाता? कराने वाळे “ज्ञान और 
ज्ञान का खरूप इस एछोक में बताया गया है] भाळे की नोक 
पर जैसे छोहा ळगा रहता दे, इसी प्रकार चित्मतिबिम्ब से 


युक्त जो बुद्धि बृत्ति है [ जिस बुद्धिबृत्ति के अन्त अर्थात्‌ 


अग्रभाग में चिदाभास छगा रहता हे ] उस को तो 'ज्ञान' 
कहते हैं । जो तो जाडय है-[जो स्वतः स्फूर्ति का न होना दे] 
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वही 'अज्ञानः कहाता हे । जब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 
व्याप्त होता है तब उसे “ज्ञात कुम्भ'कहते हैं । जब कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप्त हुआ रहता है तब उसको “अज्ञात कुम्भ” 
कहा जाता है । ) 

अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः झुम्म स्तथा न किम्‌ | 

ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभासपरिक्षयः ॥७॥ 

जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भासय होता हे, क्या एसे. ही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से सास्य नहीँ होसकता ? [किन्तु हो ही 
सकता हे। अज्ञातता को उत्पन्न करके जसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता है, [उसके बाद उसका कोई 
उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्म से ही भास्य होता हे] 

आमासहीनया बुद्धया ज्ञातत्व नेव जन्यते | 

ताइरबुद्धेविशेषः को मृदादेः स्याद्‌ विकारिणः ।८॥ 

जो बुद्धि आमास से हीन है, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
` ही नहीं होती। वैसी बुद्धि में और मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता । [इसलिये चिदाभास को निरर्थक मत 
. समझो । अकेळी बुद्धि के बस का यह काम नहीं हे कि 
वह ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] 

ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो सुदा लिप्तो कुत्रचित्‌ । 

धीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥९॥ 

लोक में भी देखछो कि-जो घड़ा मट्टी से ढकरह्दा दो 
उस्न कोई भी ज्ञात कुम्भ नहीं कद्दता । इसी अकार जो कुम्भ 
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चिदाभासरद्दित बुद्धि से व्याप्त हो रहा हो उसे कोई भी 


“ज्ञात कुम्भ? नहीं मान सकता । 
. ज्ञातत्वं नाम कुम्मेज्तश्रिदाभासफलोदयः । 
न फल ब्रह्मचैतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्वतः ॥१०॥ 
[क्योंकि केवळ बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करही नहीं 
सकती] इस कारण कुम्भ में चिदाभासरूपी फळ का उद्य 
हो जाना ही 'ज्ञातता' कहाती है । ब्रह्मचेतन्य को ही फळ 
मान ले और [चिदाभास को हटादें] यह भी ठीक नहीं दै 
[ क्योंकि ब्रह्मचेतन्य को तो फल अथात्‌ घटादिका स्फुरण कह 
ही नहीं सकते इसका कारण यह है कि ] ब्रह्म चैतन्य तो 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता है । [प्रमाणों का 


फळ तो उसे कहना चाहिये जो प्रमाणों के पीछे से होता हो] _ 


बात यह है कि जिसे अनुभव या स्फूर्ति या प्रतीति 
कहते हैं, वह तो अजर अमर अखण्ड और एकरस है। 


वह अनादि काळ से ऐसी ही हे, और ऐसी ही रहेंगी। - 


परन्तु हम विचारदरिद्र छोगों को इस अखण्ड अनन्त 
सदातन स्फूति का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अब यहद 
होता है कि जब किसी पदार्थ में ज्ञातता नाम का धमे उत्पन्न 


हो जाता है, त्यों हीं इम उस पदार्थे की स्फूति होना मान लेते. 


I RNS . 

हैं । असळमें देखा जाय तो वहां जो स्फूति है बह तो सदातन 
रह्म चैतन्य ददी है । ज्ञातता उत्पन्न होने के कारण जो पदार्थ 
उस अखण्ड स्फूति के लपेटे में आगया है चह भी प्रतीत सा 
होने ळग पड़ा है। तत्व विचार से माळूम होता हे. कि यहद 
` प्रतीति प्रमाणो से पैदा नहीं होती। प्रमाणों से तो पदार्था 
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में चिदाभास रूपी फल का उदय हो जाना ही घट का जान 
छिया जाना है । 
परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 
संवित्‌ सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तो क्तिग्रमाणतः ॥११॥ 
परागर्थे जो घटादि बाह्य पदार्थे हैं, वे जब प्रमेय अथोत्‌ 
प्रमाण के विषय होते हैं, उस समय प्रकट होने वाळी जो 
संवित्‌ (ज्ञान) प्रमाणों का फळ मानली गयी है, बही 
संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से | 
ज्ञानने योग्य एक पदार्थ दै । 
इति वातिककारेण चित्साइश्य विवक्षितम्‌ | 
त्रहमचित्फलयोमेंदः साहरुयां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 
ऊपर कहे हुए कोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साहश्य की विवक्षा की है--अर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य के सदृश 
चिदाभास को प्रमाणों का फल कहा है । त्रह्मचेतन्य को फल - 
नहीं कहा । वार्तिककार के रुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 
` साही में ब्रह्मचैतन्य: तथा ब्रह्मचैतन्य के फळ [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया दै | 


आभास उदित स्तस्माउ्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घंटे । 

तत्‌ पुनत्रह्मणा मास्यः मज्ञातल्ववदेव हि ॥१२॥ 

प्रकृत बात तो यही हुई कि-क्योंकि अझचित्‌ तथा चिदा- . 
भासका भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आमास उदित 
होता है, वह घट' में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है । व॒. 
` ज्ञातता, अज्ञातवा की तरह,त्रह्म से ही भास्य होती दै, यह तो * 
प्रसिद्ध ही है । 
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धीइत्याभासङुम्भानां समूहो भास्यते चिता । 


झुम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥१४॥ 


रह्मचेतन्य से तो धीवृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सब : 


के सब ही प्रकाशित होते हैं| चिदाभास बिचारा तो केंबळ 
कुम्भ में ही रहने वाला एक फळ है । इस कारण उस चिदा- 


भास से तो वह अकेला घट ही घट भास सकता है।यों. 


त्रचेतन्य का तथा चिदाभास का विषयभेद भी है । 
चेतन्यं द्विशुणं छुम्मे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः | 
अन्येऽनुञ्यवसायारूय माहुरेतद्‌ यथोदितम्‌ ॥ १५।| 
क्योंकि एक घट, चिदाभास और ब्रह्मचैतन्य दोनों से ही 
भास्य होता है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न होजाने पर 
तो दुगना चेतन्य होजाता है । दूसरे ताक्िंक छोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अनुव्यवसाय नाम का दूसरा ज्ञाउ 
कह दते हैं । 
घटोऽयमित्यसाबुक्ति राभासस्य प्रसादतः | 
विज्ञातो घट इत्युक्ति अज्यानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
जब हम कहते हैं कि 'यह घट दे?-तब यह कहना चिदा- 
भास की सहायता से होता है । जब इम कहते हें क्रि 'घट 
को जान छिया? तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता 
है । [यों व्यवद्दार के भेद से भी चिदाभास और ब्रह्म का 
भेद जान ळेना चाहिये] 
 आभासन्रह्मणी देहवद्‌ बहियद्वद्‌ विवेचिते। 
तइदाभासङ्टस्थी विविच्येतां वपुष्यपि ।१७॥ 
देह से बाहर जैसे चिदाभास ओर ब्रह्मक्रा विवेक यहां 
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करें कि यह कूटस्थ तो असङ्ग ही रहता है । [ जन्म जरां रोग 
और सत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चळे आ रहे 
हैं परन्तु] इन सब से इस कूटस्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय. 
नहीं हो पाता है [यह तो सदा वेसे का वेसा ही बना 
रहता है]। | हे 


न निरोधो न चोरत्ति ने बद़ो न च साधकः। . 
न सुद्क्नु ने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥७१॥ | 
सब झंझट को छोड़कर परमार्थे का निचोड़ पूछो तो इतना 
ही है किः--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं हैं । बध ओर 
साधक कोई होता ही नहीं दै । मुमुक्षु ओर मुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हैं । 8 
अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिबोधयितुं सदा । ` 
जीवमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 

- चाणी और मन से अराम्य उसी तत्व का बोध कराने के 
लिये श्रुति भगवती “जीव? या “इश्वर? या 'जगत्‌' इन तीनों में. 
` से किसी एक को पकड़ कर, उस सन वाणी के अगम्य तत्व का 
बोध करा देती है ! [मन वाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
कराने के लिये श्रुतियों में जीव? “ईश्वर? तथा “जगत्‌” के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया दै । उसका परमतात्पय तो 
जिस किसी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध कराने में 
ही हे।] | 

यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
` सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचायभाषितम॥७३॥ ` 
२४ ह 
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जिस जिस प्रक्रिया. से पुरुषों को आत्मतस्व का परिज्ञान 


हो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती हे। यह बात सुरेश्वराचायं . 


ने कही है । 

वह आत्मतत्व एकरूप ही हँ । तत्व में किसी प्रकार की 
भी भिन्नता नहीं हे। बोध कराने के प्रकारों में ही भिन्नता पायी 
जाती है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है, या जिन्होंने 
बोध कराना हे,उन सब के चित्त एक समान नहीं होते । उनके 
-चित्तों में बड़ी विषमता रहती हे। उनके चित्तां की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है । यही 
अभिप्राय सुरश्वराचाय का है । 


्चुतितात्पर्य मखिल मबुद्धूवा भ्राम्यते जडः । 
विवेकी त्वखिलं बुधवा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ ।७४॥ 
श्रुति का अथ तो एक ही हो सकता है। फिर भी जो लोग 


` विरुद्ध अथे करके आपस में विवाद करते हैं उसका कारण यह . | 


है कि--जड छोग श्रुति के पूरे तात्पर्ये को न समझ कर अम 
- में पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्पयै को 
समझ कर आनन्द्ससुद्र में मग्न रहने ळगते हें । 
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा। 
चिदाकाशस्य नो हानि ने वा ठाम इति ख्ितिः।७५॥ 


विवेकी लोगों का तो यह निश्चंय होता हे कि--यह माया | 


रूपी 'मेघ, जगत्‌ रूपी जळ को,जैसे तैसे भले ही बरसाता रहो। 
इसके बरसने से चिदाकाश का कुछ भी हानि या लाभ नहीं 
होता है। यही सच्ची स्थिति भी है। ` ह 
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इमं कूटस्थदीपं योऽनुसन्धत्ते निरन्तरय्‌ । 
खयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ।।७६॥ 
जो सद। ही इस कूटस्थदीप का विचार करेंगे, बे स्वयं ही _ 
सदा कूटस्थरूप होकर चमक उठेंगे । | 
इति श्रीमद्िद्यारण्यविरचितपंचदश्यां कूटस्थदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ 


ww 
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संवादिञ्रमवद्‌ ब्रह्मतत्योपास्त्यापि मुच्यते। « , 

उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥१॥ ' 

जो मनुष्य संवादिभ्रम में आकर किसी कारे में प्रवृत्त होता 
है , जैसे उसे उसकी अभिप्रेत वस्तु मिल ही जाती है, उसी | 
प्रकार अह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिळ जाता दै ` 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं दे] इसी कारण तापनीय | 
उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से त्रह्मतत्व की उपासनायें सुनी गयी ह 

जिन लोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर लिया हो और बुद्धि 
की मन्दता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्याथे का प्रत्यक्ष ज्ञान | 
उत्पन्न न होता हो, उसके लाभ के लिए, अपरोक्षज्ञान को पेद 
कर के मोक्ष दिलाने वाढी उपासनाओं का विधान, इस प्रकरण 
में किया है । 

मणिम्रदीपप्रमयो मंणिबुद्धयामिधावतोः । 

. . मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ॥२॥ 

. जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर . उसे उठाने दौड 
हे और जो दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
दौड़ पड़ा दै, यद्यपि उन दोनों दी को मिथ्याज्ञान तो समान धै 
है, तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता [फरक] पायी जाती दै। [गी 
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मणिप्रभा को सणि समझ कर उठाने दौड़ा है,उस का काम सिद्ध 
होजाता है--उसको मणि मिल जाती है । दूसरे को मणि नहीं 
मिळती । प्रयोजनसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 
दीपोऽपवरकस्यान्तवतते तत्प्रभाः बहिः । 
इञ्यते द्वायंथान्यत्र तइद्‌ दष्टा मणिप्रभा ॥३॥ 
किसी एक मकान में कोई दीपक रक्‍्खा है उसकी प्रभा . 
किसी तंग झरोके में को निकल कर बाहर रत्न सी दीखती हे । 
किसी दूसरे मकान में कोई रत्न रक्खा है, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को होकर बाहर रत्न सी ही दीखती हे । 
दूरे ग्रभाइयं इष्ट्वा मणिबुद्धयाभिधावतोः । 
ग्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 
बैसी दो प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि है “यह मणि 
है? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दोड़ते हैं । उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा हे उन दोनों की दी समझ श्रम हे। 
न रभ्यते मणि दींपग्रभां प्रत्यभिधावता । 
ग्रभायां धावतावश्यं लस्येतैव मणिमंणेः ॥५॥ 

. यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दोड़ने बाळे 
पुरुष को सणि नहीं मिळती, परन्तु मणि की प्रभा को .मणि 
समझ कर दौड़ने बाळा तो मणि को पा ही ळेता है। | 

दीपग्रमामणिश्रान्ति बिंसंवादिश्रमः स्मृतः | 

सणिग्रभामणिञ्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥६॥ - 
. दीपक कीम्रमा में जो मणि की आन्ति हे, उसे 'विसं- 
` वादिभ्रिम’ ङिवा 'विफळञ्जम' कद्दा गया है [ क्योकि उससे 
सणि का छाम नहीं होता ] ज़ो तो मणि की प्रभा में मणि 
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की आन्ति हे, उसको 'संवादिश्रम? किंवा 'सफळञ्म” कहते 
हैं [क्योंकि उस.अमसे मणि का ळास हो ही जाता हे] 
बाष्प धूमतया बुद्धा. तत्राङ्गारालुसानतः । 
वन्हियहच्छया लब्धः स संवादि्रसो मतः ।।७॥ 
किसी ने किसी देशमें वाष्प [भाप] को देखा इसे धूम 
समझ कर उस देश में अगारों का अनुमान किया और वहां से 
अञ्चि को लेने चळ पड़ा। अब यदि देवगति से उसे वहां अग्नि 


—————— 


. सिलजाय तो उसका वाष्प को. धूम समझना .'सफळभ्रम' . 


साना गया है । 

गोदावयुदके गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये । 

संप्रोक्ष्य शुद्धि माप्नोति स संवादिअ्सो सतः ॥८॥ ` 

गोदावरी और गंगा का जळ दोनों ही शुद्धि कारक माने 
जाते हैं । जो तो गोदाबरी के जरू को गंगा जळ समझ कर 
उससे शुद्ध होने के ढिये प्रोक्षण करता है, वह भी शुद्ध हो 
जाता है । गोदावरी के जळ को गंगाजळ समझना अंम तो 
है, परन्तु इसे 'संवादिश्रम कहते हैं । 

ज्वरेणाप्तः सन्निपातं आन्स्या नारायणं स्मरम्‌ । 

मृतः स्वगेमवाप्नोतिःस संवादिश्रमो मरतः ॥९॥ 

ज्वर से जिसे सन्निपात दोगया हो; सन्निपात के पागल 
पन में यदि वह नारायण का स्मरण भ्रम से भी करने छगे, 
तो वह मर कर स्वगे को जाता है। यह भी संवादिञ्जम ही है । . 

्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य मोचरे। 

उक्तन्यायेन सवादिभ्रमाः सन्ति हि कोटिशः ॥१०॥ 


| 
| 
| 
| 
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प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त 
“संवादिश्रम’ पाये जाते हैं । [ 
अन्यथा सृत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ | 
अग्नित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिभ्रम कोई चीज़ न हो तो, मिट्टी कड़ी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता केसे हो जांय ! ये तो संवादिश्जिम 
को मान करही फळसिद्धि के लिये देवता भाव से पूजी जाती 
हें। यदि संवादिभ्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? 'मनोन्रहे- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः (छा० ३-१९-१) 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सब संवादिभ्रम दी हैं ] 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फलं लभ्यत इप्सितम्‌ । 
काकतालीयतः सोऽयं संबादिञ्रम उच्यते ॥१२॥ 
बस्तु को उळंटा समझ कर भी जब किसी को काक- 
` तालीयन्याय किंवा दैवगति से अभिळषित फल मिल जाता हे 
तब यही संवादिभ्रम? कहाता है | 
खयंग्रमोपि संवादी यथा सम्यक्‌ फरप्रद्‌ः। 
ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥१३॥ 
संवादी अम यद्यपि स्वयं अम ही है, तो भी जैसे वह ठीक 
फलदायी हो जाता है, इसी प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुविषयक ( यथार्थ वस्तु को घिषय न करने 
वाली किंवा यथार्थे बस्तु तक न पहुँचनेवाली,) दोती ह तो भी 
सुक्तिरूपी फळ को तो दे ही जाती दे | ड 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखण्डैकरसात्मकम्‌ । 
परोक्षमवगम्येतदहमसीत्युपासते ॥१४॥ 
वेदान्तों के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मत्व को परोक्ष 
रूप से जब जान लेते हैँ तब उसके बाद उस ब्रह्म को “अहं 
ब्रह्मास्मि! (ब्र १-३-१०) में ब्रह्म हूँ इस रूप में उपासना करने 
ळगते हैं । [शास्त्र स परोक्ष रूप से जान छिया हुआ ब्रह्म उपा- 
सना का विषय होता हे ।] 
अत्यण्व्यक्तिमनुक्िल्य शास्त्राद्‌ विष्ण्वादिमूर्तिवत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥१५॥ 
विष्णु आदि की मूर्ति को बताने वाले शास्त्र के कहने से 
जैसे मूर्ति का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसी तरह भ्रत्यक्षरूप से 
आत्मा को विषय न भी करके जव वेदान्त के कहने से केवल 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता है कि “ब्रह्म है? तब यही ज्ञान इस 
उपासना में 'परोक्षज्ञान? कहाता है। | 
चतु्चुजादयवगतावपि मूर्ति मलुछिखन्‌। 
अक्षः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥१६॥ 
शास्त्र से तो विष्णु को चतुसुज आदि जान छिया जाता है, 
परन्तु भावना के प्रताप से जब तक वह मूर्ति इन्द्रियों से दीख 
नहीं पंड़ती, तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही रहता है । क्योकि 


उपासना के समय बंद साधक अपने उपास्य विष्णु को नहीं 
द्खता । | 


परोक्षत्वापराधेन मवेन्नातस्ववेद्नम्‌ । 


. अमाणेनेव शास्त्रण सत्वमूतोदभासनात्‌ ॥१७। 


* परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं दो ' 
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जाता हे [मिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विषय असत्य हो] यहाँ तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा ही 
विष्णु आदि की मूर्ति का ज्ञान हमें मिळता है [फिर उसे 
अतत्वज्ञान केसे कह दें ?] 
सथ्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्‌ भानेऽप्यनुछ्िखन्‌। 
प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 
शास्त्र स सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान लेता हे, तबतक़ कहा जाता है कि वह ब्रह को 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा है । 
शास्त्रोक्तेनेव. मार्गेण सञ्चिदानन्दनिश्चयात्‌ | 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु श्रमः ॥१९॥ 
वह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता हे परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
से ही ब्रह्म के सच्चिदानन्द रूपका निश्चय करा देने के कारण 
उसे तत्वज्ञान ही मानना चाहिये | वह ज्ञान अम ज्ञान नहीं हे। 
ब्रह्म यद्यपि शास्रेष प्रत्यक्त्वेनेव वार्णितम्‌। 
` महावाक्यैस्तथाप्येतद्‌ दुर्बोधमविचारिणः ।।२०॥ 
चेदान्तों [के महावाक्यों] ने तो ब्रह्म को प्रत्यागात्मा दी कहा 
है परन्तु जिस अविचारी [पुरुष ते अन्वयव्यतिरेक से तत्‌. त्वं . 
पदार्थों का बिवेक नहीं किया है उस] के छ्यि यह बात 
अत्यन्त ही दुर्बोध होती है [इसी कारण कहते हैं कि केवळ 
वाक्य से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु विचार 
सहित वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न दोता हे ] 
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देहाद्यात्मत्वविश्रान्तो जाग्रत्यां न हठात्‌ पुमान्‌ । | 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीत्वतः ॥२१॥ 
देहादि को आत्मा.समझने का भ्रम . जब तक किसी को 
बना हुआ ह, तब तक कोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्म को आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रह्मज्ञान का 
. विरोधी जो देहादियों में आस्मदा का भ्रम बना हुआ है उस 
अम को विचार ही हटा सकता है--उस श्रम को हराने के 
लिये कवळ बिचार की ही आवश्यकता है] 
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः 
अपरोध्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाददैतबुद्वचनुत्‌ ॥२२॥ 
जो श्रद्धालु है, जो शास्त्रदर्शी है, उसको ब्रह्म का परोक्ष 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर है । क्योंकि अपरोक्षद्वैत बुद्धि 
परोक्ष अद्वेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं। . 
अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां नुदेत्‌ । [ 
ग्रतिमादिषु दिष्णुत्व को वा विग्नतिपद्यते ॥२३॥ 
४ लोक में भी देखछो, पत्थर की प्रतिमा में जो प्रत्यक्ष झिळां - 
बुद्धि होती है, वह उसके परोक्ष इइवरपन को हटा नहीं 
देती | प्रतिमा आदि को विष्णु मानते हुए किसी को दुविधा | 
` नहीं होती। 
अश्रद्धालो रविश्वासो नोदाहरणमईति । 
श्रद्धालोरेव सवत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥२४॥ | 
इस मामळ मं अश्रद्धालु छोगों के अविश्वास का उदा- 
हरण देना ठीक नहीं है । क्योंकि वैदिक कामों में सब जगह 
श्रद्धा ही अधिकारी होता है । 
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सक्ृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान मुंद्भवेत्‌। 
विष्णुसूत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 

. आप्र पुरुष क एक वार के उपदेश स ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
है । ळोक मे भी देखलो कि विष्णुमूर्तिका उपदेश बहस ओर 
तर्क की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है उस पहली बार के उपदेश से ही हो जाता हे । ] . 

कर्मोपास्ती विचायते अनुष्ठेयाविनिर्णयात्‌ । 
बहुशाखाविग्रकीण निर्णेतुं कः प्रञ्चुनरः ॥२६॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कम तथा उपासनाओं में सन्देह 
हो सकता डवै, इससे उनका विचार किया जाता है। क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कर्म को 
कोई भी पुरुष सहसा निर्णय नहीं कर सकता । 
नि्णीतोऽथः कस्पसत्रे ग्रथित स्तावतास्तिकः। 
विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा ॥२७॥ 
जैमिनि आदि पपूर्वाचार्यो ने जिस अर्थ का -निम्चय कर 
. दिया है, उसी अर्थं [कमे पद्धति] को कर्प सूत्रों ने संग्रह कर 
लिया है । आस्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जाता | 
है और विचार किये बिना भी कम को अले प्रकार कर 
सकता है । 
` उपास्तीनामनुष्ठानमाषग्रन्थेषु वार्णितम्‌ । 
विचाराक्षममर्त्याशच तच्छू्वोपासते गुरोः ॥२८॥ 
उपासनाओं की रीति. भी आधे प्रन्थों में कही गयी हे । 
` जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सकते, वे करपा में की हुई 
उपासनाओं को गुरुसुख से सुनकर करने छगते हैं। 
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आस्तोपदेशमात्रेण ह्नुष्ठान हि सम्भवेत्‌ ॥२९॥ 
वेद वाक्यों का निणेय चाहने वाळा आजकछ का पुरुष, 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के लिये उनका विचार करता 
है तो करे । उन कर्मों का अनुष्ठान तो केवछ इतने से ही हो 
सकता है कि वे आप्तों के उपदेश हे। | 
त्र्मसाक्षात्कृति स्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ । 
` आ्लोपदेश्चमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
कर्मानुष्ठान की तरह, विचार किये बिंना केवळ आप्त 
पुरुष के कहदेने से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी संभव 
नहीं है । 
परोक्षज्ञान मश्रद्धा अतिवञ्चाति नेतरत्‌। | 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य ग्रातिबन्धकः।।३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती है, अवि- 


चार नहीं, [जब अश्रद्धा टूट जाती है तब एक बार के उपदेश . 


से ही परोक्षज्ञान हो सक्रता है] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
प्रतिबन्धक है । [विचार के द्वारा जब तक अविचार को निवृत्त 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाहिये ।] SN 
विचार्याप्यापरोक्ष्येण अरहमातमानं न वेचि चेत्‌ । 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद्‌ भूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
“तत्‌? “त्व? पदार्थों को विचार कर भी यदि ब्रह्म और आत्मा 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो बार बार 
विचार ही करना चाहिये । क्‍योंकि विचार की समाप्ति तभी 
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हो सकती है जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
. करादेन के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं है] । 


विचारयन्नामरणं नेद्नात्मानं लमेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतैव प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ 
सरण पर्यन्त बिचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा । 
इह वाधुत्र वा विद्येत्येवं सत्रक्ृतोदितम्‌। | 
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यज्ञ विद्युरिति क्षतिः॥३४॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदृशनात्‌ (ब्रह्म सू२ ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कहा है कि विचार करने वाळे को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों में बरह्म ज्ञान हो जाता हे | “शप्बन्तोऽपयत्र , 
बइवो यन्न बिदयुः? .( क० २-७ ) इस श्रुति में कहा गया हें कि _ 
प्रतिबन्ध होने पर बहुतों को इस जन्म सें ज्ञान नहीं होता । 
` गर्भ एव शयानः सन्‌ वामदेंचोऽवबुद्धवान्‌। 
पूर्वाभ्यस्तविचारेण . यहद्धध्ययनादिषु ॥३५॥ 
धार्भे नु सन्नस्रैषा मबेदह देवानो जनिणानि विश्वा ( ऐतरेय ४- 
५) इस श्रुति मे कह गया है कि--वासदेंव को गर्भवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यह सिद्ध होता 


है कि इस जन्म में श्रवणादि कर लेने वाळे को दूसरे जनन कि इस:जन्म में श्रबणादि कर लेने वाले को दूसरे जन्म में 


३५ नङ्‌ प्रद्िन्‍्ध न.दो तो अतण आदि से इस जन्म में भी शान ह्रो . 
जाता है | प्रतिबन्ध हो तो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 
है। प्रतिबन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हैं। जैले कि वामदेव को गर्भ 


में ज्ञान हुआ था | बहुत से तो इस तत्व को सुन कर भी "हं समझते हैं ।. 
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भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे। देनिक-व्यवहार में भी देख ळो : 


कि--पठन पाठन आदि कामों में पहले अभ्यास किये हुए 
विचार से कभी कभी अगले दिन बिना ही याद किये स्मरण 
आ जाता हे। | $ 
बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः। 
दिनान्तरेऽनधीत्येव पूर्वाधीतं सरेत्‌ पुमान्‌ ॥३६॥ 
बहुत वार याद करने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आता,तो कभी कभी ऐसा होता हे कि दूसरे दिन बिना ही याद 
किये पहले पढ़ हुए पाठ याद आ जाते हैं.। [ 
कालेन . परिपच्यन्ते क्रषिगभांद्यो यथा । ` 
तद्वदात्मविचारोपि. शनेः कालेन पच्यते ॥३७॥ 
खेती ओर गभे आदि जैसे तुरन्त ही तैयार नहीं हो जाते। 
किन्तु पकने में इन्हें कुछ समय ळगता ही है | इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काळ पाकर परिपक हुआ करता है। 
पुनः पुनाविचारेडपि त्रिविधग्नतिबन्धतः । 
न वेचि तत्वमित्येतद्‌ वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
वार वार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के प्रतिबन्धों 
के होने से तत्व का .साक्षात्कार नहीं हो पाता । यह बात 
वार्तिककार ने भळे प्रकार समझायी है । 
ङतसज्ज्ञानसिति चेत्‌ तद्वि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
असावपि च भूतो वा भाबी वा वर्ततेऽ्थवा ॥३९॥ 


वार्तिककार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन नौ रहोकों . 


' में यों किया है--जो ज्ञान प्रइळे जन्म में उत्पन्न नहीं हो पाया: 
` था वह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण से उत्पन्न 


ध्यानदीपप्रंकरणम्‌ ३६७ 


ANNAN NE ~ 
Seems Mee Nes SS 


हुआ करता हे ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिबन्ध के क्षीण हो 
जाने से बद्‌ ज्ञान हो जाता है । वह प्रतिबन्ध (१) भूत. (२) 
भावी और (३) चतेमान भद्‌ से तीन प्रकार का होता है । 
अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न झुच्यते। 
हिरण्यनिधिदष्टान्तादिदमेव हि दशितम्‌ ।४०॥ 
किसी प्रतिबन्ध के होने से ही वेद के ज्ञाता लोग भी मुक्त 
' नहीं हो पाते “तद्यया द्विरण्यनिषिं निहितमक्षेत्रजञा उपर्युपरि संचरन्तो न 
विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरह ब्रह्मलोकं राच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं 
न विन्दन्त्यद्तेन हि प्रत्यूढाः? [छा० ८-३-९] भूगर्भविद्या को न 
जानने वाळे लोग, दिरण्यनिधि के ऊपर घूमते भी रहते हैं, 
परन्तु उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार य सारी प्रजायें प्रति 
दिन ब्रह्म के पास जाती हें परन्तु विषयवासना रूपी अन्त 
से ढकी रहने के कारण उसको पा नहीं सकती । ] हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया है । 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 
भिक्षुस्तत्व॑ न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 

. भूत प्रतिबन्धक को लोक में देखलो कि बीते हुए महिषी 
के स्नेह से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण भिक ने तत्व को नहीं 
जाना था । यह गाथा वेदान्त संप्रदाय में प्रसिंड दे | [कोई 
यति पहले गृहस्थ आश्रम में किसी भेस पर बड़ा प्रेम रखता 
था.] इसी बीच में उसने संन्यास लेळिया। वेदान्तका शवण 
करने पर भी उसी महिषी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के 
कारण गुरु से कही हुईं बात उसकी. समझ में नहीं आयी थी । 
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अजुसृत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्व युक्तवान्‌ । 
ततो यथावद्‌ वेदैष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
गुरु ने उसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके महिषी मे 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ त्रह्म ] बतादिया था । तब उसने 
महिषी की उपासना की ओर उपासना करते करते जब उसके 
[महिषीस्नेह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय होगया तब वह पूर्ण रूप 
से ज्ञानी हो गया था । 
ग्रतिबन्धो वतेमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रज्ञामान्य॑ ङुतर्कश्च विपर्ययदुराग्रहः ।।४३॥ 
वर्तमान प्रतिबन्धों में से पहळा तो विषयासक्ति है। 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता है । तीसरा ङुतेक है [जिसके कारण 
थुति के अर्थ की अन्यथा ऊइना की जाती है] चौथा प्रति- 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते जाना हे । [आत्मा 
कती भोक्ता है, यह विपरीत ज्ञान कहाता है | इस बात पर 
बिना युक्ति के डटे रहना चोथा प्रतिबन्ध है । [इन चारों में 
से कोई भो एक हो तो ज्ञान का उदय नहीं होता । ] 
 शमाधैः अ्रवण्चैश्व तत्रतत्रोचिपैः क्षयम्‌ । 
नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥४४॥ 
शम दम उपरति आदि तथा श्रवण मनन निदिध्यासनों 
में से जो .जो जिस जिस प्रतिबन्ध को इटा सकते हों, 
उन उन से उस उस प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जाने पर, 
अप॑ने आपही अपने ब्रह्मभाव की प्राप्ति होजाती हे । 
आंगामिप्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः | 
एकेन जन्मना क्षीणो, भरतस्य त्रिजन्मभिः ।४२॥ 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदाभास 
का और कूटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चळनी से ] कर 
लेना चाहिय । 
अहंवृत्तौ चिदांभासः कामक्रोधादिकासु च। . 
संच्याप्य वतते, तसे लोहे. वन्हियेथा तथा ॥१८॥ 
. तपे हुए छोद्दे में आग की तरह, अहंबृत्ति में और काम 
क्रोधादि वृत्तियों में चिदाभास व्याप्त हुआ रहता है । 
स्वमात्रं भासयेत्‌ तसं लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
एचमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥१९।। 
तप्रकर छाल हुआ छोद्दा केबळ अपने आपको ही भ्रका- | 
जित किया करता है । अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित करने 
का सामथ्यै उसमें नहीं होता । ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त वृत्तियां भी केवल अपनी ही भासक होती हैं, दूसरे. 
की नहीं । हम 
क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते बृत्तयोऽखिलाः । 
` सवा अपि विलीयन्ते सुप्तिमुछांसमाधिषु ॥२०॥ 
जितनी भी वृत्तियां हैं, वे सब क्रमसे रुक रुक कर पैदा 
हुआ करती है । जब एक बृत्ति नष्ट होजाती हो तब दूसरी 
बृत्ति का उदय होता है । इसी प्रकार तीसरी और चोथी आदि 
वृत्तियों' की उत्पत्ति को भी समझना चाहिये । सुसि मूछो और 
समाधि के समय तो वे सभी इृत्तियां विडीन हो जाती हें 
: फिर तो उनमें से एक भी नहीं रहजाती। 
सन्धयोऽखिलवृत्तीना मभावाश्वावमासिताः । 
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
२२ 
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सध वृत्तियों की सन्धियां [जब कि एक वृत्ति नष्ट हो न 


दूसरी उत्पन्न होने को होती है] तथा सब बृत्तियों के अभाव 

[जबकि कोई भी बृत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चंतन्य़ 

से प्रकाशित [ज्ञात] होते हैं, उसीफो कूटस्थ: कहा जाता हे । 
घटे द्विगुणचेतन्यं यथा बाह्म तथान्तरे । 
वृत्तिष्वपि, ततस्तत्र वैशद्यं सन्धितोऽखिलम्‌ ॥२२॥ 
जसं बाह्य घट में ठुगना चतन्य [ एक तो घटमान्र का 


भासक चिदाभास तथा दूसरा घट की ज्ञातता का भासङ | 
ब्रह्मचंतन्य | होता है, इसी '्रकार अन्दर की अहंकारादि वृत्तियों . . 


सं भी एक तो कूटस्थ चैतन्य रहता है,.दूसरा केवळ वृत्तियों का 


चिदाभास होता है । यां अन्दर भी दुगना चतन्य होता है। ` 


दुगना चेतन्य होने के कारण ही, इन वृत्तियों में, संधियों से 
अधिक स्पष्टता आगयी है । [ चेतन्य की इतनी विझदता 
सन्धियों में नहीं होती, जितनी कि इन वृत्तियों में होती है ।] 
ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवा वृत्तिषु क्कचित्‌ । 

सस्य खेनागृहीतत्वात्‌ ताभिश्राज्ञाननाशनात्‌॥२३। 
घट में जसे ज्ञातता ओर अज्ञातता होती है, वैसे वृत्तियों 
, म कभी भी ज्ञातता ओर .अज्ञातत, :हीं होतीं | क्योंकि अपना 
आपा अपने आप से गृद्दीत नहीं हो सकता तथा उन. जृत्तियों 
के उत्पन्न होते ही उनसे अज्ञान का नाझ हो जाता है । [भाव 
यह ह कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञातता और अज्ञान की व्याप्ति 
से अज्ञाता होती है । वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती हें, इस कारण 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और “ज्ञातता” नहीं आती | वे 
'वात्तया जब उत्पन्न हो जांती हैं तब वे उत्पन्न होते दी 
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स्वविषयक अज्ञान को इटा देती हैं। यों अज्ञान की व्याप्ति भी 
` बृत्तियाँ में नहीं रहती ओर “अज्ञातता? भी नहीं आती । ] 
द्विणुणी कृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः 
अकूटस्थं तद्न्यत्त कूट्मविकारतः ॥२४॥ 
सार बात तो यह है कि उस दुगने चेतन्य भें: [ उन दो 
प्रकार के चतनों में] भिस चेतन्य क. जन्म ओर नाझ होते हुए 
प्रतीत होते हों, उसे तो “अकूटस्थ? मानना चाहिए । .अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे “कूटस्थ 
जान छेना चाहिय | 
अन्तःकरणतद्षृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा | 
कूटस्थ एवं सबंत्र पूवाचार्यर्विनिश्चितः ॥२५॥ 
“अन्तःकरण तद्‌त्रत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहः। आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ 
कि नात्मानं प्रपद्यसे? इत्यादि इलोकरों में सब जगह पूवाचार्यों ने 
चिदाभास स भिन्न कूटस्थ का उपपादन क्रिया है। [यह 
कूटस्थ हमारा कपोलकल्पित नहीं हैं ]। 
आस्माभासाश्रयाश्चैव युखाभासाश्रया यथा। 
गम्यन्ते शञास्त्रयुक्तिस्यामित्यामासश्च वर्णितः ॥२६॥ 
जैस (१) सुख (२) मुखाभास तथा (३) उसका आश्रय 
अर्थात्‌ दपण होता हे इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभास तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय होता है। 
य तीनों शास्त्र-और युक्ति से जाने जाते हैं। यहा जो आभास ' 


` का वर्णन है उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिदाभास से 


ही है [“मनसः साक्षी बुद्ध: साक्षी? यह शास्त्र तो बुद्धि क साक्षी 
कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाला दै। “रूपंरूप प्रतिरूपो बभून(कठ . 
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५-९) यह्‌ झास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता है इन में से 


एक [चिदाभास] विकारी है दूसरा [कूटस्थ] अविकारी है । 
यह तो २४वें इलोक में युक्ति देकर बता चुके है. । 
बुद्धयवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमौ । 
कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद्‌ ॥२७॥ 
असे कि घट के द्वारा घटाकाश गमनागमन कर ळेता है, 


इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है बही बुद्धि के. 


दवारा लोकान्तर का गमनागमन कर लेगा। फिर यहद बताओ 
` कि तुम इस चिदाभास को क्‍यों मानते हो ? [ चिदाभास की 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] 


शृण्वसङ्गः परिच्छदेमात्राज्जीवो भवेन्नहि । 
अन्यथा घटकुड्याद्चे रवच्छिन्नस्य जीवता !॥२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि केबळ परिच्छेद हो जाने से ही 
वह असङ्ग तत्व जीव नहीं हो जाता दै। यों यदि केवल 
परिच्छेद्‌ होने से ही वह 'जीव' हो जाता होता तत्र तो घट 
और भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी बह जीव हो 
गया होता । [जो तुम्हें भी इष्ट नहीं हे ।] 
न कुडयसइशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा | 
अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वाच्छचेन भवेत्तव ।।२९॥ 
यदि यह कहो कि खच्छ द्वोने के कारण बुद्धि तो भित्तिं 
के समान नहीं दे, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती दे 
भित्ति नहीं कर सकती । सो यह भी कथन निःसार हीं हे | 
` क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है तो हुआ करे । परिच्छेद में तो खच्छता 
* का कुछ भी उपयोग नहीं हे । 
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प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा न हि। 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं 'विशिष्यते ।।३०॥ 
लोक में भी देख ळो कि जो प्रस्थ नाम का तोळने का 
पैमाना ळकड़ी का बना है या जो कांसे का बनाया गया है उन 
से ळकड़ी का पेमाना अस्वच्छ हे कांसे का स्वच्छ हे । इन 
दोनों की स्वच्छता और अस्वच्छता से बेचने वाळे के चावलों 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिक भाव नहीं आ जाता दे । 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्यामासो भवेद्‌ बलात्‌ ॥३ १॥ 
कांसे क बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावळों के परि. 
माण में अधिकता नहीं आती, परन्तु उसमें चावडों का प्रति- 
'ब्रिम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में लकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है । ऐसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें 
ज़बरद्स्ती ही बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात. मान छेनी 
पड़ेगी । 
ईषद्धासनमाभासः प्रतिविम्बस्तथाविधः । 
बिम्बलक्षणहीनः सन्‌ बिम्बबदू भासते हि सः॥।२२॥ 
थोड़े आस को “आभास” कहते हैं, वैसा दी प्रतिबिम्ब 
भी होता हैं। उस प्रतिबिम्ब में विम्बका कोई भी ळक्षण 
[निश्चय ही] नहीं होता। तब. भी वह बिम्ब की तरह आसा 
करता है । [यों “आभास” और '्रतिबिम्ब! एक दी बात द्दो 
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यह चिदामास ससङ्ग भी है ओर विकार युक्त भी है, इस 


कारण इसमें बिम्ब के [असंगता और अविकारिता रूपी] लक्षण 
. तो नहीं रहते, परन्तु तो भी वह चिदाभास स्फूर्तिरूप है, यही 
इसका विम्ब की तरह भासना कहाता है । [ हेतु के लक्षणों से 


रहित हो ओर हेतु की तरह भासता हो जेसे उसे हेत्वाभाष . 


कहते है, ऐसे ही बिम्ब के लक्षणों से रहित हो ओर बिम्ब की 
तरह भासता हो, उसे “आभास? कहा जाता है ]. 

नहि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पथक्‌ । 

इति चेदट्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥३४॥ 

जेस मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने वाळा घट, मिट्टी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार चुद्धि क होने पर ही होने 
वाळा चिदाभास, बुद्धि स प्रथक्‌ नहीं होता, एसा यदि कहो 
तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा हे इस 
तरह तो देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्योंकि 


देह के होने पर ही बुद्धि रहती दे देह फे न रहने पर नहीं रहती] - 


देहे मृतेऽपि बुद्विथिच्छा्रादस्ति तथासति । 
बुद्ध रन्यश्चिदाभापः प्रमेशश्तिषु श्रुतः॥३५॥ 


यदि कहो कि-देह के मर जाने पर भी “सविज्ञानो मवति. 


. इस शातन के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है। तो हस कहेंगे 
कि जो तुम श्रुति के बळ जे देह से भिळ बुद्धि को सानते हो, 
वह तुम प्रवेश शुतियों के बळ से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को 
क्यों नहीं मान ळेते हो । 
: ' धीयुक्तस्य प्रवेशश्चननेतरेये धियः पृथक । 

आत्मा प्रवेशं संकरप्य प्रविष्टं इति गीयते ॥३६॥ 
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यदि यह कहा जाय कि --बुद्धि से युक्त ही बह प्रवेश करता 
हे ,सो यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐतरेय में तो कद्दा गया है कि 
बुद्धि से प्रथक्‌ आत्मा ने पहले तो बुद्धि भे प्रवेश का सेकरप 
` किया ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि वाळे आत्मा का प्रवेश सानना ठीक नहीं है । 
-कर्थन्मिदं साक्ष्देई महते स्यादितीरणात्‌ । 
'विदाये सूर्थसीमानं प्रविष्ट/ संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 
उस श्रुति में कहा गया है कि- इन्द्रियों और देह सहित ` 
यह जड संसार मुझ चतन को छोड़ कर केसे रहेगा ! इसका 
निवोह मुझ चेतन के बिना केसे होगा ! यद विचार कर मूध 
सीमा को विदीण करके [ तीनों कपाछों के मध्यदेश को भेद 
कर ] प्रविष्ट हो गया दे और संसार में फंसा फिरता है । 
अर्थोत्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है । 
क्थ प्रविष्टोऽसङ्गशचत्‌ सृष्टिबास्य कर्थं वद्‌ । 
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥३८॥ 
यदि पूछो कि--जब वह असंग है तब वह प्रविष्ट ही केसे 
हो गया ? तो हम पूछेंगे कि फिर उस अर्ग ने सृष्टि रचना 
ही कैसे कर दी ! यदि कहो कि मायिक होने से. सष्टि कर. 
` दी तो इम कहेंगे कि मायिक होने से ही वह प्रवश भी कर 
गया है । सायिक दोना तो दोनों बातों में समान दी है [कहो | 
सृष्टि माथिक हो तो कहेंगे प्रवेश भी सायिक है ]। क्योंकि 
उन दोनों [ सृष्टि और जीव ] का विनाश भी सम ही है । 
समुत्यायेष भूतेम्यस्तान्येवालुविनश्पति | 
विस्पष्टमिति त्रेदयै याज्ञवस्कय उचाच हि ॥३९॥ 
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यह प्रज्ञानघन आत्मा पाच भूतों, [से बने हुए इन देह 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सद्दारे से उठ खड़ा होता है [अथात्‌ 
जीवस्व का अभिमान करने लगता है] जब वे देहादि नष्ट होने 
ळगाते हैं तब वह भी उनके पीछे पीछे-उन्हीं के साथ हो जाता 
है [अथवा यों समझो कि-उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण 
किये हुए,जीवस्व के अभिमान को छोड़ देता है। अथात्‌ जब ये 
देदादि नष्ट हो जाते हैं तब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 
रहता] इस रीति से याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी स सोपाधिकरूप को-_ 
जिसको कि हम चिदाभास कहते हैं--स्पष्ट ही विनाशी बताया है । 
अविनाइययमात्मेति कूटेस्थः प्रविवेचितः । 
मात्राऽसंसगे इत्येवमसङ्गस्तरस्य कीर्तनात्‌ ॥४०॥ 
“अविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छित्तिघर्मा? ( बु ४-५-१४ ) इस 
शुति में कूटस्थ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया है । 
“मात्रासंसर्गेस््वस्य भवति? (ब्रू० ४-५-१४ ) इस श्रुति में आत्मा 
की असंगता का कीतेन किया गया है कि--मात्रा अथौत देहादि 
से इस आत्मा का संसग कभी भी--देह धारण करने पर भी 
नहीं हो पाता [आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के अविनाशी 
होने का कारण है ।] र 
जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सः।. 
इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४१॥ 
“जीवापेतं वाव किल दारीरं म्रियते न जीवो प्रियते? (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ. यह शरीर ही मरा करता है जीव नहीं 
मरता । इस श्रुति में मोक्ष का वर्णन नहीं दै किन्तु इसमें तो 
' ोकान्तर की गति का वर्णन किया गया है. | 
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-नाह ब्रक्मति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥४२॥ 
प्रश्न यह्‌ है कि--वह चिदाभास यदि विनाशी है तो फिर' 
वह अपने को यह कैसे जानेगा कि मैं त्रह्म हूँ ? क्योंकि विनाशी 
और अविनाझी दो पदार्थ एक केसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 
यह है कि सामानाधिकरण्य तो बाधा में भी हो जाता ह्‌। 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता है--एक सुख्य सामा- 
नाधिकरण्य, दूसरों बाघसामान्ाधिकरण्य । सो यहां मुख्य 
सामानाधिक्ररण्य न सद्दी, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की बाधा करके ब्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता है । 5 " 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति थिया शेषाप्यहबुद्धि निवस्ते ॥४३॥ 
“यह जो स्थाणु है यद्द तो पुरुष है? इस वाक्य में जेस 
पुरुषज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त दौ जावा है, इसी प्रकार में 
रह्म हूं? इस बुद्धि से “वें कतौ हूं में सोक्ता हूं? इत्यादि सभी 
शुद्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हैं। [“पूणे अह? से शुद्र अह” 
मार डाळा जाता ह] Pn 
अष्कम्यैसिद्धावप्येवमाचायेः. स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य वाधार्थत्वमतोऽस्ठु तव्‌।४४॥ 
वार्तिककार ने नेष्कम्ये सिद्धि में यह बात स्पष्ट कही 
हि सामानाधिकरण्य बाघ के छ्यि भी होता है। इस कारण 
बरह्म हुँ”--इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य है बह बाधा- 
थक होही सकता दे - 
२३ 
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सवं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 
अई ब्रह्मेति जीवेनःसमानाधिकृतिभवेत्‌ ॥४५॥। | 
जैसे 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति में जगत्‌ के साथ बाधा 
में भी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार ' अइब्रह्' 


इस वाक्य में जीव के साथ भी सामानाधिकरण्य हो ही ` 


सकता हव | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराङ्गतम्‌ । 
 अयल्ततो विवरणे कूटस्थस्य विवेक्षया ॥४६॥ ` 
विवरणाचार्य ने .जो बाधसामानाधिकरण्य का प्रयत्न- 
पूवेक खण्डन किया है उसका कारण तो यह है कि उन्होंने तो 
अह शब्द का अर्थ कूटस्थ छिया है और यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाला है । 
शोधितत्वंपदाथो यः कूटस्थो ब्रह्मरुपतास्‌। _ 
तस्य वक्तुं विवरण तथोक्त मितरत्र च.॥४७॥ 
जिस कूटस्थ के त्वं पदार्थ का शोध कर छिया गया हो 
[त्विं पद्‌ के लक्ष्य जिस कूटध्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त 
कर छिया गया हो] उसी को ब्रह्मरूप बताने के लिये विवरण 
सें तथा अन्य मन्थो में बाधसामानाधिकरण्य को इटाकर 
मुख्य सामानाधिकरण्य को कहदिया है 
देदन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासअ्रमस्य या | | 
अधिष्ठानचितिः सेवा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥४८॥ 


देह इन्द्रिय और मनसे [[ किंब्रा दोनों शरीरो से ] युक्त | 


' जो जीवाभास रूपी अ्रम हे, उस भ्रमका अधिष्ठान जो 
चैतन्य है, उसी को तो वेदान्तों में “कूटस्थ? कहा हे । 


| 
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जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यदाबिष्ठानमी रित्तम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ ब्रह्मश्चव्दविवद्षितस्‌॥४९॥ 
तथा वेदान्तों में जिसको इस सब जगत्‌ की कल्पना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उसीको यहां “ब्रह्म/ शब्द से कहा 
गया दै [ जीवत्वरूपी अमका अधिष्ठान चेतन “कूटस्थ? हे 
तथा जगद्रूपी भ्रम का अधिष्ठान जो चतन दै वह रहम? 
शब्द से कहा जाता है ] 5s 
एकस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ।॥५०॥। 
जब एकही चैतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
` जाता दवै, तब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवाभास [चिदाभास] 
का तो कहना ही कया ? [ उसको भी उसी में आरोपित 
मान लेना चाहिये] 
जगत्तदकदेशार्यसमारोप्यस्य भेदतः । 
तत्व॑पदाथों भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कद्दाने बाळा . 
जो आरोपणीय पदार्थे है, उसके भेद की वजह से ही “तत्‌? 
और “त्वं? पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। असल में तो “चिति' एक 
` ही है। यों उनमें औपाधिक तो भेद हैं तथा वास्तव एकता 
ही है । [जगत्‌ का ध्यान करें तब,उस चेतन को तत्‌ अर्थात्‌ 
रह्म कहते हैं, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान करें तब उस चेतन 
`को र्वं अर्थात्‌ कूटस्थ कहते हैं । जगत्‌ को और देद्दादि को 
भूल सांय तो अकेला चेतन दी चेतन शेष रहजाता है] 
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द्घद्‌ विभाति पुरत अभासोऽतो भ्रमो भवेत्‌ ॥५२।। 

यह जो आमास है यह क्त्व भोक्‍्तृत्व प्रमाठृत्व आदि बुद्धि 

के धमे को तथा स्फूति नामके आत्माके धभ को धारण किये 
हुये, सामने दीख पड़ता है इससे भ्रम हो ही जाता है [भ्रम 
स्थळ की चांदी में जेसे अधिष्ठान और आरोप्य दोनों ही के 
ध दीखते हें और वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती हे 
इसी ग्रकार दोनों के धम दीखंने से ही यह आभास कल्पित है। 


का बुद्धि! कोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत्‌ कथम्‌। 
इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्या वस्तु हे ? आभास कौन है इन सब में आत्मा 
नाम का पदार्थ कोन सा है? यह जगत्‌ कैसे बंन गया है ? इन 
सब बातों के खरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तत्र 
उसे मोह दो जाता है'। बस इसी को. संसार कहते हें [ युसुश्च 
छोगों को इसी मोह को हटाना है यही मोह सब अनर्थो का 
सूळ कारण है ] . 
बुद्धचादीनां खरूपं यो ब्रिविनक्ति स तत्वाबित्‌। 
स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४।। 
बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक जो कर लेता हैं [ बुद्धि 
आभास आत्मा और जगत्‌ इन चारों को अलग अळग छांट 
कर जो रख ळेता हे ] वही ज्ञानी ह » वही सुक्त है, [उसी 


का अनयो से छुटकारा हो सकता है ] यही वेदान्तों का. 


निश्चय है । 
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कठेत्वादीन बुद्विधर्मान्‌ स्फृत्यीख्यां चात्मरूपताम्‌ । ` 
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` एवं च सति वन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिङुतर्कजाः । 
विडम्वना इढं खण्डयाः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥५५॥ 
जुब कि बन्ध भी अविवेकमूलक ही .है और मोक्ष भी 
अविविकमूळक ही है, तब फिर अद्वेतवाद में किस का बन्ध 
और किसका मोक्ष होता हैँ? इत्यादि तार्किकों के किये इए कुतके- 
मूलक परिद्दासों का परिहार खण्डन नामक ग्रन्थ में लिखी हुई 
विधि से करना चाहिये । 
वृत्तेः साक्षितया बृत्तिग्रागभावस्य च स्थितः । 
बुञ्चुस्तायां तथाऽज्ञोऽसीत्याभासाज्ञानवस्तुन ३ ॥५६।। 
पुराणों में कहा है कि--कामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती है तब तो यह शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 
रहता है, वृत्तियों के उदय होने से पहले बृत्ति के प्रागभाव का 
साक्षी होकर रहता है,जब आत्मजिज्ञासा होती है. तब जिज्ञासा 
का साक्षी दो जाता है, उससे पहले तो यदद शिव 'में अज्ञानी 
हूँ? इस रूप से अनुभव में आने बाळे अज्ञान का साक्षी बन 
कर बैठा रहता है। _. . ८ j 
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः, सवजडस्य तु | 
साधकत्वेन चिद्रूपः, सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥५७॥ 
आनन्दरूपः, सवार्थसाधकत्वेन हेतुना । 
सबैसम्बन्धवस्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः ५८ 
वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आळम्बन [अधि- 
छान] है इसी से 'सत्य! है, सब जडों का साधक किंवा अवः 
भासक होने से दी वह 'चिदूप' है, सदा प्रेम का विषय होने 


°c 


से ही वह “आनन्दरूपः दै, सब अर्था का साधक होने से तथा 
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सब से सम्बन्ध वाळा होने से ही उसे 'संपूर्ण” कहा जाता है । 
उसी को शिव भी कहते हैं । 
इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः। . 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः खप्रभः शिवः ॥५९॥ 
इस प्रकार जीव ओर इश्वर आदि की कल्पना से रहित केवल 
[अद्वितीय ] स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शैव पुराणों में किया है | 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति -श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ खच्छौ. तौ काचङुम्भवत्‌।६०॥ 
श्रुति में कहा गया है कि--माया; आभास के द्वारा “जीव? 
ओर: इश्वर? को वना ळेती है । अथीत ये दोनों. मायिक. हैं । 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घड़ा जैसे और घड़ों से 
स्वच्छ होता है इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों 
देहादियों से स्वच्छ होते हैं । 
अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छं यद्वत्‌ तथैव तौ । 
मायिकावपि सर्वसदन्यसात्‌ स्वच्छतां गतौ ॥६१॥ 
[दिह और मन दोनों ही अन्न से बने हैं] अन्न से उत्पन्न 
होने पर. भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये 'जीव? और “इंश्वर और सब मायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हैं । 
' चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्तेनैव प्रकाशनात्‌ । 
सवेकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं:न हि ॥६२॥- 
उन.जीवेश्‍वरों की चिद्ूपता की सम्भावना भी अनुभव के 


` आधार से ही करछो--वे चिद्रूप से श्रकाशित हुए रहते हैं या 
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नहीं ? यह बात अपने अपने अनुभवों से ही पूछो । जो माया 
सबकी कल्पना करने में समर्थे है उसके लिये दुधेट वात कुछ 
भी नहीं दै । [उस माया ने ही उन दोनों माथिकों को चिद्रूप से 
प्रकाशित भी कर डाछा है ।] , | 
असन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ खमगौ सृजेत्‌ । 
महामाया सृजत्येतावित्याश्चयं किमत्र ते ॥६३॥ 
हम तो देखते हैं. कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
माया भी कह सकते हैं] सुपने के चतन “जीव” और “इंश्वर/ 
` को उत्पन्न कर ही ळेती है। फिर महामाया चेतन जीवश्वरों को 
उत्पन्न करले, इसमें तुम्हें आश्रये क्यों होता दै ? 
सर्वज्ञस्वादिक चेशे करपयित्वा प्रदशयेत्‌ | 
धर्मिण कल्पयेद्‌ यास्याः को मारो घर्मकरपने ॥६४। 
यह भी उस महामाया का खभाव ही है कि--उसने इश्वर 
में सबैज्ञत्वादि धर्मों की कल्पना कर दिखाई दै [उसे जीव 
की तरह असर्वज्ञ नहीं रक्खा दै ] भला जिस माया ने धंमी 
की कल्पना कर डाळी है, उसे घर्म की कल्पनां करने में कोन 
सी कठिनाई हो सकती है ! 
कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चन्मातिशङ्कयताम्‌ । 
कूटमायिकल्वे तु प्रमाणं नहि विद्यते ॥६५॥ 

_ जीव ओर इश्वर की तरह कूटस्थ को मायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्योंकि कूटस्थ के मायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिलता | 

- वस्तुत्व॑ घोषयन्त्यस्य वदान्ताः सकला अपि । 
सपतरूप . वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किंचन ॥६६॥ 
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प्रत्युत सम्पूण वेदान्त एकस्वर होक़र इस कूटस्थ को ही 
वास्तव पदाथ कह रहे ह। चे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदार्थ को सहन नहीं करते ह्‌ । 
रत्यर्थं विश्दीङुर्मो न तकोदू वच्मि किंचन । 
'तेन तार्किकशङ्काना मत्र कोऽवसरो वद्‌ ॥६७॥ 
हम तो केवळ श्रुति के तात्पये को ही विशद करते हैं। 
तके के सहारे स तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं । ऐसी अबस्था | 
मे तार्किकं की झांकाओं का यहां अवसर ही कोनसा दे ? इस 
घातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के आरण "वच्मि? यह 
प्रयोग किया दै । क ; 
तस्मात्‌ कुतक सन्त्यज्य मुमुक्षुः जति माश्रयेत्‌ । 
श्र॒तौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदशितस्‌ ।॥। ६८ 
इस कारण सुमुक्षु को चाहिये कि--इस ठुरवगाह्य आत्म- 
तत्व को जानने के लिये कुतक को छोड़कर श्रुति का आश्रय ळे 
ळे | श्रृतियाँ में तो जीवेश्वरों को मायिक कहा ही है । 
इक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकठृकः ।। ६९ 
ईक्षण से लेकर प्रवेश तक की सृष्टि तो ईश्वर की बनायी 
हुई दै । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, बन्ध तथा सोक्षरूपी संसार को 
जीव ने बना छियां है । [ इसका स्पष्टीकरण ठृप्तिदीप के चतुथे 
 हछोक में है] 
` असङ्ग एव कूटस्थः सवदा नास्य कश्चन । 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्थेबं विचायेतास्‌ ॥७०॥ - 
मुसुक्षु छोग इस बात को अपने मन में सदा ही विचारा 
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जन्मान्तर दिछाने वाळा आगामी प्रतिबन्ध [जिसे कि 
भ्ारञ्धरोष भी कहते हैं, वह भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसकी निवृत्ति का काळ भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह्‌ प्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण हदो पाया था | भरत का तो [नप-सग और जड भरत 
इन] तीन जन्मों में क्षीण होसका था | 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः।४६॥ 
जो योगश्रष्ट हो जाते हैं, [जो तत्वसाक्षात्कार तक विचार 
नहीं कर पाते हें, जिन का विचार बीच में ही टूट जाता है ] 
उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म ळग जाते हैं । [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं है] परन्तु इस रुका- 
चट के कारण विचार व्यथे नहीं हो जाता है [क्योंकि प्रतिबन्ध 
` के हटते ही फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी फल देखा जाता दै।] 
आप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्वविचारतः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । | 
-निस्परहो ब्रह्मत्वस्य विचारात्‌ तद्धि दुलभम्‌ ॥४८॥। 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदे हिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुर्लभम्‌ ॥४९॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव 'द्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५०॥ 


गीता में कहा हे क्रि--योगश्रष्ट छोग आत्मतत्व के विचार 
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र होगा ही नहीं ! ` 
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के प्रभाव से, पुण्यकारी लोगों को मिलने बाळे स्वगोदि छोकों 
को पाकर--चहाँ बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस भोग के 
समाप्त हो जांन पर,यदि उन्हें फिर भी कोइ अभिळाषा रह गई 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुछ में जन्म लिया करते हैं ॥४७॥ 

यदि तो वह थोगश्नष्ट ब्रह्मतरव का विचार करते रहने से 


 निस्पर [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस त्रिचार के प्रभाव से 


ऐसे लोगों के कुळ में जन्म लेता दै,जिनको आत्मतत्व का पूणं | 
निश्चय हुआ रहता है | योगिकुल का यह जन्म बड़ा ही दुलेभ 
है, थोड़े [मामूली] पुण्यो से यह किसी को नहीं सिल जाता ॥४८॥ 
क्योंकि इस योगियों के कुल में जन्म लेने पर वह योग- 
अ्रष्ट पहले देह के बुद्धिसयोग को शीघ्र ही पा ऊता है। [वहाँ 
उसको योग के अनुकूछ सामग्री तैयार मिलती है| फिर तो वह 
इळे प्रयज्न से भी अधिक प्रयत्न करन ळग पड़ता है। इसी से 
कःते हैं कि ऐसा जन्म दुळेम होता है ॥ ४९॥ 

[ फिर वैसा ही अभ्यास करने का कारण तो यह हे कि] 
उस ओगअष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 
को खेंच ळे जाता है । [समाधिनिद्रा उसको स्वयं ही ढूंढती 
फिस्ती हैं] यों अनक जन्मों पर्यन्त किय गये प्रयत्नो स तत्व. 
ज्ञान को पाकर कहीं पराराति किवा मुक्ति को पा ळेता है ॥५०%॥ 

्रह्लोकामिवाञ्छायां सम्यक्‌, सत्यां निरुष्य ताम्‌! . 

विचारयेदू य आत्मानं न तु साक्षात्‌ करोत्ययम्‌ ॥११॥ 

ब्रह्मलोक॑ को पाने की दृढ इच्छा हो, परन्तु जो उस इच्छा 
को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आत्मसाक्षा्शीर्‌ 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो इति शास्त्रतः । 

ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह झुच्यते ।५२॥ 

वेदान्तविज्ञानघुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्‌ यतयः श्जद्ध॑सत्वाः ते 
ब्रह्मलेकेघु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे | ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
प्राते प्रतिसंचरे परस्यान्ते तात्मनः प्रविशन्ति परं पदमू | (मु० ३- 
२-६) इस शास्त्र के कथनाचुसार वे ब्रह्मलोक में जाते हैं । वहाँ 
उन्हें तत्व का साक्षात्कार होता दै । कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ वे भी सुक्त हो जाते दें [यों उनकी क्रमझुक्ति 
होती है ] । ` 

केषांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते । 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥५३॥ 

[तत्बविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
जन्म में कइयों को साक्षात्कार नहीं हो पाता। दूसरे जन्मों में 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कई ऐसे भी लोग होते हैं कि--उनके 


पाप कर्मा से विचार में भी रुकावट पड़ जाती है ।. उनको तो _ | 


विचार का अवसर भी नहीं मिळता है । श्रवणायापि बहुभियों न 
लभ्यः (क० २-७) इस श्रुति में भी यही कहा गया है कि वह | 
परमात्मतत्व बहुत से पापियों को तो सुनने को भी नसीब 
नहीं होता ।: 

अत्यन्तबुद्धिमान्धाद चा सामग्र्या वाप्यसभवात्‌ । 

यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥५४॥ 
बुद्धि के अति मन्द होने के कारणं, अथवा ज्ञान की सामग्री . 
गुरु या अध्यात्म शासत्र या अनुकूल देश कालादि के] न मिलने 

»जो विचार न कर सकता हो [ओर ज्रह्मपुरुषाथ का अम्रिछाषी ._ 
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हो] वह प्रति क्षण ब्रह्म की उपासना दी किया करे। [ इस 
प्रकरण के २८ वें होक में यही बात संक्षेप से कही है। | 
निर्मुणब्रह्मतत्वस्थ न हयुपास्ते रसंभवः । 
सशुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययाइत्तिसमवात्‌ ॥५५॥ 
गुणरहित होने के कारण निर्गुण ब्रह्मतत्ब की उपासना हो 
नहीं सकती है, ऐसा विचार ठीक नहीं है | क्योंकि सगुण ब्रह्म 
मे जैसे प्रत्यय की आवृत्ति हो सकती है, वेसी आवृत्ति, इस 
निगुण ब्रह्म में भी हो ही सकती है [यों निशुण तत्व की उपा- 
सना संभव दो जाती है । ] 
अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा । 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ।५६॥ 
बाणी और मन से अज्ञय होने के कारण वह निशुण ब्रह्म 
यदि तुम्हारी समझ में उपास्य न हो सकता हो, तो फिर याँ 
तो बाणी और मन से अगम्य उस तरव का ज्ञान भी नहीं हो 
सकेगा । | 
वागाद्यगोचराकार मित्येवं यदि वेत्यसौ । 
वागाद्यगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५७॥ 
यदि कहा जाय कि “उस ब्रह्म का आकार वागादि के 
गोचर होने बाळा नहीं है? इस रूप से उसे जान तो सकते दैं। 
तो दस कहेंगे कि फिर इसी [वागादि के अगोचर] रूप से दी 


उसकी उपासना क्यों नहीं हो सकती है ? [ इम तो कहेंगे कि | 


उस रूप से ही उसकी उपासना भी की जा सकती है । ] 
सशुणत्व झुपासत्वाद्यदि, वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ |... 
बेच चेषृक्षणाबृत्या उक्षितं सम्मुपास्यताम्‌ ।५८॥ 
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यदि तुमंको उपास्य होने से सगुणता का भय प्रतीत होता 
हो तो, वह भय तो वेद्य होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
बह वेद्य तो छक्षणा वृत्ति से होता है [ इसीलिये सगुण नहीं 
होता] तो इम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डाळो। 
रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्त्रिदं यदुपासते। 
इति क्रृते रुपास्यत्वं निषिद्धे ब्रह्मणो यदि ॥५९ 
“यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेद्‌ 
यदिदमुपासते? ( केन १-५ ) यह श्रुति; जो उपास्य है उसके ब्रह्म 
होने का निषेध कर रही हे । यह कहती है--जो मन वाणी | 
का अगम्य तत्व दे,उसी को तुम ब्र समझो ! संसार के लोग 
जिसको “यह! समझकर उपासना कर रहे हैं उसको ब्रह्म मत 
समझो। यह शंका यदि किसी को हो तो-- 
विदितादन्यदेवेति श्रृते. वेद्यत्वमस्य न | 
यथा श्रुत्येव वेद्यं चेत्तथा श्जुत्याप्युपास्यताम्‌।६०॥ 
उसका उत्तर यह हे कि--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
दधि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वेद्य होने का भी 
- निषेध किया है । यदि श्रुति के कथनानुसारं त्रम को विदित 
ओर अविदित से अनोखा ही मान ळेना चाहिये तो श्रुति के 
कथनानुसार वैसे ही की उपासना भी कर ळेनी चाहिये । 
अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ | 
वृत्तिव्याप्ति वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥ ` 
यदि कहो कि--वेद्यता तो ब्रह्म में वास्तव नहीं हे । तो 
हम कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं दै। यदि 
'कहा जाय कि--वेदन पक्ष में बचि ब्रह्माकार हो सकती है तो 
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इम कहेंगे उपास्य पक्ष में भी [ शब्द प्रमाण के बळ से ] बृत्ति 
ब्रह्माकार हो ही सकती है । वृत्ति का ब्रह्माकार होना दोनों ही 
पक्षों में समान हो सकता हे। - | 
का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ कस्ते द्वेष्सदीरय । 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्भतिषु दर्शनात्‌ ॥६२॥ 


यदि झुझ पर यह युक्तिझून्य उछहना दो, कि उपास्ति में 


तुम्हे इतनी भक्ति क्‍यों है ? तो हम पूछेंगे कि तुस्ई उपासना 
से ही इतना द्वेष क्‍यों दोगया है ? निरशुण ब्रह्म की उपासना 
करने के प्रमाण नहीं मिळते यह कहना भी ठीक नहीं | क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना देखी ही गयी हे । 


उत्तरसिंस्तापनीये शैव्यप्रश्नेज्य काठके । 
साण्ड्क्यादौ च सवत्र निर्शुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 
निगुणोपासना को बताने वाळी बहुत सी श्रुतिया भी देख 


छो--शैव्य के प्र्न करनेपर तापनीय उपत्तिषत्‌ में निगुणो- 
पासना का कथन किया गया है । प्रश्न उपनिषत्‌ के पाचवे प्रश्न 


में “यः पुनरेत त्रिमत्रेणोमित्यनेनेबाक्षरेण परे पुरुषमभिध्यायीत? ( प्रभ [ 


५-५ ) में निगुणोपासना का वर्णन आया है। कठोपनिषत्‌ में 
“सबै वेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ करके 'एत- 
द्वयवाक्षरं ब्रहम’ ( कठ-२-१६ ) “एतदालम्बनं श्रेष्ठम्‌? ( कठ-२-१७) 
इत्यादि से प्रणबोपासना. कही गई दै । माण्डूक्य उपनिषत. में 


“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌? इत्यादि से तीनों अबस्थाओं से परे | | 


रहनेवाछे चतुर्थ तत्व की उपासना बतायी गयी है । तैत्तिरीय 
सुण्डक आदि में भी निगुणोपास्ति का वणन आया ही दै. । 


अदुष्ठानप्रकारोऽस्याः पञ्चीकरण ईरितः. । 
ज्ञानसाधनमेतचचेन्नेति केनात्र वारितस्‌ ॥६४॥ 
इस निशुणोपासना को कैसे करें ?. यह बात श्रीमच्छंकरा- 
चारै के “पंचीकरण” नाम के ग्रन्थ में कही है । यदि कहो कि 
यह उपासना मुक्ति का साधन नहीं दै, यह तो ज्ञान का ही 
साधन है । तो हम कहेंगे कि हम इस बात का निषिध नहीं 
करते । यह तो हमें स्वीकार ही हे । कु 
`  नानुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किसुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि कहो कि सशुणोपासना करने वाळे तो बहुत से पाये 
जाते हैं, निर्युणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीखता । तो 
हम कहेंगे कि--भळे ही कोई निशुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी दे | पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या बिराइता हे ? 
इतोऽप्यतिशयं सत्वा मन्त्रान्‌. वझ्यादिकारिणः । 
महा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः ऋषिशुपासताम ॥९६॥ 
सुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ लोग वशीकरण ; 
आदि मन्त्रों का जप करें, उनले भी सूखे छोग खेती करळे तो 
भी झुसुक्लु लोग निरगुणोपासना को केसे छोड़ देंगे ? ह 
सगुणोपासना का फल भी बहुत दिनों बाद सिळता है । 
इस कारण ऐहिकफळ देने की अधिकता को देखकर, मूढ छोग 
वशीकरणादि मन्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी 
छोग सगुणोपासना को छोड़ नहीं देते हैं। अथवा उनसे भी 
_ झतिमूखे छोग, किसी भी नियम में न बंधने की खतन्त्रता 
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मन्त्रों का जप करनेवाले लोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोड़ नहीं 
बैठते हैं । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फलों की चाह ळगी 
हुई है, वे अगर निगुणोपासना का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो 
भी मुमुक्षु छोग निगुणोपासना को नहीं छोड़ सकते हैं । 


तिष्ठन्तु मूढाः श्रक्ृता निगशुणोपास्तिरीयंते । 
विधेक्यात्‌ सपेशाखाख्यान्‌ शुणानत्रोपसंहरेत्‌ ।।६७॥ 


मूढ लोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रक्रत निर्गुणो- 
पासना का कथन किया जाता है । [ 'सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्य- 
विशेषात्‌? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनायें जहां तहां वेदान्तो 


में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी ही है, 


इस कारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं है ]। 
इस व्याससूत्र के अनुसार निशुणोपासना नाम की विद्या 
तो एक ही दै । इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्णित उन 


उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करके उपा- 
सना करनी चाह्दिये । 


आनन्दादेविधेयस्य गुणसङ्गस्य संहृतिः । 
आनन्दादय इत्यसिन्‌ त्रे व्यासेन वर्णिता ।।६८।। 


वे गुण दो प्रकार क हें-एक "विद? दूसरे "निषेध्य? | 


उनमें आनन्द, [विज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निर- 
जन, विभु, अद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यमेकरस ] इत्यादि जो 
. जो भी विधेय गुण हैं, उन सबका उंपसंद्यार इस उपासना सें 


देखकर खेती की उपासना करने लगें | परन्तु उन्हें देखकर 
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कर लेना चाहिए । यह बात “आनन्दादयः प्रधानस्य? ( वेदान्त 
३-३-१ १ ) [ प्रधान जो ब्रह्मतत्व है उसके जो आनन्द आदि" 
धर्म हैं उनका उपसंहार सभी जगह कर लेना चाहिए ] इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही दे। हे 
अस्थूलादेनिषेष्यस्य गुणसंघस्य. संहृतिः । 
तथा व्यासेन सत्रेऽस्मन्चुक्ताऽक्षरधियां त्विति ॥६९॥ 
अस्थूळ [ अनणु, अहृस्व, उद्रेश्य,अग्राह्म, अशब्द) अस्पशे, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण हैं, जो जहां . 
तहां अध्यात्मशा्न मं कहें गये हं, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर ळेना चाहिये । यह बात अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाम्या मौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही है । अक्षर ब्रह्म में टवेत का निषेध 
करने वाळी जो बुद्धियां हैं उनको सब दी निषधा में उपसंहार. 
कर डालना चाहिये । 
नि्युणनरह्मतत्वस्य विद्यायां णुणसंहृतिः। 
न युज्येतेत्युपालम्मो व्यासं प्रत्येव माँ न तु ।७०॥ 
“निर्गुण ब्रहम की विद्या में गुणों का उपसंहार तो ठीक ही 
नहीं है। क्योंकि गुणों का उपसंहार निर्गुण विद्यापन का विरोधी 
है? यह आक्षेप व्यासदेव पर'ही करना चाहिये,मुझ पर नहीं । | 
सेने तो केवछ उनके कहे गुणोपसंहार का कथन कर दिया हे। 
हिरण्यव्मश्रुद॒यादिमूर्तीनामलुदाहतेः । 
अविरुद्ध निुणल्वमिति त्‌ तुष्यतां त्वया ॥७१॥ 
हिरण्यइमश्रु युक्त सूये आदि सशुग मूर्तियों का कथन न ` 
होने से, इस अस्थूलता आदि कें होने पर भी निगुणता में कोई 
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विरोध नहीं है [ निगुंणता में विरोध तो किसी . सगुण मूर्ति 
से होता। इससें यह निशुणोपासना ही हे] ऐसा यदि तू समझ 
गया है तो तू सन्तोष कर [ तुझे तत्व का ज्ञान हो चुका हे ] 


शुणानां रक्षकत्वेन न तत्वेऽन्तः प्रवेशनम्‌ । 
इति चदस्त्वेवमेच ब्रह्मतत्वञ्ुपास्यताम्‌ ॥७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूलाद्‌ जो गुण हैं बे.तो वस्तु के लक्षक 
होते हें [ वे वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते हुवे उसके स्वरूप नहीं होते हें ] च॒ उपास्य तत्व के 
अन्दर तक प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
कि हां ठीक है । ऐसे लक्षित ब्रह की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्दर तक नहीं प्रविष्ट होते हैं [ यों तुम ळक्षित 
ज्रम की ही उपासना किया करो ] 
आनन्दादिभि रस्थूलादिभिश्चात्मात्र लक्षितः । 
अखण्डेकरसः सोहृमस्मीत्येव मुपासते ॥७३॥ 
उपासना की रीति यह देइन श्रुतियों में जो अखण्डेकरस - 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थूल आदि गुणों से लक्षित किया 
गया हे, मुमुक्ष लोग उस की उपासना 'सोऽहमस्मि? वही में हूँ 
इस रूप मं किया करत हे । 
बोधोपास्त्यो विशेषः क इति चेदुच्यते शुणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कतृतनत्रञ्ुपासनम्‌ ॥७४॥ 
बोध ओर “उपासना? में जो भेद है वह भी हमसे सुन लो 
ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन हुआ करता है । उसके विपरीत 
. उपासना कतो के अधीन होती हे । 
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विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा यं न निव्ेयेत्‌ । 

स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५। 
_ ` बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता है, मुझे बोध न दो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता । वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न हो जाता है त्यों ही इस संसार की. सता 
को जळा दतां हे. [ नष्ट कर देता है ] ' 

तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृप्तिझपागतः । 

जीवन्युक्ति मनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥७६॥ 

तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही निद्यद॒प्ति अथात्‌ सवो- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का सहाळाभ करके, अपने 
प्रारव्ध क्षय की बाट जोहने ळगता है । | 

आश्लोपदेश विश्वस्य श्रद्धाछ रविचारयन्‌ । 

चिन्तयेत्‌ प्रतययैरन्यै रनन्तरितशत्तिभिः ॥७७॥ 


शुरु के उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप का , 


` प्रतिपादन किया हो ] विश्वास करके, स्वयं-उस पर कुछ भी 
विचार न करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन करे । 
ध्यान न रहे कि--इस चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये । 

यावच्चिन्त्यसखरूपत्वामिमानः स्वस्य जायते । . 

तावद्‌ विचिन्त्य, पश्चा तंयैवासृति धारयेत्‌ ॥७८॥ 

ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो-चिन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें स्वयं ही यह 
भाव होने ळगेगा कि यह चिन्त्य स्वरूप तो स्यं में ही हूँ। बस 
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यहीं चिन्तन को समाप्त कर दो ओर मरणपय॑न्त इस धारणा 
को बनाये रक्खो । 
ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संदर्गविद्यया । 
संवर्गरूपतां चित्त धारयित्वा ह्यभिक्षत ॥७६॥ 
उपासक भी उपास्य रूप का अभिमान कर लेता है यह 
बात शाख में दखी गयी हे--संवगे गुणवाळे प्राण की उपासना - 
करन वाला कोई ब्रह्मचारी, जब भिक्षा करने चळा तो उसने 
अभिप्रतारि राजा के सामने अपने आप को संवर रूप मानकर 
ही भिक्षा की थी | यह बात छान्दोग्य में है । 
पुरुषस्येच्छया कलु मकतुं कतुमन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयांत्‌ प्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ 
उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहती हे । वह चाहे 
करे, चाह न करे, चाहे तो उलट पुलट कर डाले | इस लिय 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये। [ उसे मरण-पर्यन्त 
` छोड़ना नहीं चाहिये ] लक 
वेदाध्यायी ब्प्रमत्तोज्धीते स्तरम्ेऽधिवासतः। 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
. जो सावधान वेदपाठी हे, या जो सदा जप करता रहता 
है, वह रढ वासना के कारण सुपने में भी वेदपाठ या जंप किया 
' दी करता द। इसी प्रकार उपासक छोग भी उपासना की 
वासना को इतना दृढ करें कि सुपने आदि में भी उसी का 
. ध्यान आने ळग पड़े । 
विरोधिम्रत्ययं त्यक्त्वा नेरन्तर्थेण भाषयन्‌ । 
लमते वासनावेश्ञात्‌ खम्मादावपि भावनाम्‌ ॥८२॥ 
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विरोधी विचारों का त्याग करके जब निरन्तर भावना की 


जाती है तब संस्कारों की प्रबळदा हो जाने से सुपने आदि सें ' 


भी ध्यान होने ळग जाता हे । 
शुञ्जानोऽपि निजारब्धमास्यातिश्ययतोऽनिशस्‌ । 
ध्यातु शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥८रै॥ 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 


प्रारन्ध को भगे हुए भी विषयव्यसनी की तरह,निरन्तर उपा- ` 


सना कर ही सकता है, इसमें सन्दे मत करो । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 
तदेवास््रादयत्यन्तः परसंगरसायनस्‌ ॥८४॥ 
ढोक में भी देख लो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता है, वह घर के [छेपन संमाजन आदि] कामों 
झं ळगी रहने पर भी, अपने मन से उसी परसंगरसायन का 
मज़ा चखा करंती दै । रे ह 
परसई खादयन्त्य। अपि नो शुइकरम तत्‌ । 
कुण्डी भवेदपि खेतदापातेनैव चरेते ॥८५॥ 
परसंग का स्वादं लेने बाळी उस नारी फे घर के काम भी 
बन्द नहीं हो जाते । वे भी बराबर चलते ही रहते हें। उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से होते जाते हैं । 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ | 
परव्यसनिनी तद्व करोत्येव सर्वथा ॥८६॥ 
अपने घर के कामों का ही जिस नारी को व्यसन दे, वह 
जैसे घर के काम मळे प्रकार [जी ळगाकर] करती है, परव्यस- 
निनी नारी उसकी तरद घर के काम प्रेम से करती ही नहीं । 
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एवं ध्यानेकनिष्ठोऽपि लेशाछ्रोकिकमारभेत्‌ । 


तत्वविस्त्रविरोधित्वाक्णौकिकं सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 

उस नारी के समान ध्यानकनिष्ठ पुरुष भी अपन लोकिक 
कामों को अधूरे तोर पर करते रहते हैं । व्यबहार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी छोग तो लौकिक 
कायो को भी अले प्रकार निभा ळे जाते हैं [ ज्ञानी होते ही 
लौकिक व्यवहार छुट जाता है, या छोड़ देना चाहिये, ऐसा 
विचार अमपूण है । ज्ञानी लोगों के व्यवहार तो और छोगों 
से उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों के 
लिये आदर्श का काम दे, ऐसा होना चाहिये ] । 
` मायामयः प्रपंचोऽय मात्मा चेतन्यरूपश्चक । 

इति बोधे विरोधः को लोकिकव्यवहारिणः ।।८८॥ 

जो तत्व ज्ञानी एसा समझकर लौकिक व्यबहार करता 
कि--यह प्रपंच तो मायामय हे, आत्मतत्व तो केवळ चैतन्य 


रूप हे, फिर बताओ कि उसे व्यवहार का विरोध फेस होगा ? - 


अपेक्षते च्यवहृति ने प्रपंचस्य वस्तुताम्‌ । 
नाप्यात्मजाड्यं, किलेषा साधनान्येव कांक्षति ।८९॥ 
व्यवहार को न तो यही जरूरत हे कि--'प्रपंच सच्चा ही 


हो? न वह यही चाहता है. कि “आत्मा जड ही हो ।? उसे तो. 


केबल साधनों की ही जरूरत होती है । 
मनोवाक्कायतद्वाह्मपदार्थाः सांधनानि, तान्‌ | 


तत्वविज्ञोपमृद्गाति, व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ | 


जब कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, बाणी, काय तथा बाहर 
` स्ते गृद-क्षेत्र आदि पदाथ का--जो कि व्यवहार के साघ' 
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न पायल लत कक 
हें--उपमदे [ निवारण ] हवी नहीं करता है तब फिर इस ज्ञानी 


का व्यवद्दार क्यों कर नहीं चढेगा ९ 


उपमृद्नाति चित्त चेद्‌ ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌ । 

न बुद्धि मर्दयन्‌ दष्टो घटतत्वस्य बेदिता॥5९॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपमदे करता है तो वह ध्याता 
[ उपासक ] है। वह तत्वज्ञानी नहीं है । लोक में भी देखते 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाला. पुरुष, बुद्धि का मदेन [ किवा 
उसे एकाम ] करता हुआ कहीं भी नहीं देखा जाता । 


सकृत्प्रत्ययमात्रेण घटथ्रेद भासते सदा । 
सप्रकाशोऽयमात्मा कि घटवच्च न आसते ॥९२॥ 
यदि केबळ एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होजाता दै [ और चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 
रहती है ] तो भळा स्वयं प्रकाश यह आत्मा--जो घट से बहुत 
ही स्पष्ट है--घट की तरह दी क्‍यों नहीं भास सकता है * 
[ इस आत्मा के ज्ञान मे चित्तनिशेध की कोनःसी आव- ` 
इयकता है ? ] 
खप्रकाशतया . कि ते तद बुद्धिस्तत्ववेदनम्‌ । 
बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोय तुर्यं घटादिषु ॥९३॥ 
रह्म यद्यपि स्वयं प्रकाश तो है, परन्तु ब्रह्म को विषय 
करनेवाडी बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कहाली हे, वह बुद्धि तो 
क्षणिक दै [ इस कारण बह चाहती है कि--उसकी स्थिति अझ 
में बार बार की जाय, उसे बार बार उसमें लगाया जाय ] तो 
भाई ! यह आझका तो घटावियों में भी समान ही है। [यों 
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तो घटादि भी यह चाहेंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
,छगाया जाय || 

घटादौ निश्चिते बुद्धिनेशयत्येव, यदा घटः 

इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्‌ सममात्मनि ॥९४॥ 

घटादि का निश्चय जब होजात। है तब घटज्ञान नष्ट तो हो 
- जाता है [ अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षणिक तो हैं ] 
परन्तु फिर जब्र कभी घट की ज़रूरत हो तभी उस घट को 
छ जा सकत ह [उसमें चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत 


नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात आत्मा के विषय | 


सं भी समझ छो । [ उसमें भी चित्त को स्थिर कर रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती है ]। 
निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ । 
चकलु मन्तुं तथा ध्यातु शङ्गोत्येव हि तत्ववित्‌ ।।९५॥ 
[ इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि ] जब 
एक बार आत्मा क स्वरूप का निश्चय होजाता हे, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती है तभी उसके विषय का कथन, मननं 
या ध्यान ज्ञानी लोग कर ही सकते हें । 
उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिकं बिस्मेरदू यदि । 
विस्मरत्वेव सा घ्यानाद्‌ विस्मरति ने तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
तत्वज्ञानी लोगं भी, ध्यान करते करते, यंदि उपासकों के 
समान ही, छोकिक बातों को भूळते है, तो भूल जायें । उनका 


यह विस्मरण ध्यान की प्रबळता से है, यह विस्मरण ज्ञान कें 
: क्रारण नहीं है । 


| 
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ब्याग त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्युक्तिसिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शाख्नेषु डिण्डिमः ।।९७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निभर है [ वह 
चाहवे तो करे, न चाहे ठो न करे] तमेव विदित्वाइतिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्व. ३-८ ) ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपापैः ( श्वे- 
२-१५ ) इत्यादि शास्त्र तो डंके की. चोट यह कह रहे हैं कि 
क्ैवल्य तो अकेले ज्ञान से ही मिल जाता दे [ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं हदै] 
तत्वविद्‌ यदि न ध्यायेत्‌ प्रमतेत तदा बहिः । 
वर्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवतेने ॥९८॥ 
“तरब्रज्ञानीः लोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रबृत्ति 
करेंगे ही? ऐसा यदि कोई कहे पो हम कहेंगे, तत्वज्ञानी ळोग 
सुख पूर्वक बाह्म कामों में प्रवृत्ति करें । उनकी प्रवृत्ति में कोई 
बाधा नहीं दे । 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ प्रसङ्गं तावदीरय । 


~ 


रशो विधिशास्त्र च्ञ तत्‌ तत्विदं ग्रति ॥१९॥ 


“ यदि कहो कि तस्वज्ञानी की बाह्मप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसङ्ग हो जायगा । तो हम कहते हें कि [ तुम्हारी बात का 
* उत्तर तो हम पीछे से देंगे पदिळे | तुम प्रज्ञ भ अभिप्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते हैं! यदि कहो कि विधि या 
निषेध शाख को प्रसङ्ग कहते हैँ. । तो हम कहेंगे कि विधि या _ 
निषेध शास्त्र तो ज्ञानी के लिये दोते दी नहीं [ वें तो अज्ञानी 
पर ही ळागू होते हैं |: 
२६ ` 
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वणाश्रमबयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते । 
तस्यव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥१००॥ 
जिस वेसमझ को देइ, के वणे, देह के आश्रम, देह की 
आयु, ओर देह.की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता है, 
[जो अज्ञानी इन सब को अपने ही माना करता है] ये सब 
विधि और निषेध झाञ्ज केबळ उसी के लिए होते हें । 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः । 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ।। १०१॥ 
तरवज्ञानी को तो ऐसा दृढ निश्चय हुआ रहता हे कि 
इन वर्णाश्रमादि को माया ने देह में ही.कह्पित कर लिया है । 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वर्ण या आश्रमादि नहीं होते हैं| 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूणे आसक्तियां को निकाल कर 
' फेक दिया हो, जिसका आशय रिवा झान निर्मळ हो चुका हो 


बह तो मुक्त ही है । ऐसा. महापुरुष समाधि करे या न करे, 


काम कर या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर ही निर्भर दे । 
` इस बारे में झाख्न कीं जुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती है] 
नंष्कम्यण न तस्याथ स्तस्याथोऽस्ति न कर्मभिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासन मनः ।।१०३॥ 
[ओरों ने भी कहा हे कि])--जिसका मन वासनाओं से 
रहित हो चुका है, कभ को छोड़ बैठने या करते जाने से फिर 
उसे कुछ मतळत्र नहीं रहता | समाधि और जप से उसका कुछ 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
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आरमासङ्गस्ततोऽन्यत्‌ स्या दिन्द्रजारं हि मायिक । 
` इत्यचचलनिणोंते ङतो मनसि वासना ॥१०श॥ 
आत्मा असंग पदार्थे दे, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल 
के समान मायिक है । ऐसा स्थिर निर्णय कर चुकने के बाद 
मन में वासना कैसे उठेगी ? भाव यह दे क्रि-तत्वज्ञानी के 
मन में वासना नहीं उठती । फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के लिए ध्यान भी क्यों करेगा ? | 
एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि ङुतोऽस्यातिग्रसञ्जनस्‌ । | 
ग्रसंगो यस्य तस्यैव शङ्कयेतातिग्रसेजनम््‌ ॥१०५॥ | 
[प्रकृत बात तो इतनी ही है कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसङ्ग ही नहीं है तब फिर उसे अतिप्रसङ्ग केसे दो जायया ? 
यह अतिप्रसङ्ग तो उसी को होता हे जिसको कि प्रसङ्ग का 
बन्धन हो। [प्रसङ्ग वाला पुरुष जब भ्रस॒ज्ग की अवहेलना करदा 
- है तब बह उसकी अतिप्रसक्ति कदी जाती है।] 
विध्यमावात्न बालस्य द्श्यते5तिप्रसंजनम्‌ । 
स्यात्‌ कुतोऽतिप्रज्गोऽस्य विध्यभावे समे सति! १०६ 
. ` ` [यह बात लोक में भी देखी जाती है] बालकों पर विधि- 
शास्र नहीं चळता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती | 
ज्ञानी और बाळक दोनों को दी विधि या निषेध झाख्न का अभाव 
समान है । फिर इस बिचारे ज्ञानी को ही अतिप्रसङ्ग केसे दो 
जायगा ? ; 
न किशिद्वेच्ि वारश्चत्‌ सवे वेत्येव तस्वबित्‌। »& 
अस्पञ्चस्यैव विधयः सर्वे स्यु नान्ययोद्वेयोः ॥१०७॥।. 
यदि कहो कि बालक तो कुछ भी नहीं जानता । [ उसकी 


— 
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अज्ञता उस पर विधि का जोर नहीं चलन देती] तो हम कहेंगे 
कि ज्ञानी सब कुछ जानता है [उसकी सवेज्ञता उस पर विधि 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही दे कि--जो अल्पज्ञ हे, उसी के -छिए ये विधि 
और निषेध शान बनाये गये हें । अज्ञ और सबज्ञ के लिए 
विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 
जापानुग्रहसामथ्यं यस्यासौ तत्वविद्‌ यदि । 
तन्न, शापादिसामथ्य फलं स्यात्तपसो यतः ॥ १०८॥ 
यदि कहो कि-एसा भी क्या तत्वज्ञानी, जो किसी को 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें य दोनों साम्यं हों 
ळोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुंचा हुआ मद्दात्मा] सम- 
झते हें । यइ विचार ठीक नहीं हे । क्योंकि झापादि साम्य 
तो उनके तप का फछ हे [यह कोई तेत्वज्ञान का फळ नहीं दै] 
व्यासादेरपि सामथ्यं इश्यते तपसो बलात्‌ 
शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 
यदि कहो कि व्यास जेसे तत्वदर्शी में भी झापालुम्रह- 
सामथ्ये [ शाप और वरदान की शक्ति ] था तो हम कहेंगे कि _ 
.उनमें वह सामथ्ये ज्ञान के कारण नहीं.था। वह तो उनके 
तपोबछ से था । तप भी दो प्रकार का होता हे--एक तप 
तत्व ज्ञान का कारण हे , दूसरे तप से झाप ओर अलुग्न 
सामथ्यं उत्पन्न होता हे । 
द्वयं यस्यारिति तस्यैव सामर्यज्ञानयोजेनिः | 
एकेकं तु तपः ङुरवन्नेफेकं लभते फलम्‌ ॥११०॥ 


~ 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में साम्य और 

: ज्ञान दोनों पाये जा सकते हें। जो तो अकेले अकेले तप को 
करेगा उले तो एक ही एक फळ मिल सकता है । 

सामर्थ्यददीनो निन्यश्चेद्‌ यतिमि विधिवर्जितः । 
निन्द्यन्ते यतयोऽप्यन्यै रनिद्लं भोगलम्पटेः ॥१११॥ 
जिन ज्ञानी पुरुषों में झापादि का सामध्ये नहीं है ओर 
[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रदित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को ' 
विहित कर्मों का पाळन करने वाले छोग -निन्द् समझते हैं । 
इसका उत्तर यह है कि--यदि ऐसी निन्दा से डरोगे तो फिर 
उन विध्यनुसारी छोगों की निन्दा भी तो विषयळम्पट लोग 
संदा किया ही करते हैं [ वे तो कर्मी को पाखण्डी और पोप 
नाम से पुकारते हैं। इस निन्दा से जैसे सच्चे कमी को कुछ 
` दुःख नहीं द्दोता, इसी प्रकार कर्मी की निन्दा से साम्येद्दीन 
ज्ञानी को दुःख नहीं हो सकता ]. 
भिधावस्नादि रक्षेयुयंचेते भोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥. 

. , यदि ये छोग भी भोग की तुष्ट के छिये भोजन वस्मादि 
का उपार्जन करने छगें तो वह उनका यतिपन दी क्या हुआ १ 
[ फिर उन्हें गृहस्थं आश्रम में दी कौनसी आफ्रत थी । भाव 
यह है कि यतिधमे में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि. अदं के 
लिये कुछ भी काम नहीं कर सकता है । उसे तो व्यष्टि अभि- 
मान का पोषण करने वाली : भत्येक बात से परहेज करना 
चाहिये । नहीं तो उसका यतिघमे नष्ट हदोजातादे] ` 
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देहात्ममतयो बुडू निन्दन्त्वाश्रसमानिनः ।।११२३॥. 
यदि यह कहो कि सूढ [ अर्थात्‌ विषयछम्पट और पामर ] 
` छोगों की निन्द्रा से वणोश्रम थम को पाळने वाळे [ कर्मी ] 
की कुछ हनि नहीं होती है फिर चे अळे ही उनकी निन्दा 
करते रहें, तो हम कहेंगे कि--देह को ही आत्मा मानने वाळे, 
आश्रमों का अभिसान करने वाळे, कर्मी छोग तत्वज्ञानी की 
निन्दा भी भले ही किया करें, उसझी थी उससे कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती । 

तदित्थं तत्वचिज्ञाने साधनाइपमदेनात्‌ं । 

ज्ञानिनाचरितुं शक्यं सम्यम्‌राज्यादि लौकिकम्‌ ११४॥ 

[ प्रकृत बात तो यही हुई कि ] उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 
जाने के बाद लौकिक व्यवहार जिन मन आदि साधनों से 
चलता है, उनका उपमदे किवा विनाशन नहीं हो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी लोग लौकिक राज्य [ उस जैसे बड़े-बड़े काम 
भी] मळे प्रकार चला ही सकते हैं। [ज्ञानी होने का यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं हे कि ज्ञानी पुरुष निकम्मा होकर क्षयरोगी 
की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय या कहीं एकान्त. गुफ़ां 
. मेंदी जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह हे कि ज्ञान हो जाने 
पर तो कुछ कामं हो ही नहीं सकता । वे तो तत्वज्ञान को 
` एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हैं । ज्ञान तो सन की एक 
- उच्चतम. अवस्था हे । शरीर आदि के व्यापारों पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान दो जाने पर भी शरीर आदि के 
व्यापार ज्यों के त्यों चढते रह सकते दें । ज्ञान होने पर केवळ 


द ह | 
वर्भाश्चंसपरात्‌ भूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । | 
| 
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इतना अन्तर होता है कि वे काम अब तक जिस संकीण दृष्टि- 
कोण से हो रहे थे अब उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने ळग पड़ते दैं। यों तत्व ज्ञानी छोग राज्य जैसे बड़ कामों 
को औरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में लोभ आदि 
न रहने से उसके सभी काम आदश काम होते हें ।] 
मिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्‌ तहिं मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्वाथ व्यवहरत्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ । ११५ 
उन सबको मिथ्या समझ छेने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो। [हम तो कहते. हैं कि ] 
ज्ञानी लोग अपने प्रारब्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यवहार में छगे रहें। _ . " 
उपासकस्तु सतते ध्यायन्नेव बसदू, यतः ` [ 
ध्यानेनेव कृतं तस्य अह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
उपासक लोगों को तो सदा ध्यान में ही ळगे रहना चाहिए। 
क्योंकि उपासक तो ध्यान कें प्रताप से ही ब्रह्मता को पाता हे। 
उपासक की ब्रह्मता प्रमाणों से समझ में नहीं आती । जसे कि 
ध्यान के प्रताप से ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती दै 
बह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती । [उसे तो केवळ ध्यान से 
_ ही क्रायम रखना पड़ता है । ] 
ध्यानोपादानक यत्तद्भयानाभावे विलीयते । 


ha 


चास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानामावे विलीयते ॥१९७॥ 
जो बात ध्यान से दी उत्पन्न हुई दै, वह तो ध्यान के न 
रहने पर विलीन दो हीं जायगी । परन्ठ ब्रह्मता ऐसी नहीं होती , 


` है। बह तो-बास्तव होती है। इस कारण उस ब्रह्मतां को जानन 


AAAS 
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वाळा ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी वह नष्ट नहीं हो जाती। 


[वह तो तब भी बनी ही रहती हे। अथवा सच्ची ब्रह्मता उसका 
ज्ञान जब नेहीं भी रहता, तब भी विळीन नहीं हो जाती है। 
वह तो तब भी बनी ही रहती हे । ] 

ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 

ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥११८॥ 

क्योंकि यह त्रह्ममाव नित्य है इसलिए ज्ञान तो उसका 

ज्ञापक [बोधक] ही हो: सकता है। जनक नहीं हो सकता | 
केवळ ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदार्थे नष्ट नहीं हो जाता 
[अभिष्राय यह है कि--न्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाळी 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते ही नष्ट हो जाया करती । परन्तु बह 


नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हैं कि-ब्रह्मता उत्पन्न ही नहीं . 


'होती । वह तो नित्य है । ] 
अस्त्येचोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चत्‌ । 
पामराणां तिरं च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥११९॥ 
यदि कोई कहें कि--उपासक भी वास्तव ब्रह्म ही होता 
है, तो हम कहेंगे कि इतना ही क्यों . कहते हो? कया पामर 
मनुष्य ओर पशु पक्षी भी वास्तव ब्रह्म नहीं हैं ? 
अज्ञानादपुमर्थत्व सुभयत्रापि तत्‌ संमप्‌ । ` 
उपवासाद्‌ यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः।१२०॥ 
यदि कोई कि--पामर मनुष्यों और पझु पक्षियों को तो 
अपनी ज्रझता का ज्ञान नहीं होता, इस कारण उनकी रहता 
उनके किसी मतळब की नहीं होती, [ एसी अज्ञात ब्रझता को 


कोई भी पुरुषाथ नहीं मानता हें ] तो हम कहेंगे कि यदद बात ` 
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दोनों पक्षों में समान दे [ उपासक को भी तो अपनी ब्रह्मता 
का निश्चय नहीं होता दे इसी कारण उसकी ब्रह्मता अपुरुषाथ 
होती दे ] । हां इतनी बात तो है कि भूखे रहने से जैसे भीख 
मांगना मे होता है, इसी प्रकार ओर सब बातों से ध्यान 
[उपासना ] अच्छा माना जाता लत] । 

` पामराणाँ व्यवहते पर कर्माथनुष्ठितिः । 
ततोऽपि सशुणोपास्ति निशुणोपासना ततः ॥१३१९॥ 
पामर लोगों के व्यबद्दार से तो कमानुष्ठान दी. रेष्ठ है, 
उससे सगुणोपासना अळी है। सगुणोपासना से भी निगुणो- 
पासना का दजो ऊंचा होता है। . 
याबद्‌ विज्ञानसामीप्यं तावच्छ्रेषठ्यं विवर्धते । 
्रहज्ञानायते साक्षान्निगुणोपासंनं शनेः ॥१२२॥ 
उयों-उयों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्याँ 
अष्ठता की मात्रा बढ़ने लगती दै। निर्गुणोपांसंना के सवैः 
षठ होने का कारण यदी है किञ] यद उपासना अन्त में धीरे. 
धीरे ब्म ज्ञान के रूप में परिणत ददोजाती ह। | 
यथा संवादिविश्रान्तिः फलकाले प्रमायते । 
विद्यात तथोपास्ति मुक्तिकालेडतिपाकतः ॥ १२३॥ 
फळ मिलने के समय में जैसे संवादिश्रम प्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक हो जाने के कारण, मुक्ति का 
समय आ जाने पर “उपासना? ही “ब्रह्मविद्या हो जाती है । 
संवादिश्रमतः पुंसः ्रवृत्तस्यान्यमानतः । 


रेति चेत्‌ तथोपार्ति मान्तरे कारणायतास। १२४॥ 
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जो पुरुष संवादिभ्रम स किसी वस्तु को उठाने दोडा हे, 
उसे. [उस श्रम से प्रमाज्ञान नहीं होता किन्तु उसे] किसी बू सरे 
प्रमाण से प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कद्दो तो हम कहेंगे 
कि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाती। 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती हे। [अर्थात्‌ निरुणोपा- 
' सना निदिध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है । ] 
मूर्तिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ।। १२५॥ 
यदि कहो कि--यों तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
के द्वारा | मूर्ति का ध्यान या सन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान के 
कारण होते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं । परन्तु 
इस निरुणोपासना में इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप होती है । , 
निशुणोपापने पक्कं समाधि! स्याच्छनैस्ततः । 
यः समाधिनिरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥१२६॥ 
[ वह निशुणोपासना ज्ञान के समीप यों हे कि ] यह 
निगुणोंपासना जब पकने लगती हे तब इसकी सविकर्प समाधि 
हो जाती है । फिर उस सविकल्प समाधि की ही निर्विकल्प 
“समाधि बन जाती हे । यह निरोध नाम की समाधि निर्शुणो 
पासक को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । 
निरोधलाभे पुंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु शिष्यत । 
पुनः पुनवीसितेऽस्मिन्‌ वाक्याज्जायेत तस््र॒धीः। १२७॥ 
निरोध का लाभ हो जाने पर किंवा निर्विकल्प समाधि हो 


~ 


Ss 
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जाने पर, पुरुष के अन्दर असंग बस्तु शेष रंह जाती है । इस 
असंग वस्तु की भावना जत्र बार बार की जाती है तब तत्वमसि 
आदि वाक्यों से तत्वज्ञान [ कि ब्रह्मनास का तत्व मेंही हू 
यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता है । 
निर्घेकारासङ्कनित्यखप्रकाशैकपूर्णताः । 
बुद्धो झटिति शाख्रोक्ता आरोइन्त्यविवादतः ॥१२८॥। 
उस समय तो निर्विकारता, असंगता, नित्यता,सप्रकाश्चता, 
एकता, तथा पूर्णता नामक उदार धर्म, जिनका कि शाखं ` 
में बन आता है, झटपट बुद्धि में बैठ जात हैं। फिर उसे 
. इनके विषय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का लाभ नहीं हो जाता,तब तक निर्विकारता, असँगता, स्वप्रका- 
ज्ञता आदि का सच्चा अथे किसी की कल्पना में आता द्दी 
नहीं। इन.शब्दों के अन्द्र जो अनन्त खजाना भरा पड़ा हे 
वह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं। | 
योगाम्यास स्ल्रेतदर्थाऽसृतबिन्द्वादेछु तः . 
एवं च दृष्टवारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥१२१॥ 
अस्रृतबिन्दु आदि उपनिषदों में उसी [निर्विकल्प समाधि 
को सिद्ध करने] के लिये योगाभ्यास का करना बताना, ह्दे। 
[क्योंकि निगुण उपासना प्रसक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 
_ है। उससे एक यह दृष्ट फछ भी होता है कि निर्विकलप समाधि का 
छाभ हो जाता है] यों यह निर्गुण उपासना सगुण उपासना 
रे बहुत ऊँची वस्तु दै । यहद निगुंगोपासना दष्ट [ निविकल्प- 
साप्राधिछाभ] और अद्र्ट[ज्ञान का साधन होने से | दो प्रकारों ` 
से प्रगुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ वस्ठु ह्दे। 


च 
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उपेक्ष्य तत्‌ तीर्थयात्राजपादीनेव रताम्‌ । 


पिंडं सघुत्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌। १३० ॥ . 


[जो निरगुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती हे] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी ळोग तीर्थाटन और जप तप ही 
करते रहते हैं,उनका परिश्रम तो उस जैसा ही है जो हाथ में स 
गुडपिण्ड को फेंक कर हाथ को ही चाट रहा दो [अथात्‌ उनका 
परिश्रम बृथा होता हे]। . 

उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि | 
चाढं, तस्माद विचारस्यासंभवे योग इरितः ॥१३१॥ 

इस बात को तो हम सी स्वीकार करते ह---कि आत्मतत्व 
के विचारों को छोड़ कर निगुणोपासना करने वाले उपासक 
भी इसी श्रेणी के हैं. [वे गुड फेंक कर हाथ चाटने वाळे के 
समान ही अविचारशीळ हें] इसी कारण स झाख्की सम्मति तो 
यही है कि जिसं को विचार करना असंभव होता है उसी के 
लिये योग [उपासना] का विधान किया गया दै। | 

बहुव्याकुलाचित्तानां विचारात्‌ तत्वधी नहि । 


योगो युख्यस्ततस्तेषां -धीदप्तेन नश्यति ॥१३२॥ ` 


जिन पुरुषों के चित्त अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उनको 
विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता । उनके छिये तो योग 
ही मुख्य उपाय हैँ | क्योंकि योग करने स उनका धीदप नष्ट 
हो जाता है | 
अव्याङलघधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ | 
सांख्यनामा विचारः स्न्छुख्यो झटिति सिद्िदः। १२२ 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुळ नहीं होती हे, जिक्का 
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आत्मा केवळ मोह के आवरण में छिपा रहता है,उनके लिये- तो _ 
'सांख्य' नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
उनो उसीसें झटपट सिद्धि मिल जाती दै । 
यत्सांख्यैः प्राप्यत स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एद सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति १३४॥ 
[योग और सांख्य (उपासना ओर तत्वज्ञान) दोनों ही 
' तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते हें। यह घात गीता सभो. 


eC 


कही गयी है। ] कि--सांख्यमार्ग 


` छोग जिम पद्‌ को पाते 
हैं योगमार्गी छोग भी वदां पहुँच जाते हैं।जो ज्ञानी सांख्य 
और योग को फळ में एक समझ लेता है--इनमें भेद नहीं 
जानता है,. वही शास्त्र के समे का जानने बाळा हे । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य मिति दि श्रुतिः। 
यस्तु श्रृते विरुद्ध/ स आभासः सांख्ययोगयोः ॥ १३५ 
[ श्वेताश्वतर श्रुति में भी कदा है कि ] इस जगत्‌ का जो 
सूळ कारण है,बह साख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता . 
है। आज कछ “सांख्य आऔर योग? नामसे प्रसिद्ध शास्त्रों सं जो 
बहुत सी बातें श्रुति के विरुड दीख. पड़ती हैं दे 'सांख्य' या 
योग नहीं है। वे तो सांख्या-भास“योगाभास' हैं। [आभास की 
बाधा जैसे होजाती दै वैसे दी उनकी सी बाघा होजायगी ] 
उपासनं नापि पक्मिह यस्य परत्र सः । 
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यते ॥१२६॥ 
- इस जन्म में जिस की उपासना ( योग ) परिपक्क न हो 
चुकी हो, बह आग चछ कर या तो मरते समय या ब्रह्मलोक 
में पहुँच कर, तत्व को जान जाता है और मुक्त दो जाता है । 
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[उपासक तत्वज्ञान होने स पहले बीच में ही मर जाय तो | 


भी मोक्ष से वंचित नहीं रह जाता है ]। 
यं यं वापि स्मरन्‌ भां त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति यच्चित्स्तेनं यातीति शञास्रतः ॥१३७॥ 
ये यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं तं तमेवैति ( प्र. ८-६) 


प्राणी अपने मरण काळ में जिस जिस भाव को स्मरण करके. 
शरीर को छोड़ता है, उसी उस भाव को प्राप्तो जाता है। - 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथो संक- | 


स्मितं लोकं नयति ( प्र. ३-१० ) [मरते समय जेसा चित्त 


3 ¢< ° ~ ha he 
अथात्‌ संकल्प होता दै, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 


पक्षो ओर वृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान लेता है, उस 
संकर्प से वह अपनी सब इन्द्रियों कें साथ मुख्य प्राण में 
आ जाता है अर्थात्‌ तत्र केवल प्राण व्यापार चलता हे। इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता है| बह प्राण तेज अर्थात्‌ उदान से युक्त हो 
कर सोक्ता को भी संकल्पानुसारी ळोक में छे जाता हैं | कमे 


. करते समय जैसे संकल्प रहे हें मरते समय वे वासना रूपसे 
' प्रकट होते हं । अगळे जन्म में उन ही वासनाओं का शरीर बन 


जाता हवै । मरण के बाद जसा शरीर मिळना होता हे,वेसी ही 
वासनायें होती हैं ओर वे दी योनियां झुमूधु को दीखा करती हैं] 


“ऊपर के गीतावाक्य `तथा इस श्रुति के कथनानुसार मरते 


समय के ज्ञान से सुक्ति मिलन की बात समझ में आती हे । 


अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म, तथा सति । 
निर्गुणप्रत्ययोऽपि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा ॥१३८॥ 


| 
| 
| 
| 
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Mr. 
[मरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछले विचार होते . 
हैं चे यह बता देते हैं कि अगंडा जन्म केसा होगा-कोन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो दी 
जाता है। परन्तु उस के साथ ही सरण काळ में ज्ञान हो 
ज्ञता दै और उस से मोक्ष मिल जाता है यह बात भी इन्हीं 
प्रमाणों से सिद्ध हो जाती दे ] पिछले ज्ञान जैसे भाविजन्स 
की सूचना साधारण प्राणी को मिळ जाती है, या जेसे ` 
पूर्वी भ्यासवश मरण के समय सशुणोपासकों को सगुण ब्रह्म | 
के ददन मिल जाते हैं, इसी तरह पूर्वोभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निर्शुणोपासकों को भी निगुण ब्रह्म का ज्ञान हो 
ही जायगा, इस में बृथा सन्देह क्यों किय जाते हो । 
नित्यनिगुणरूपै तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ । 
अतो मोक्ष एष संबादिश्रमवर्‍्मतः ॥१२ 
[ यदि कहो कि निगुणोपासक को तो मरण काल में 
निगुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती दे । उसे मुक्ति क्यों कर 
सिळ जायगी ? इसका समाधान यह है कि] उसका तुम निगुण 
नाम अले ही गाते रहो | असल में. तो यह मोक्ष ही है। जेसे 
संवांदिश्रम कहने ही कहन को अम है, असल में तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कहना चाहिये । [ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति ये एक ही 
पदार्थ के दो नांम रख लिये गये a 
तत्सामथ्याज्जायते धीर्मूलाविद्यानिवर्तिका । 
अविशुक्तोपासनेन तारकनहबुद्विवितं, ॥१४०॥ 
निशुण उपासना के दाप्रथ्यै से जो ज्ञान पेदा होता है, 
चह ज्ञान ही मूलाविद्या को लित के: देतो दै.। अथात्‌ वह 
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: 
ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे [ हम मानस क्रिया-रूपी 


निर्गुणोपासना को साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं कहते हैं ] 


अविसुक्तोपासना [ ञ्जकुटी में वेश्वानर की उपासना ] से. 
>~) 


तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे हो जाता हे [ ऐसे ही निर्गुणो- 
पासना से मूळाविद्या को हटा देने वाळी बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती हे ]। . [ 
सो5कामो निष्कांम इति शरीरो निरिन्द्रियः। 
अभयं हीति युक्तत्वं तापनीये फळं श्रतभ्‌ ॥१४१॥ 
सोऽक्रामो निष्कामः आततकाम आत्मकाम अशरीरो निरिन्द्रियः 


अभयं वे ब्रह्म भवति इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ 


में मोक्ष को निगुणोपासना का फळ बताया है । 
उपासनस्य सामथ्याद्‌ विद्योत्पत्तिमेत्‌ ततः । 
नान्यः पन्था इति हतच्छास्रं नेव विरुध्यते।। १४२॥ 


नान्यः पन्था-विद्यतऽयनाय ( श्व. ३-८ ) यह शास्त्र कहता दे. | 


कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामर्थ्यं से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ओर ज्ञान से 
मुक्ति हो जाती है । यों नान्य: पन्था चाळे शास्त्र का विरोध 
नहीं होता । । | 
निष्कामोपासनान्धुक्ति स्तापनीये समीरिता । | 

्रंभणोकः सकामस्य शेव्यग्रश्ने समीरितः ॥१४३॥ 

तापनीय उपनिषत्‌ मे निष्क्रामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही दै । शैव्यप्रश्न में यह बात कही गयी है कि सकामो- 
पासना करने वाले को ब्रह्मलोक मिळता है। _ 


न. 
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य उपास्ते त्रिमात्रेण ्झलोके स नीयते । 
स एतस्माञ्जीवघनात्‌ परं पुरुषमीक्षते ।१४४॥ 

. झैव्य प्रश्न में यह चात कही गयी हे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिमात्र ओंकार स करता हे, बह ब्रह्मलोक 
में ले जाया जाता है । उसके अनन्तर वहीं पर यह सी कहा 
गया है कि-- ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 
[ अथात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरण्यगर्म ] से भी ऊंचे दर्जे 
के उपाधि-रहित चेतन्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ वहीं कर 
लेता है। or 

अप्रतीकाविकरणे 'तत्क्रतुन्यायः इतिः । 

त्र्लोकफरुं तसात्‌ सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥१४०५॥ 

‹सप्रतीकाङम्ब्रनान्नयतीति बादरायणः (न्रह्म ४-३-१५) उभयश्रा 
दोपात्तळतुश्च? इन दोनों सूत्रों में व्यास सुनि ने कहा है कि 
अपनी अपनी कामना के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इस 
कारण सकाम . छोगों के ब्रह्मलोक पाने की बात कही हे । 
[ सूत्राथे = प्रतीकोपासना न करने वाले उपासकों को 
अमानव पुरुष ले जाता है ऐसा बादरायण आचाये मानते हें । 


` किन्ही को ले जाता है किन्ही को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 


में कोई दोप नहीं दै । क्योंकि यहं सब संकल्प पर निभर 
करता है ] ' 

निर्गुणोपास्तिसामश्यात्‌ तत्र तत्वमबेक्षते । 

पुनरावर्तते नाये कल्पान्ते च विष्ुच्यते ॥ १४६ 

[ सकास निुणोपास र को तत्वज्ञान होने का कारण यह 
हें कि ]निगुणोपासना के सामथ्य से व्रह्मछोक में ही उसे तत्व-' 
२.१ 


Ro 
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ज्ञान हो जाता दवे । ऐसा पुरुष फिर इस मत्यछोक में लौटकर 


नहीं आता | जब कल्प का अन्त होने लगता है तभी बह हिरण्य- 


गर्भ के साथ युक्त ददो जाता है । 
ग्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः । 
कचित्‌ सगणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥१४७॥ 
चेद्‌ मे श्रणव की जितनी भी उपासनायें हैंवे प्राय: सब की 


सब निगुण ही हैं । कहीं कहीं एकाध सरुणोपास्ना भी आती द्वै । ” 


परापरश्रह्मझुप आकार उपवार्णितः । 

पिप्पलादेन झुनिना सत्यकामाय पृच्छते !। १४८। 

पिप्पछाद मुनि ने सत्यकाम के प्रश्न के उत्तर में परापर 
अरूप दो प्रकारः का ओंकार बताया है । [उसी को ओकार की 
निशुण ओर सरुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए । ] 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ । 

इति शोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 

कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर दिया 
हें कि इस ओंकाररूपी आळम्वन [सहारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता हे उसे वही मिळ जाता हवै। [यम के उत्तर से भी 
त्रणवोपासना दो तरह की पायी जाती हे । ] 

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा अवेत्‌ । 

ह्मसाकषात्क्रतिः सम्यशुपासीनस्य निर्मुणस्‌ ॥१५०॥ 

[प्रकरण का तात्पर्यं तो इतना ही हे क्रि] जो निग्गुण की 


किसी तरह की भी उपासना अल प्रकार कर छेता हे उसको इस . 


लोक भं या मरते समय अथवा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो दी जाता हे । [ चद दोने से रुकता नहीं ] 


लि 
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अर्थोज्यमात्मगीतायामपि स्पष्टम्ुदीरितः । 
विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार में असमर्थ हैँ [ विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता है] उन्हें निशुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट 'कही हे । 
साक्षात्कतुमञ्क्तोऽपि चिन्तयेम्मामशङ्क्तिः । 
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलित ध्रुब ॥१५२॥ 
[आस्मगीता में कहा है कि] जिसपें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न हो,वह निःशंक होकर, मेरी उपासना ही किया 
करे । समय आने पर में उसके अनुभव में आऊँगा और निश्चय 
ही फलित हो जाऊँगा । 
-यथाऽ्गाधनिथेरब्धौ नोपायः खननं विना । 
मछामभे5पि तथा स्वात्मचिन्तां सुक्तवा न चापरः ॥ १५३॥ 
अगाध निधि को पाने का जैसे खोदने के सिवाय और 
कोई उपाय ही नहीं है, इसी प्रकार आत्मचिन्ता को छोड़ कर 
मेरे पाने का भी और कोई उपाय नहीं है । 
देहोपलमपाकृत्य घुद्विकुद्दालकात्‌ पुनः । 
खात्वा मनोश्ुवं भूयो गृह्णीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥१५४।। ` 
[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कदा के सहारे से, देह 
रूपी पत्थर को इटा कर, और मन रूपी भूमिः को बार बार 
खोद कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही छे! 
अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत॒प्नाप्यते ष्यानान्नित्यासं ब्रह्म कि एनः ।।१९५॥ 
यदि किसी को अनुभूति न हो वो भी उसे 'में त्र ह 
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यह उपासना कश्नी ही चाहिए । ध्यान का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्‌'भी मिल जांता है [ उपासक छोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर छेते हैं] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सबोत्मक ब्रह्म है, वह ध्यान स मिल जाता हे, 
इसका तो कहना ही क्या ? , 
अनात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं ध्यानाद्‌ दिने दिने । 
पञ्यन्नपि न चेद्‌ ध्यायेत्‌ कोऽपरोऽस्रात्‌ पशुवेद॥ १५६॥ 


ध्यान करने से दिन पर दिन अनास्मबुद्धि ढीढी पड़ती | 


जाती है । ध्यान के इस. महाफळ को देख कर भी यदि कोई 
ध्यान न करे तो इससे बड़ा पशु और कोन होगा !?' | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम्‌ | 
पञ्यन्‌ मत्योऽस्रतो भूत्वा हत्र ब्रह्म समश्छुते ।। १५७॥ 
सम्पूर्णे प्रकरण का निष्कषे तो यह है कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव हे कि इससे देहाभिमान का विध्वंस हो जाता 
है । अद्वितीय आत्मा के दशन मिळते हें। [इस मरने वाले देह 
में से 'मेपने! का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने स्वाभा- 
बिक अमरपने का लाभ हो जाता है | फिर तो इस मरन वाळ 
देह के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता हे। 
. ध्यानदीपमिमं सम्यक्‌ परामृशति यो नरः । 
मुक्ततशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
जो पुरुष इस “ध्यानदीप? का विचार सअळे प्रकार करता 
है, वह सभी संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर सदा ब्रह्म 
का ध्यान करने छगता हे । 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यविरचित्तपंअद्‌रयां ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
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प्रमात्माह्यानन्दपूर्ण! पूर्वं खमायया । 

खयमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥१॥ 

सृष्टि से पहले वह परमात्मा परमानन्द से परिपूर्ण था, 
बह अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगद्रूप हो गया 
और फिर वही जीबरूप से उसी में प्रवेश कर बेठा । 

विष्ण्वाद्युत्तमदेदेषु प्रविशे देवता सचेत्‌ । 

र्त्याद्यथमदेेषु स्थितो भजति सत्यताम्‌ ॥२॥ 

वह परमात्मा जबं विष्णु आदि उत्तम देहों में प्रविष्ट हुआ 
तब देवता बन गया । वह जब मत्यं आदि अधम देहों में 
घुसा तब मत्येभाव को प्राप्त हों गया । [भाव यह है कि यह 
दीखन वाळा उत्तमाधस भान स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि के कारण से है। ऐसी अबस्था में जब एक ही 
परमात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ है तव फिर पूज्यपूजक 
भाव या उत्तमाधम आव क्यों है ! इस प्रभ का समाधान हो 
जाता है | ] ; 

अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्षति । 

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥३। 

अनेक जन्मों के भजन से [अनेक जन्मों में किये हुए कमी 
को ब्रह्म में समपैण करने से ] यदद प्राणी आत्मविचार करना 
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चाहा करता है। आस्मविचार के प्रभाव से जब [अपने अद्द- 


यानन्द्‌ रूप को ढकने वाळी] माया नष्ट हो जाती है तब वह 
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फिर पहले की तरह स्वयं [परमानन्दपूणे परमात्मा] ही शेष . 


रह जाता हे। 
अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता ।. 
बन्धः ग्रोक्तः,स्वरूपेण स्थितिशचुक्ति रितीर्यते ।।४।। 
अद्वितीय रझ [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नहीं सकता | इस कारण जब उस अद्वयानन्द ] 
को दुःखी होने का श्रम हो जाता है तब बस यही उसका 
सद्दयपना? और यही उसका 'बन्घ' कहता है । [उस दुःखी- 
पने का हट जाना किंवा] अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता है | | ert 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्तते। 
तमाज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 
यह बन्धन अविचार का किया हुआ है। बिचार से ही 
इसकी लिबृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तत्वसाक्षात्कार 
होने तक] सदा ही जीव और परमात्मा का विजार करता रहे | 
अहमित्यभिमन्ता यः कर्ताउ्सौ, तस्य साधनम्‌ । 


मनस्तस्य क्रिये अन्त्दित्ती क्रमोत्थिते ॥६॥ 

[चिदाभास से युक्त] जो अहंकार देहादि में मेपने का 
अभिमान किया करता है, उसी को “करो” या जीव कहते. हैं । 
उस जीव [के अभिमान करने] का सान मन कहाता है| 
ज कमाडुसार कभी अन्तइत्ति और कभी “बहिवृत्तिः नाम की 
दो प्रकार की क्रियायें किया करता है । 


DS, 
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अन्तर्झुखाहामित्येषा वृत्तिः कतारमुछिखेत्‌ । 
. बा्नुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विदञ्चु्िखेत्‌ ॥७॥। 
` उस अन की 'में' यह अन्तमुख वृत्ति तो कतो का उल्लेख 
किया करती दै । उसी मनकी बहियुख रहने बाळी 'इद' यदद 
बृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को “यह रूप सें विषय 
किया करती है । 
इदमो ये विशेषाः स्यु्गन्धरूपरसादयः । 
असांकर्येण तान्‌ भिन्द्याद्‌ घाणादीन्द्रियपचकस्‌ ॥८॥ 
[मन तो सामान्यतया “इद्‌? को विषय करता है परन्तु] 
उस इदं के जो विशेष विशेष घर्म [गन्ध, रूप, रस आदि] 
. हैं ,उन को तो. प्रथक्‌ पथक्‌ घाण आदि पाँच इन्द्रियां ही प्रकट 
किया करती हैं । [यों मन का भी उपयोग हो जाता ओर घाण 
आदि इन्द्रियें भी व्यथे नहीं होतीं] । 
कतीरं च क्रियां तद्वद्‌ व्यावृत्तविषयानपि । 
स्फोरयेदेकयलेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिपुः॥९। ६. 
जो तो केवळ चिद्रूप होकर कतो को भी, क्रिया [म 
“यहः की मनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
विलक्षण गन्धादि विषयों को भी, एक ही यन्न से प्रकाशित 
किया करता है, उसी चिदूप को यहां [विदान्त मे] साक्षी . 
कहते हैं । हे 
नुत्यशालास्थितो दीपः प्रश सम्या नतेकीम । 
दीपयेदविशेषेष तदभावेऽपि दीप्यते ॥१०॥ 
नृत्यशाळा सें रक्खा हुआ दीपक प्रभु [यश्ञाळा क सालिक] - 
को, सभ्यों को, तथा नतेकी को, समान रूप से प्रकाशित किया _ 
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करता हे [बह किसी के प्रकाश के लिए घउंता बढ़ता नहीं हे 

- ओर जब ऱृश्चाला में से ये सब छोग चछे .जाते हैं] जब वहां 

कोई भी नहीं रहता तब भी वह वहां दीप्त हुआ रहता हे । 
अहंकार धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । | 
अहकारादभावंडाप खय भात्यंचः पूचवत्‌ ॥११॥ 


ऊपरं के दृष्टान्त की तरह ही यह साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को ओर विषयों को, प्रकाशित किया करता है । [ सुषुप्ति ` 


आदि के समय] जब तो अहकार आदि कोई; भी नहीं रहता, 
तंब भी वह [साक्षी] पदल ही की तरह जगमगाता रहता है । 

निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञग्िरुपत! । 

रङ्रासा भास्यमानय वुदचृत्यत्यनकधा ॥१२॥ 

वह कूटस्थ साक्षी तो ज्ञह्ठि [किवा स्वप्रकाश चैतन्य] रूप 
सं सदा ही भासता रहता है । यह त्रिचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभात] साक्षी की प्रभा से प्रकाइयमान होकर, अनेक रूप से 
नाचा करती हे। [यह घट है? “यहद पट है? इत्यादि अनेक रूपों 
मं विकृत होती रहती है। ] ह 

अहंकारः ग्रञ्चः, सभ्या विषया, नर्तकी मतिः | 

तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥१३॥ 

अहंकार दी इस [ जगत्रूपी ] नाटक का प्रभु है [ क्योंकि 
नाटक के मालिक की तरह विषय भोग की सफलता और विफ- 
ता स इष ओर विषाद इसी अहंकार को होते हैं ] विषय ही 
इस नाटक क सभ्य है [नाटक के दशकों को सुख दुःखमयी 
घटना दुखने पर भी जसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विषयों को भी सुख दुःख कुछ नहीं होता ] बुद्धि ही इस 


| 
| 


~ 
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नाटक की नतकी है [क्योंकि नतेकी की तरह नाना तरह के 
विकार इसी में होते हैं ]। ताळ आदि को धारण करने बाळी 
तो इरिद्रयां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि क विकारों के अनु- 


कूल व्यापार करने .छगती हैं ]। यइ साक्षी ही इन सब का 


अवभासक दीपक,है [क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया 
करता है! ] -. . न 

खसख्यानसंखितो दीपः सर्वतो भासयेद्‌ यथा । 

खिरस्यायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ।१४॥ 

दीपक जैसे अपने स्थान पर दी'रक्खा हुआ अपने चारों 
ओर [ के सम्पूण पंदायो को ] प्रकाशित किया करता दै, इसी 
प्रकारं स्थिर रूप से स्थायी यह साक्षी भी (विकारी न होकर 
ही ) बाहर ओर अन्दर प्रकाश किया करता हे । ; 

बहिरन्तर्विभागोड्य देहापेक्षो न साक्षिणि । 

बिषया बाझदेशस्था देइस्यान्तरदैकृतिः । १५ 

[“अनन्तरमबाह्मम्‌? (ब्रू ३-८-८) इत्यादि बृहदारण्यक. श्रुति, 
के अनुसार साक्षी में तो अन्दर और बाहर का कोई भी विभाग 
नहीं होता] यह सब बाहर अन्दर का विभाग तो देह [रूपी पेमाने] ` 


. के कारण ही हो जाता है। विषय तो शरीर से बाहर रहते हैँ । 


अहंकार तो शरीर के अन्दर दोता दै । [ इसीसे अन्दर बाहर 
यह व्यवद्यार होने छगा दे । आत्मा में अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता । ] के | 
` अन्तःस्या धीः सदेवा बाहियांति पुनः पुनः । . 
भास्यबुद्धियचाश्वल्य साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥१९॥ 
शरीर के अन्दर बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को ग्रहृण 
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करने फे लिए ]इन्द्रियों के साथ साथ[अथचा इन्द्रियों के द्वारा] 
बार बार बाहर निकळा करती हैँ | बस बुद्धि की इसी चंचळता 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में बृथा ही आरोपित कर छिया 
जाता है । [उस साक्षी में वास्तविक चंचछता नहीं है i] 

गृहान्तरगतः खल्पो गवाक्षादातपोऽचलः | 

तत्र .इस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ।।१७॥ 

निजस्ानस्थितः साक्षी बहिरन्तर्गमागमौ । 

अङु्वत्‌ बुद्विचाश्चस्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥१८॥ 

झरोख में होकर घर में गया हुआ नन्द्दा सा ज्सूयेप्रकाश, 

अचळ ही होता हैं । [वह हिङता जुळता नहीं है] उस आतप के 
चीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने छगता हे, तब जिस 
गकार वह आतप भी हिळने सा छगता.है, ठीक इसी प्रकार 
साक्षी तो अपने ही स्थान में [कित्रा अपनी अचळ अयोक्ष' से ] 
बेठा रहता है, बह कभी बाहर अन्दर आता जाता -नहीं हे । 
परन्तु फिर भी बुद्धि शी चंचछता के कारण,. वैसा वैसा करता 
हुआ सा [ व्यर्थे ही ] प्रतीत होने ळगता है (लाइक 

न बाझो नान्तरः साक्षी बुद्धे दि ताबुभौ 

बुद्यायशेषसंशान्तौ यत्र भात्यास्ति तत्र सः ॥१९।। 

[ पहिले इछोक मे जो साक्षी को अपने स्थान पर स्थित 
चताया है उसका अभिप्राय सुन छो ] वह साक्षी बाह्य या आन्तर 
कभी नहीं होता। य तो दोनों बुद्धि के दी देश कहाते हैं । बुद्धि 
* चया इन्द्रिय आदि की प्रतीति के बन्द होने पर यह भाव अथवा 
यह प्रकाश, जहां [ स्वतन्त्र रूप से] जगमगाता रइता है, उसी 
को इस साक्षी का स्थान समझ ळो | 
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देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्स्त्वदेशभाक्‌। 
सर्षदेशप्रक्प्त्यैब सर्वगत्वं. न तु स्वतः ॥२०॥ 
यदि कहो कि--सम्पूण व्यवद्दार के बन्द हो जान पर तो 
कोई भी देश भासा नहीं करता फिर उसको वहाँ केसे पहचानें ! 
तो हम कहेंगे कि तुम उसको विना दी देंझ [ स्थान ] का समझ 
ळो [ भाव यह दै कि देश आदि की जितनी भी कल्पनायें वे 
उन सब कहपनाओं का जो अधिष्ठान है उसे तो अपने से भिन्न 
किसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती। ] शास्त्र में भी उसको 
कहीं कहीं सर्वगत आदि कहा गया है, वह भी सबेदेश की कल्पना 
के कारण ही कहा दै। वह साक्षी आत्मा स्वभाव से सर्वगत 
कदापि नहीं है [ स्वमाव से तो वह अद्वितीय और असंग दी ददै] 
अन्तर्ष हिवी सर्वे वा यं देशं परिकल्पयेत्‌ । 
बुद्विस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्दर या बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पता यह 
बुद्धि कर ळेती हे उस देश का यह आत्मा “साक्षी! कहाने ळराता' 
है [ वास्तव में तो सवंगतपन की तरद सर्वसाक्षिपन भी कोई 
पदार्थ नहीं है] इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी साक्षी को समझ 
लेना चाहिए । 
यद्यद्‌ रूपादि कण्प्येत बुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ | 
तस्य तस्य मनेत्‌ साक्षी स्वतो वारबुद्धयगो चरः।२२॥ 
बुद्धि से जिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती है, उस 
इसः [कल्यित पदार्थ] को प्रकाशित रखने वाळा यह आत्मा उस 
उसका 'साक्षी' कहाने ळगता है [ यदि तुम उसके .असळी रूप 
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को पूछो तो हम कहेंगे कि.] वह स्वयं तो वाणी ओर बुद्धि का 
अविषय ही हे [ फिर उसे साक्षी भी केसे कह दें ? ] 
कर्थं ताइङ्‌ मया ग्राह्म इति चेन्मेच गृह्यताम्‌ । 
सर्वग्रहोपसंशान्तौ . ' स्त्रयमेवावशिष्यते ॥२३॥ 

यदि वह साक्षी अवाङ्‌ मनोगोचर है तो फिर में झुमुक्षु 
एसे उसको केसे ग्रहण करू ? इसका उत्तर यही हे कि--उसे 
तुम ग्रहण ही मत करो ! [तुम अहण करने के झगड़े में ही मत 
फंसो] जब सर्वेग्रह ञ्चान्त हो जायगा [जब इस सब कुछ काने 
चाळे डत की प्रतीति बन्द हो जायगी ] तब समझते हो क्या 
शेष रह जायगा ? दखो उस समय यह स्वयं ही शेष रह गया 
होगा [इसी को हम साक्षी कइते हं। इसी को हम वाणी और 
बुद्धि का अगोचर बताते हैं। ] 

न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 

ताहव्युतपत्यपेक्षा चेच्छति. पठ शुरो्चुखात्‌ ॥२४॥ 

सबेग्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहता है, 
उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं दे । 
क्योंकि बह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप ही हे । वह आत्मा स्वयं 
्रकाझस्बरूप केसे है ! यहद जानना हो तो शुरु के सुख से 
- बदान्त का अध्यन करो । [ इस गहन तत्व का ज्ञान तुम्हारे 
स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी ग्रन्थ का अनुवाद पढ़ने से नहीं 
हो सकेगा । यह बात तो अनुभव बाळा ही समझां सकेगा ] 


यदि सर्वग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि धियं ्ज। ` | 
शरण, तदधीनोऽन्तदवैषोऽतुभ्ूयताम्‌ ॥२५॥ 
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यदि मन्दाधिकारी छोग सर्वग्रह का त्याग न कर सकते 
हों तो वे बुद्धि की शरण ळे छें। अन्दर या बाहर सब जगह 
बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का चे छोग अनुभव करें 
[वे छोग यह विचारें कि--यह बुद्धि जिस जिस बाह्य या' 
आभ्यन्तर पदार्थ की कल्पना करती है, उस उस पदाथे का 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रता है। वे लोग 
इसी मागे से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] 


इतिश्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां नाटकदीपप्रकरणम्‌ 


बह्लानन्दे योगानन्द्ककरण्हम्‌ 


ब्रह्मानन्द प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
एदिकाय्ुष्मिकानर्थत्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ 
अब हम त्रह्मरूप आनन्द किंवा ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ का 
वर्णेन करेंगे । जब कोई उस आनन्द तथा उस ग्रन्थ को सम्पूर्ण 
रूप से जान लगा तब. वह -ऐंदिक और आझुष्मिक दोनों 
प्रकार के अनर्थों से छूट कर सुंखरूप हो जायगा । [उसको जो 
इस छोक के देह पुत्रादि में 'में? और 'मिरेपन? का अभिसान 
करने से आध्यात्मिक आदि ताप होते थे, या परलछोक में जिन 
तापों के मिलने की संभावना थी वह उन सब को सम्पूर्णरूप 
से छोड़ कर सुख रूप त्रह्मतत्व ही हो जायगा i] 
नहमवित्‌ परमामरोति, शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
' रसो बह्म रसं लब्ध्वानन्दी भत्रति नान्यथा ॥२॥ | 
ब्रह्मदर्शी पर को पा छेता हे। आत्मज्ञानी शोक को तर 
जाता है | रस ब्रह्म ही है। रस को पाकर ही आनन्दी होता दै 
ओर वरह से नहीं । र 
ह्मविदाम्रोति परम्‌ ( ते० २-१ ) इस वाक्य में कहा गया है 
कि जो ब्रह्म को जानता है वह पर अथवा उत्कृष्ट आनन्दरूप 
: ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है । श्रतं हब मे भगवदूदरोम्यस्तरति शोकं 
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जास्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि देश- 
काळ और बस्तु के परिच्छद से रहित आत्मतत्व को जान ळेने 
चाळा पुरुष शोक अर्थात्‌ इस अज्ञानमूलक संसार समुद्र को 
ढांघ जाता है । रसो वै सः। रसं हयवायं छब्घानन्दी भवति (ते ०२-७) 
इस श्रुति में कहा गया है कि जिसको कहीं पर. रह्म” आर 
कहीं पर “आत्मा” कहा जाता है वह यह आत्मा रस किंवा ` 
सार अथवा आनन्द्रूप है,उस आनन्दरूप ब्रह्म कों पाकर [ में 
ब्रह्म हूँ इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी हो जाताः है~मयोदा- 
रहित और सवोधिक सुख को पा लेता है। तद्यात्मेकत्व ज्ञान 
को छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 
नहीं हो सकता । इन सब वाक्यों से यही सिद्ध होता हदे कि 
ब्रह्मज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होतीहे ओर इष्ट:की प्राप्ति होती हे । 
` प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मि यदा स्यादथ सोऽमयश 
ङुरुतेऽस्मिश्नन्तरं चेदथ तसय भय भवेत्‌ ॥३॥ 
जब अपने आपे में प्रतिष्ठा पा लेता; है तब वह अभय हो 
जाता है । जब इसमें भेद कर बैठता है फिर उसे भय ळगने 
'छगता है । , | 
यदा होवै एतस्मिन्नह्ये ऽनात्म्येऽनिरुक्ेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठा 
विन्दते ऽथ सोऽभयं गतो मवति (ते ०२-७) इस श्रुति में कहा गया 
है कि जिस समय यह झुसुश्च इन्द्रियों से न दीखने वाले, स्वरूप 
होने के कारण अपना न कदा सकने बाळे, झाब्दों से न कहे . 
जाने वाछे, किसी के आश्रय में न रहने वाले, अपनी दी महिमा. 
में ठहरने वाळे, विद्वानों के अनुभव में आने वाळे, इस आत्मा 
' भें अभय अर्थात्‌ भेद रदित होकर, प्रतिष्ठा अर्थात्‌ अपनी ब्रं 


_ 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के द्वारा उपार्जन कर जेता दे ऐसा 
जानने वाळा पुरुष फिर उसी समय अयरहित मोक्षरूपी अहि 
दीय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । फिर आये “यदा हेवेष एतस्मि- 
न्नुदरमन्तरे कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति ( ते० २-७ ) इस श्रुति में 
कहा गया है कि जब तो वही मुमुक्षु उसी प्रत्यगभिन्न ब्रह्म में 
थोड़ा सा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] भेंद करता या 
- देखने ळगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शी को भय अर्थात्‌ 
संसार प्रयुक्त दुःख होने ळगता है । 
वायुः सूयो वन्हिरिन्द्रों मृत्यु न्मान्तरेन्तरम्‌ । 
कृत्वा घर्मे विजानन्तोऽप्यस्माद्‌ भीत्या चरन्ति हि।४॥ 
भीधास्माद्वातः पवते (ते० २-८) इसमें कहा गया हे कि[जगत्‌. . 
के नियामक कहाने वाळे] वायु, सूये, अगि, इन्द्र तथा सत्यु यें 
पांचों देवता पिछले जन्मों में अपने घर्म को जानते हुए भी 
केवळ अन्तर कर लेने [ किवा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म तत्व का 
भद्‌ समझ लेने ] के कारण अब उसी ब्रह्म के भय से [इन वायु 
आदि जन्मों में ] अपने अपने कामों में ही सदा छगे रहते हैं 
[ जेसे कि डण्डे के डर से तेळी का बैठ अपने चक्कर पर घूमता 
रहता हो। ] 
आंनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कर्माश्निसंश्रता ॥५॥ 
्रह्मतत्वे के आनन्द को समझ चुकने वाळा पुरुष फिर 
किसी बात से भय नहीं करता। कर्मरूपी अग्नि की चिन्ता बस 
केवळ इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ शेष तों सब प्राणी इसी - 
कपेव्यासि की उवाळाओं से झुलसते और जळते सुनते रहते हैं] 
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ब्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने से अनथे की निवृत्ति को अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में कहने वाळी श्रुति यह है कि 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ . 
नत्रिभेति कुतश्चन (तै० २-८-९) ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान लेने वाळा पुरुष किसी से भी नहीं डरता । 

न तो उसे ऐहिक व्याप्रादि का ही डर रहता है और न पार- 
लौकिक मायादि से ही वह भय मानता है । एतं इ बाब न तपति 
किमहं साधु नाकरवं किमहे पापमकरवम्‌ इस वाक्य में कहा गया डे 
कि पुण्य पाप कमरूपी जो अझनि दे उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि मैंने पुण्य क्यों नहीं किया और पाप क्‍यों कर डाछा-- 
बस एक इस तत्वज्ञानी को ही संतप्त नहीं करती । इस तत्व 
को न जानने वाले लोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
रहते हैं । 

एबं विद्वान कर्षणी हे हित्वात्मान स्मरेत्‌ सदा । 

कृते च कर्मणी स्वात्मख्पेणेबेष पश्यति ॥६॥ 

ऐसा जानने वाळा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप ] कर्मो को छोड़ 
कर सदा आत्मा को ही याद रखता दे और किये हुए कर्मो 
को आत्मंरूप ही जाना करता है । 

स य एवे विद्वानेतं आत्मानं स्पृणुते उभेह्येवेष एते आत्मानं स्पृणुते 
इस श्रुति में कहा गया है कि इस झरुष और आदित्य में 
एक ही आत्मा है ।' इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता दे 
वह जब संसार में प्रबृत्त होता है तत्र वह इन पुण्य पापों को 
. छोड़कर इस ब्रह्मासि प्र्मगात्मा को सदा भसन्न करता किबा 
- स्मरण करता रहता दै | पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ 

देता है । इस कारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती । फिर 
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उस चिन्ता से होने चाळा ताप .भी उले केसे दोगा ? यह 
विद्वान्‌ पुरुष दृदादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाळे पुण्य-पाप 
कमा को आत्मरूप ही देखता दे। यों आत्मा से अभिन्न हो 
. जाने क कारण पुण्य-पाप कर्म उसके तापक नहीं रहते । 


भिद्यते हृदयग्रन्थि विछद्यन्ते सवसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्ठे परावरे ॥७॥ 
उस परावर के देख लिये जाने पर इसकी हृद्यप्रन्थि खुळ 
जाती हे, सब सन्दंह मिट जाते हं और सभी कम नष्ट होजाते हैं। 
पर भी हिरण्यगभे आदि का पद्‌ जिसके सामने 
“अवर' अर्थात्‌ निङ्गष्ट जंचने लगता दै, उस 'परावर” परमात्मा 
का सा्षारक़ार जब किसी को होजाता है तब उस साक्षात्कारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृदय-प्रन्थि--जिसमें बुद्धि ओर चिदा- 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिळमिळ रहे हें-विदीणे 
हो जाती है । फिर तो आत्मा देहादि से भिन्न है या नहीं ? 
. भिन्न होने पर भी कठंत्व आदि धर्म वाला है या नहीं ? अकता 
होने पर भी ब्रह्म स भिन्न हे या नहीं ? अभेद होने पर भी 
उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी या नहीं ? इत्यादि सभी संशय टूक 
टूक हो जाते हैं । फिर इस ज्ञानी के संचित और आगामी कमे 
भी नष्ट हो जाते हें। क्योंकि उनका निदान अज्ञान ही रेष 
नहीं रहता । 
तमेब विद्वानत्येति यत्युं पन्था न्न चेतरः । 
झात्वा देवं पाशहानिः क्षीणः क्लेशेन जन्मभाक्‌ ॥८॥ 
उसी को जानने वाळा जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता 


है, छूटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । देब को जानकर 


| 
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ही फांसा खुळ सकता है । क्ळेशों के नष्ट हो जाने पर फिर 
जन्म छेना नहीं पड़ता । 

तमेव विदित्तातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय. ( शव. 
` ३-८ ) इस श्रुति में कहा है कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
` जानने बाळा ही इस सृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
है । अर्थात्‌ आस्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भो साधन नहीं है । शारा देवं सर्वपाशापह्मनि: क्षीणै: क्केशेजन्म- 
मुलुप्रह्यणि: ( ख्व. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया हे कि-+ 
देव अर्थात्‌ स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा को जो कोई जान लेता है. किंवा 
अपरोक्षरूप से अनुभव कर छेता है फिर उसके काम क्रोध 
आदि सभी पाशों की हानि हो जाती है । जब उसके रागादि 
छेश क्षीण हो जाते हैं तंब फिर उसके जन्म ओर मृत्यु भी नहीं 
होते । क्‍योंकि नष्ट हुए रागादि अगऴा जन्म दिलाने बाळे कर्मा 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परछोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जैसे इस छोक' के अनि नष्ट होते हें, इसी 
तरह परछोक के अनिष्ट भी मर जाते हैं। 

देवं मत्वा हषशोकों जहात्यत्रेव धैयेवान्‌ । 
सेनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥&।। 

धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म सें और इसी ळोक . 
में इषे शोक करना छोड़ देता दे । किये ओर बेकिथे पुण्य | 
पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते । 

“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हृंशोको जहाति? { कठ. 
१-२-१२ ) इस श्रति में कहा गया है कि--घेय अर्थात्‌ ब्रह्म- 
चर्य आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष, चिदाचन्दरूपी देव को जान 


~ 


३२० पञ्चदशी 


RANNNANNNN. 


NNN NAANNNINNINNN, 


कर, इसी जन्म में इषे ओर शोक करना छोड़ देता है। नैनं 
कृताकृते तपतः इस वाक्य में कहा गया है कि--किया 
ओर बेकिया हुआ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तप्त 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविकार ही “ताप? कहाता दे । 


जब पुण्य किया जाता है तब हषे रूपी विकार उत्पन्न होता दै । 


जब नहीं किया जाता तब विषाद रूपी बिकार होता है । इसके _ 


विपरीत जब पाप का आचरण न हो तब हष होता है जब हो 
जाय तब विषाद होता है | तत्वज्ञानी में तो ये दोनों ही,दोनों 
तरह के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते । क्योंकि उस तत्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रझरूपता का परिज्ञान हो चुकता है। 
आव यह है कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या परि- 
हार फे छिये प्रबृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान 
जिन्हें हो जाता है उन्हे फिर हषे शोऊ नहीं होते। व फिर इष्टा- 
निष्ठ की प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़ बैठते हैं । 

इत्यादि श्रयो बह्ृचः पुराणः स्मृतिभिः सह । 

त्रहमज्ञानेऽनथहानि मानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ।१०॥ 

ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी. श्रुतियें, स्म्रतियें तथा पुराण, 


इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान से अनर्थ की हानि 


ओर आनन्द की प्राप्ति होती है । - 


' आनन्द्ख्निविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । 
विषयानन्द इत्यादौ त्र्मानन्दो विविच्यते ।।११॥ 
“ब्रह्मानन्द विद्यानन्दः ओर “विषयानन्द? यों तीन प्रकार 


का आनन्द जानना चाह्दिये । [ इनमें से पिछळे दोनों आनन्द . ` 
्रह्मानन्दमूलक होते हें इस लिये ] पहले [ योगानन्द, आस्मा- | 
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नन्द्‌, अद्वैतानन्द नाम के तीनों अध्यायो में ] ब्रह्मानन्द का ही 
विभाग करके दिखायेंगे । . 


शृणुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद्‌ ब्रह्मलक्षणम्‌ । 


अन्नभाणमनोबुद्धंस्त्यक्त्वाऽनन्दं विजज्ञिवान-॥१२॥ 

श्रगु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 
लक्षण [जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके 
सहारे से जीते रहते हैं मरते समय जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, 
उसको जानो वही ब्रह्म दै” ] को सुना और जब उसने अन्न 
प्राण मन और बुद्धि नामक कोशों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तब उसे उनके अन्नह्म होने का निश्चय हो गया । फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में ब्रह्म का छक्षण मिलने 
से ] आनन्द को ही त्रह्म जान छिया । 

आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ | 

तेषां छयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥१३॥ 

[ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण केसे घट जाता है सो भी देख . 
छो ] ग्राम्यथभे [ मैथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
आता है तब उसी से ये प्राणी उपपन्न दते हैं। [ विषयमोगादि 
सूक ] आनन्द के सहारे से ही ये प्राणी जीबन धारण कर 
रहे हें । उन प्राणियों का ळय मो उसी आनन्द में हो जाता हद 
[ सुषुप्ति के समय प्रतीत होने वाला जो स्वरूपभूत आनन्द हे 
इसी में ये प्राणी लीन हो जाते हैं। क्योंकि सुषुप्ति मे आनन्द 
की अधिकता के सिवाय और किसी का भी अनुभव नहीं 
होता ] इस कारण कहते हें कि आनन्द नाम की जो वस्तु है 
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वही तो ब्रह्म है [ सब के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 
इसमें सन्दृह न करना चाहिये । 

भ्ूतोत्पत्तः पुरा भूमा त्रिपुटी द्रेतवजनात्‌ । 

ज्ञातृज्ञानज्ञयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४७॥ 

यत्र नान्यसश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है कि भूत [आकाश 
आदि और उनके कारये जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
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जब तक नंदी हुई थी उससे पहले त्रिपुटी रूपी द्वेत [ ज्ञाता 


ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही द्रेत है उस ] के नं 
रहने से, चस एक भूमा नाम का परमात्मा ही परमात्मा था 
[उस समय उसमें देश काळ ओर वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था। 
क्योंकि वेदान्तों का यह सिद्धान्त हे कि] प्रळयकाळ में ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्ञयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञानं मनोमयः 
ज्याः शब्दादयो, नेतत्वयमुत्पत्तितः पुरा ॥१५॥ 
उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने वाळा, विज्ञानमय नाम 
का यह जीव 'ज्ञाता? कहाता है | मन में प्रतिबिम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाळा वही चेतन्य 'ज्ञान! कहा जाता है। शब्द 
रपशे आदि ज्ञेय’ प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
थे । [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । ]] 
याभावे तु निर्देत! पूणं एवालुशूयते । 
समाषिसुसिमूछासु एणः सृष्टः एर तथा ॥१६॥ 
प्रकृत तात्पय यही हे कि [ज्ञाता आदि] तीनों जब नहीं 
रहते तब समाधि सुषुप्ति और मूछो के समय उस निट्त पूर्ण 
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भूमा का अनुभव हुआ करता है। [समाधि में उस निद्ठत पूर्ण 
आत्मा का अनुभव विद्वान्‌ को होता है । सुषुप्ति ओर सूछा में 
उस निटटेत पूणे भूमा का अनुभव सवेसाधारण को भी हुआ 
करता है ।] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर भेसे 
आत्मा में पूर्णता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता दै। । 
यो भूमा स सुखं नाल्पे खुख त्रधा विमेदिनि। ' . 
® नारदायातिशोकिने 
सनत्कुमारः माहवं नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 
“यो वै भूमा तत्‌ सुख नाव्ये सुखमस्ति? ( छा. ७-२४-१ ) 
` इसमें बताया गया है कि प्रथम कहा हुआ जो “भूमा है? वही 
सुख किंबा आनन्द है । भूमा ओर सुख में कोई भी भेद नहीं 
है। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न है, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञय 
नाम के तीन तीन टूक हो जाते हैं] उसमें तो सुख दे ही नहीं। 
अपनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाळे नारद को सनत्कु- 
मार ने यही बात समझायी थी | कप 
सपुराणान्‌ पञ्च वेदाञ्शाख्राणि विविधानि च | 
ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोऽतिशुशोच इ ॥१८॥ 
चारों वेदों, पुराणों और विविध शाखो को जानकर भी, 
आत्मज्ञानरहित होने के कारण, नारद को बड़ा ही शोक हो 
गया था। ह 
वेदाभ्यासात्‌ पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
पश्चास्वभ्यासविस्मारमङ्गगंवै्च शोकिता ॥१६॥ 
[दादि को जानने से तो शोक की निवृत्ति हो जानी 
चाहिये थी, फिर इन्हें जानकर भी नारद के अतिशोकी होने 
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का कारण यह था कि] वेदाभ्यास से पहले पहले तो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप ही इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इन वेदों 
का अभ्यास करना पड़ता है । इनके सूलने का डर बना रहता 
हैं पराजय की शंका ळगी रहती है। अपने से थोड़े पढ़े को 
देखकर गवे भी हो जाता हे । याँ वेद पढ़ने के बाद उसके 
झोक के कारण बढ़ गये हें। 


सोह विद्वन प्रशोचामि शोकपारं नयात्र मास्‌ । 


इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाइषिः ॥२०॥ ˆ 


[नारद ने स्वयं अपने सुख से यह बात कही है कि] हे 
विद्वन्‌ ! यहद में शोक में फंसा पड़ा हुँ-। उस झुझको आप शोक 
से पार कर दीजिये। यों जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
बुझा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप ब्रह्म 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था। [उसने कहा था 
कि सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ (छा. ७-२२-१) यदि झोक का 
पार पाना हे तो सुख को ही जान लो कि सुख क्या तत्व है ! 
सुख को जान लेने पर शोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा । 
सुख तत्व को न समझने के कारण ही संसारी प्राणी उसे 
विषयों में तलाश करते हैं | यदि चे सुख तत्व को समझ जांय 
तो उनकी सुख की बाह्य मांग बन्द हो जाय और वे शोक- 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें । यदी उस ऋषि का 
अभिप्राय था] 


सुख वषयिक शोकसहस्रेणाहतत्वतः । 


दुःखमेवेति मत्वाह नान्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥२१॥ 
सनत्कुमार युनि ने जब यह कद्दा था कि “अल्प में सुख 
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नहीं है” तब उन्होंने यह सभझ कर ही कहा था कि--वेषयिक 
[विषयों की माफत मिले हुए] सुख . हज़ारों शोकों से आच्छा- 
दित रहते हैं, इस कारण वे तो एक प्रकार क दुःख दी हे । 

वैषयिक सुखरूपी मांस के ठुकड़े पर हज़ारों शोकरूपी 
गीथा और बाघों के दांत छंगे रहते हं--वे उस पर सदा संड- 
रात रहते हें और उले नोच नोच कर खाते रहते हें। इस 
कारण चैषयिक सुख को सुख कहना ही भूल दै । वइ तो एक 
प्रकार दुःख ही है। वह तो ऐसा हे जैसे किसी- को खाज में 
ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वेरा में आन वाला 
दुःख ही मानना चाहिये । 


ननु द्वेते सुख मा अ्ूदतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । . 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 


अच्छा यह तो मान लिया कि द्वैत में सुख नहीं दे । परन्तु 
हमें तो दीखता है कि अंद्वेत में भी सुख नहीं दै । यदि अद्वेत 
में सुख होता तो वह [विषयसुखादि की तरह] उपलब्ध होना 


. चाहिये था. [उपलब्ध न होने से मानते हैं कि अद्वेत में भी सुख 


नहीं है ] यदि कोई कहने छगे कि अद्वेत में तो सुख की उप- 
लब्धि होती है तो उससे कद्दो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी. , 
[और अद्वैत नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अनुभव - 
और अनुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे ओर अद्वेत 
का नाश हो जायगा ।] 
-मास्त्वते सुखं किन्छु सुखमद्रेमेव हि । 
किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२३॥ 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता हे कि] अद्वैत में सुख न सद्दी, 
परन्तु अद्वेत ही सुख है इस बात का प्रमाण बूझना चाद्दो तो 
यह तुम्हारा प्रमाण का प्रश्न ही नहीं बनता । क्‍योंकि स्वयंप्रकाझ 
वस्तु में तो प्रमाण की आवश्यकता होतो ही नहीं । 

` स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद्‌ भवानिदम्‌ । 
अद्वेतमभ्युपेत्यास्मिन्‌- सुखं नास्तीति भाषते ॥२४॥ 


अद्वत की स्वप्रकाशता में भी प्रमाण बूझना चाहो तो हम : 


कहग कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य हो प्रमाण हे । क्योंकि नुम 

प्रमाणां के बिना ही अट्टेत को मानकर, केवळ सुख पर आक्षप 
करते हो कि अद्वेत में सुख नहीं दै । [इस कारण कहते हैं कि 
अद्वत तत्व--जिसको तुम “मि? कहते हो--खयंप्रकाश ही दे ।] 

नारयुपम्यहमटृत त्वद्रतरोनृद्य दूषणम्‌ । 

वच्मीति चेत्तदा ब्रृहि किमासीद्‌ द्वैततः पुरा ।।२५।। 

[पूवपक्षी कहता हे] में को मानने बाळा नहीं हूँ । 
किन्तु मं वो तुम्हारे कथन का अनुवाद करके उस पर दूषण 
द रहा हू। एसी अवस्था में मेरे शब्दों से अट्रेत की सिद्धि 
करना अनुचित हें। इस पर सिद्धान्ती कहता है कि अच्छा 
तो यह बताओ कि द्वेत से पहले क्या था ? 


किमद्रेत झुत द्वैत मन्यो बा कोटिरन्तिमः । 
अमसिद्धो, न द्वितीयोऽनुत्पत्तः, शिष्यतेऽग्रिमः ॥२६॥ 


बताओ ? ट्रेत स पहले अद्वत था, ट्रेव था, या कोई और 


, कोटि थी ? द्वेत और अटटेत से भिन्न कोई तीसरी कोटि तो . 


प्रसिद्ध दी नहीं हे । दवेत से पहले द्वेत ही हो यह तो ठीक नहीं 


ब्रह्मानन्दे योगानल्दुप्रकरणम्‌ ४२७ 


हे । क्योंके तब तक तो द्वत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष ही शेष रह जाता है अर्थात्‌ द्वेत की उत्पत्ति 
से प्रथम अद्वेत ही था 

अद्वेतसिद्धियुकत्येव नाजुभूत्येति चेद्द्‌ । 

निदृष्टान्ता सदशन्तः बा ्ोट्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

यदि कहो कि अद्वत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती है, 
परन्तु अनुभव से तो अट्टेत का अनुमोदन नहीं द्दोता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अंदेत को सिद्ध करती है वह किसी 
ृ्टान्त को न देकर सिद्ध करती हे, या रष्टान्त को देकर सिद्ध 
करती है ? इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो. 
हो ददी नहीं सकती । 

नाजुभूति ने दष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदृष्टान्तत्वपक्षे तु इष्टान्तं वद्‌ मे मतम्‌ ॥२८॥ 

[जो (इसी प्रकरण के २७शछोक में) कहता है कि अद्वेत की 
सिद्धि युक्ति से ही होती है, अनुभव से अद्वत की सिद्धि नहीं 
होती वह अनुभूति का तो निषेध ही कर रहा दै, ओर दृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। फिर यह कहना कि] 
बिना ही दृष्टान्त के अद्बैत सिद्धि दो जाती दे आपके ही मुंह 
को शोभा देन वाळी बात दै [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
मान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती दो] अब केवळ सहष्टान्तत्व पक्ष शेष रद आता 
है [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 
हे] उसमें आपको ऐसा दृष्टान्त देना चाहिये जो हम दोनों 
वादियों को सम्मत हो । 


AAAS SY 


` ४२८ पञ्चदशी 
अद्वेतः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवः्‌ । 
इति चेत्‌ सुसतिरद्वतेत्यत्र दष्टान्तमीरय ।।२६॥ 
[पूवेवादी कहता है कि अच्छा ळो दृष्टान्त भी सुन छो] 
प्रळय तो एक प्रकार का अद्वत [ अथात्‌ डत रहित अवस्था ] 
है| क्योंकि उस समय दवेत की उपळब्धि नहीं. होती । जिस 
जिस में ट्रेत की उपलब्धि नहीं होती वह वह सभी अट्टेत होता 
हे जैसे किं सुप्ति। इस पर हमारा कहना है कि सुप्ति अड्ठैत 
होती है इस बात को सिद्ध करने क लिये भी तुम्हें अन्य दृष्टान्त 
देना पड़ेगा। [यदि तुम अपनी सुप्ति का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोई 
जानता नहीं। वह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है । इस कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई और दृष्टान्त तुम्हें टटोळना ही पड़ेगा । ] 
दृष्ठान्तः परशुसिश्चेदहो ते कोशलं महत्‌ । 
यः स्वसुप्ति न वेत्यस्य परसुप्ता तु का कथा ॥३०॥ 
यदि तुम दूसरे की सुप्तिं का दृष्टान्त दो 'सुततिरद्वेता पर- 
सुसिवत्‌’ तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई है [क्योंकि 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का तो तुम्हें दृष्टान्त ही नहीं 
देना चाहिये] भळा जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं जानते 
हों वह तुम दूसरे की सुप्ति की बातें क्‍यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं हे उसे परसुप्ति का ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । ] 
निश्चषठत्वात्‌ परः सुसो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 
उदाहतुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं भवेद्‌ बलात्‌ ॥३१॥ 
यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना चाहो कि 
परः सुप्तः निश्चेषटत्वात्‌ अदभिव दूसरा सोया पड़ा दे क्योंकि 
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[ इसके प्राण चल रहे हैं और ] निश्रेष्ट पड़ा दे. जैसे कि मैं सोया 
करता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मेरे प्रति सुषुप्ति 
का दृष्टान्त देने वाळे तेरी सुषुप्ति ही, तरे न चाहने पर भी 
[तिरी इच्छा के विरुद्ध भी] खयं प्रकाश सिद्ध हो जाती ह्े। 
[जभी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं.तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को हु म केसे जानते ददो !] 

नेन्द्रियाणि न इष्ठान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 
इद्मेच स्वप्रभत्वं यद्‌ भानं साधनेबिना ॥२२॥ 
[तुम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति खयंप्रकाश केसे सिद्ध हो 
जाती है सो भी देख ळो]-सुप्त को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय 
नहीं होतीं [ क्योंकि वे उस समय अपने कारण में विळीन.हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं दै फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहे दो । इसे देखकर यही कह्दना पड़ता हे 
कि ज्ञान के साधनों के विना भी प्रकाशित होते रहना यही 
[सुषुप्ति की] “स्वयंप्रकाशता' ह्दे। ; 
-स्तामट्वेतस्वम्रभत्वे, वद सुती छुखं कथम्‌ । 
शृणु, दुशं तदा नास्ति ततस्ते झिष्यते सुखम्‌॥३ ३॥॥ 
[प्रश्न यहद है करि]छुषुप्ति अद्वैत ओर ख्यंप्रकाश भछे ही हो, 
` परन्तु सुषुप्ति में सुख है, यह कैसे मान ळें ? इस का उत्तर हे 
कि--उस समय [सुख का विरोध करने वाळा ] दुःख नहीं 
रहता, इस कारण सुख ही शेष रद जाता हे । [ क्योकि प्रकाश 
और अन्धकार के समान सुख दुःख भी विरोधी वस्तुएँ हें । 
जब दुःख नहीं रहता तब सुख शेष रह दी जाता दै। जैसे कि 
अन्धकार के न रहने पर प्रकारा शेष रह जाता दै! ] 
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अन्धः सन्नप्यनन्धः स्य. द्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । 

अरोगीति श्रतिः प्राइ, तञ्च सर्वे जना विदुः ॥३४॥ 

तस्माद्वा एत सेतुं तीस्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो 
भवति उपतापी सन्ननुपतापी भवति ( छ. ८-४-२ ) तद्यद्यपीरं भगवः 
झारीरमन्ध भवत्यनन्धः स भत्रति ( छ, ८-१०-३ ) इसर श्रुति मे 
कहा गया है कि--सुषुप्ति के आ जाने पर अन्धा अन्धा नहीं 
रहता, ज़खमी जखमी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता है । 
[ अथात्‌ देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष झुपुप्ति में आग 
जाते हैं ] इस बात को सब लोग दी जानते हैं [ कि--रोग से 


पीडित भी पुरुष को जब सुषुप्ति आ जाती हे तब उसे उस ' 


के दुःख का अनुभव नहीं होता । ] 

न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्ठशिल।दिषु । 

द्रयाभावस्य दृष्टत्वादितिचेद विषम बचः॥३५।। 

केवल दुःख के न होने स ही सुख की कल्पना करना ठीक 
` नहीं है । देखा जाता है कि--ढेळे और पत्थर आदि में दोनों 

का ही अभाव होता है [ उन में जहां दुःख नहीं है. वहां 
उनमें सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यह हे कि तुम्हारा 
दान्त दाष्टान्तिक के अनुसार नहीं है ] 
सुखदन्यविकासाभ्यां परदुःखतुखोहनस्‌ । 
देन्याद्यमाबतो लोष्ठे दुःखाद्यृहो न संभवेत्‌ ॥३६॥ 

[ दाष्टोन्तिक के अनुसार न होने की. बात भी देख लो 
कि ] दूसरे के दुःख ओर दूसरे के सुख की ऊहना 
उस क सुख की दीनता ओर उसके सुख के विकास को देख 
कर दी तो की जाती है [ कहा जाता है कि--विषादी मुख बाळा 
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होने से यदद तो दुःखी है और असन्न मुख वाळा होने से यद 
सुखी दै । प्रकत तात्पये तो यही हुआ कि ] लोष्ठ आदि में 
दीनता या विकास आदि छिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें 
दुःख सुख को कल्पना ही नदीं हो सकती [ यही कारण हे कि 
ठोष्ठ आदि में यहद औ निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनमें 
दुःखाभाव दै । ] 
सुवक्रीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
आवो वेद्योऽलुभूत्येन, तदभावोऽपि नान्यतः ॥३७॥ 
[ अचुभवसिंद्ध होने के कारण अपने सुख दुःख तो ऊददना 
[ कल्पना ] के योग्य ही नहीं होते, किंवा अनुमेय नहीं होते । 
इस कारण उन सुख दुःखों का सद्भाव जैसे अज॒भूति ( प्रत्यक्ष ) 
से मालूम दो जाता है, उसी तरह उन सुख दुःख का अभाव 
भी अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
दुःख का अभाव भी प्रत्यक्ष से दी जाना जाता है [ अपने और 
पराये सुख दुःख में यही बड़ी विषमता है ] 
तथा सति स्वसुप्ती च दुःखाभावोऽचुभूतिभिः। 
बिरोधिदु/खराहित्यात्‌ सुखं नि्ि्रमिष्यताम्‌ ॥ प 
जब कि अपने सुखादि अनुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब 
अपनी सुघुप्ति में का दुःखाभाव सी अजुभव से ही सिद्ध हो गया । 
जागरण के समय जैसे सुख का विरोधी दुःख बना रहता ददै 
सुख का विरोधी वैसा दुःख सषुप्ति मे नहीं रहता। इस कारण 
सुषुप्ति के समय निर्विन्न (बाघ रदित) सुख मान दी लेना चाहिये । 
महत्तरप्रयासेन मदुशय्यादिसाधनम्‌ । E 
कुतः संपाद्यते सुप्त छं चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌ ॥३8 


४३२ पतञ्चद्शो 


eS oN 


उस सुषुंस्ि में यदि सुख ही नहीं हे तो बड़े भारी प्रयासों ` 
से कोमल शय्या आदि साधनों का उपाजेन क्यों किया जाता है ? 
दुःखनाशाथमेवेतदिति चेद्‌ रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिण स्त्वेतत्र दुखायेवेति निश्चि बु ॥४०॥ 
यदि कद्दो कि यह सब साधन संग्रह तो दुःखनाश के छिये 
किया जाता हूँ तो हम कहेंगे कि [ दुःख नाश को इसका फळ 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि ] यह फळ तो केवल रोगी को ही 
हो सकता है [ जो अरोगी है उसके लिये क्‍या कददोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं हे तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख के 
लिये ही है एसा निश्चय कर लो । 
तहि साधनजन्यत्वांत्‌ सुखं वेषयिक भवेत्‌ । 
भवत्वेबात्र निद्रायाः पूव शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 
अच्छा सोषुप्त सुख को साधनजन्य मानोगे तो तुस्हें उस 
को चेषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उसे आत्मस्वरूप 
केसे कह सकोगे ?] इसका उत्तर यह है कि-निद्रा आने से 
“पहले पहले जो शंय्या और आसनादि से सुख होता दै उसे तो 
हम भी वेषयिक सुख मानते हं । 
निद्रायां तु सुखं यत्तज्जन्यते केन हेतुना | 
सुखाभिमुखधीरादा पश्चान्मज्जेत्‌ परे सुखे ॥४२॥ 
परन्तु निद्रा आजाने पर जो .सुख होता है वह तो किसी 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शयया आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आने से पहले 
पहले तो इस जीव की बुद्धि य्या आदि से मिलने वाळे सुखों 
की तरफ़ को रहती हे । परन्तु निद्रा आजाने पर तो वही बुद्धि 
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[विषय सुख में से निकळ कर ] परम सुख में इब जाती हे 
[ डस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में विळीन हो जाती 
है। यों निद्रा से पहछा सुख विषय सुख है। निद्रा आ जाने 
पर मिलने बाळा सुख स्वरूप सुख हे । ] 
जाग्रद्थाइृत्तिभिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । ` 
अपनीते स्वस्थचित्तो ऽन्युभवेट्‌ विषये सुखम्‌ ॥४२।। 
[ऊपर की बात को तीन इळोकों में चिस्तारपूर्वेक यो समझो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता है, . 
उनसे थक कर जब सृदुशय्या आदि पर विश्राम ळेता दै, तत 
उसके अनन्तर [दुःखदायी व्यापारों से मिलन वाले] बिरोधी 
दुःखों के हटा दिए जाने पर, जब वह स्वस्थचित्त हो जाता है, 
[ जब इसका मन व्याङुळ नहीं रह जाता] उसी समय इाय्या 
आदि विषयों, से मिलने वाळे सुख का साक्षात्कार यह किया 
करता हे । 
आत्माभिद्चुखधरीद्त्तौ स्वानन्दः प्रतिबिम्बति | 
अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुव्या श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 
[विषयों को उपान करता करता तंग हो कर जब उस 
. दुःख को हटाने के लिए कोमळ झय्या पर छेट जाता है, तत्र इस 
की बुद्धि अन्त्ुख हो जाती दै,] अन्त्मुख हुईं उस बुद्धिवृत्ति 
. में [ सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द 
है वह प्रतिविम्बित हो जाता है । [बस इसी को 'विषयानन्द' 
कहते हैं] परन्तु इस समय इस विषयानन्द को अनुभव करत 
हुए भी त्रिपुटी के रने के कारण जीव को श्रम दता दी हे । 
२९ 
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तच्छुमस्यापनत्यथं जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनक्य प्राप्य तत्रत्या ब्रह्मानन्दः स्वय भवत्‌ ॥४२॥। 
[उसके बाद यह होता हूं क्रि] उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
क लिए बह जीब परमात्मा मे को दोड़कर चला जाता है । 
वहां जाकर उस ब्रह्म के साथ एकता क्रिवा तादाल्य को 'पाकर 
वह जीव स्वयं भी सुषुप्ति के समय प्रकट होन वाला ब्रह्मानन्द - 
` हो जाता है | [तभी तो कहा हे कि सता सोम्य तदा सपन्नो भवति 
( छा० ६-८-१ ) हे सोम्य उस समय सत्‌ स सम्पन्न हो 
जता हृ ] 
हान्ता शकुनिः व्येनः कुमारश्च महानृपः । 
- महाब्राह्मण इत्येते धुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शकुनि, ञ्येन, कुमार, महाराजा और महाब्राह्मण य पांच 
दृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के लिए भ्रति न दिय हैं । 
शकुनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 
अलळब्ध्चा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भादुपाश्रयत्‌ ॥४७७॥ 
जीवोपाधिप्रनस्तदृद॒ पर्मोधमफलाप्तये । 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीण कमणि लीयते ॥४८॥ 


[ स यथा शकुनिः सूत्रेण वद्धो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतंन - 


` अलब्ध्वा बन्धनमतोपाश्रयते एवमव खळ सोम्य तन्मनो दिश दिशे ` 
पतिस्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोगराश्रयते प्राणबन्धनं दि सोम्य मतः 
( छ।० ६-८-९ ) बालक लोग खळ के छिए सूत्र में बुळबुळ 
आदि पक्षियों को वाघ कर हाथ आदि पर बैठा ळेते हें उसको 
ध्यान मे रख कर इस श्रुति में कहा गया दे कि ]--सूत्र से 
दध! हुआ पक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहां :ठहरने का 
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लौट आता है ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धमधिम के सुख दुःख रूपी फलों को अनुभव करने के लिए, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ में, जहां तहां भ्रमण करके, जब भोगदायी 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] विळीन 
हो जाता है.। [ उस समय. उस मन से उपहित जो “जीव” नः 
वह “परमात्मा” ही हो जाता हे ] se 

इयेनो वेगेन नीडेकलम्पटः शयितुं ब्रजेत्‌ । 

जीवः सुप्त्यै तथा धावेद त्रह्मानन्दैकलम्पटः ॥४६॥ 

तद्यथास्मिन्नाकाशे .इयेनो वा सुपणों वा विपरिपत्य आन्तः संहत्य 
पक्षो स्ाळयायैत्र भ्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र 
सुप्तो न कंचन कामं कामयते न केचन स्वप्नं पश्यति? (ब्र ४-३-२२) 
इस श्रुति में कहा गया है कि जैंसे आकाश में सब ओर घूमता 
हुआ श्येन पक्षी गगन में घूमने की थकावट 'को हटाने के 
उद्देश्य से, सोने के लिए केवळ मात्र घोंसले की ओर जल्दी 
जल्दी जाता है, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवल मात्र 
ब्रद्मानन्द्‌ का छम्पट होकर सुषुप्ति के लिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुंच जाता है | 

. अतिबालः स्तन पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन्‌ | . 

रागद्ेषायलुत्पत्ते रानन्देकखभावभाकू ५० . 

महाराजः सा्वभोमः संतृप्तः सवेभोगतः। | 

मानुषानन्दसीमानं माप्यानन्दैकसूतिभाक्‌ ॥४१॥ 

महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वछक्षणाम्‌ । 

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥१२॥ 
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“स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिम्नीमानन्दस्य गत्वा 


शयीतेवभेंबेष एतच्छेते’ (ब्र. २-१-१९) इस श्रुति में कहा गया 
be “\ ७. ~ 

हे कि--जेसे स्तनपायी बाळक पेट भर कर स्तन पीकर कोमळ 
शय्या पर पड़ा पड़ा हंसता .रहता हे ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागद्वेष से रदित होकर सुख की मूरत 
बना रहता है, या जैसे सावभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि होने 
पर भी ] सब मानुषानन्दों से युक्त होने के कारण, जब कि उसे 
किसी वस्तु की चाइ नहीं रहती तब मानुषानन्द्‌ की सीमा.पर 


पहुंच कर आनन्द की मूर्ति दीखा करता हे, या जैसे कोई महा - 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो जब "में कृत कृत्य 


हो चुका” ऐसी विद्यानन्द की सीमा को पांजाता हे किंवा 
जीवन्युक्ति को पा लेता है, तत्र परमानन्द स्वरूप ही हो जाता 
है। ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप हो 
गया द्वोता हे । 

. युग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 
सुग्ध, बुद्ध ओर अतिबुद्ध ये ही तीन ळोक में सुखी माने 

जात हैं [ जिनको विवेक नदीं है, उनमें बालक सब से सुखी 


माना जाता हे । जिन्हें कुछ विवेक हे, उनमें सावभौम राजा 


सवोधिऊ सुखी गिना जाता हे। जो अतिविवेकी है उनमें 


आत्मदर्शी को सवीधिक सुखी मानते हैं ] इन तीनों के अति- . 


रिक्त और तो सब सदा रागद्वेषादिसिकुळ रहने के कारण दुःखी 
ही बने रहते हं । वे सुखी कभी नहीं होते [ इसी कारण उन 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया है ] 
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कुमारादिवदेवायं त्रह्मानन्दैकतत्परः । 
खरीपरिष्वक्तवद वेद न बाझं नापि चान्तरम्‌ ॥२४॥ 

प्रकृत में तो हमें यही कहना है कि स्तनपायी कुमार या 
महाराजा आदि जैसे आनन्द में मझ रहते हैं ऐसे हीं यह सुषुप्त 
प्राणी केवल ब्रह्मानन्द को सोगा करता है। तद्यथा प्रियया. स्रिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्म किंचन वेद नान्तर्मेवमेवायं पुरुषः प्रञ्चेनात्मना 
उंपरिष्वक्तो न बाह्म॑ किंचन बेद नान्तरम्‌ (ब्र. ४-३-२१) इस वाकय 
में कहा गया है कि जैसे कोई कामी स्त्री का आछिंगन कर लेन 
पर अन्द्र बाहर के विषयज्ञान से शून्य होकर सुख की मूर्ति 
हो जाता है इसी प्रकार सुषुप्ति के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ यह जीव भी बाह्य ओर आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्दरूप हो गया दोता है । 

बाह्यं रथ्यादिकं इत्तं, शहकृत्यं यथान्तरम्‌ । 

तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥५५॥ 

[ऊपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो झब्द आय 
हें उनके अर्थ यों जानने चाहिये] जैसे छोक में गळी कूचा 
आदि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहाते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को “बाह्य! कहा जाता हे तथा बाड़ी में प्रतीत होने 
वाळा स्पप्प्रपच “आन्तर? कहाता दै । 

पितापि सुप्तावपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ । 

सुप्तौ ब्रह्मेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ।।५६॥ 

अत्र पिताऽपिता मवति ( ब्व. ४७-३२-२२ ) इत्यादि श्रुति में 
कहा गया है कि-सुप्तिकाल जब आतां ह तब पिता पिता 

` नहीं रहता | यों जीवत्व का वारण कर दिया है कि सुधि क 
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समय ब्रह्म ही रह जाता हे जीव नहीं रहता । क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चळता [भाव यह है कि 
सुप्ति में जीव के जो आध्यासिक पिठस्व आदि धर्म हैं वे नहीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अथात्‌ ही 
ब्रह्मभाव शष रह जाता हे । ] | 
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्नपगते तीणः सवांञ्छोकान्‌ भवत्ययम्‌ ।।५७॥ 
तीर्णा हिं तदा स्वाज्शोकान्‌ हृदयस्य भवति (ब्र. ४-३-२२) इस 
वाक्य में बताया गया हे कि-पितापने आदि का जो | 
अभिमान हे वही तो सुख दुःख का आकर है । जब वह अभि- 
मान नहीं रह जाता तब यह जीव सब शोकों के पार पहुँच 
जाता है [यह संसार देहाभिमानमूछक है । जब देहाभिमान 
नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहाभिमान के भूळते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं | ] 
सुषुसिकाले सकले विलीने तमसाबृतः 


सुखरूपम्ुपतीति बृते ह्याथवंणी श्रतिः।५८॥। 

आधथवेणी श्रुति कहती हे कि--यह सकल [जामदादि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान; तमः प्रधान प्रकृति में] विलीन हो 
जाता है तब उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यह जीव सुख 
रूप" [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाता है । 

सुखमस्वाप्समत्राह न वे किंचिदवेदिंषम । 

इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥५६॥ 

[सबका अनुभव भी इसी बात:को कह रहा है कि] 
इस समय में सुख पूवेक सोया | इतने समय मैंने कुछ भी नहीं 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ४३९ 


ANNNSNNN NYY RRP CT CEE UII 


fe हे AANA Ae 


जाना यों निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण; 
सोकर उठा हुआ पुरुष किया करता हे [ इस कारण कहना 
पड़ता है कि सुप्ति में सुख है ] 
'प्रामर्शोऽनुश्षूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमङ्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 
जो भी परामझ होता है वह अनुभूत विषय का ही होता 
है [अलुमव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सकता ] 
इस कारण उस समय सुप्ति में सुख का अनुभव माना जाता 
हे । सुख का अनुभव करने के साधनों के विना ही वह सुः स्वतः 
प्रतीत हो जाता है क्‍योंकि वह सुख चिदात्मा ह्‌ [ अथ तू बह 
सुख स्वयंभ्रकाञ्चचिद्रूप है ]। उसी खयंप्रकाश सुख के सहारे 
से ही [ उस सुख को ढकने बाळे ] अज्ञान की भी प्रतीति दो 
जाती है । 
ब्रह्म विज्ञान मानन्दमिति वाजसनेयिनः । . 
पठन्त्यतः स्वप्रकाश सुखं हब नेतरत्‌ ॥६१॥ . 
वाजसनेयी शाखा वाले कहत हैं कि-- नह! 'विज्ञन तथा 
(आनन्द? दो रूप का है। इस कारण जो .शी स्वयं प्रकाश सुख 
है बह सब ज्रद्म तत्व ही दे | वह और कुछ नहीं है [फिर सुषुप्ति 
के स्वयं प्रकाश: सुख को भी त्रह्मरूप ही मानना चाहिए] 
यदज्ञानं तत्र लीनौ तों बिज्ञानमनोमयो । 
तयोहि विलयावस्था निद्राऽष्ञान च सेव हि ॥६२॥ 
[ने डस समय छुछ नहीं जाना' इस स्प की अन्य- 
थालुपपत्ति से जिस अज्ञान को इम पहचानते दै] उसी अज्ञान 
में प्रमाता और प्रमाण कहने वाळे विज्ञानमय और मनोमय 
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दोनों ही विळीन हो जाते हें। [ वे अपने विज्ञानमयत्ब आदि 
आकार को छोड़कर कारण रूप में पहुच जाते हैं । अर्थात्‌ उस 
समय "विज्ञानमय? ओर 'मनोमय? दोनों ही नहीं रहते ] उन 


“विज्ञानमय' ओर 'मनोमय' की विलयावस्था “निद्रा? कहाती . 


। उसी निद्रा को विद्वान्‌ छोग “अज्ञान? भी कहते हैं [ सोच 
कर देखलो नींद भी तो अज्ञान ही है ] 
विलीनघृतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्‌ विज्ञानमयो घनः | 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
[अग्निसंयोग आदि स] पिघला हुआ घृत, पीछे शीतळ- 


_ वायु के संयोग से जैसे गाढ़ा हो जाता हुं, इसी प्रकार [जाग्र- . 


दादि के भोगदायी कर्मो के क्षय हो जाने के कारण] निद्रारूप 
से विळीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मो के बश 
से, जागरण अवस्था आती है] विज्ञानरूप से घनका [गाढा] 
हो जाता है । वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती हे 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है । वही जब पहले 
विलीन अवस्था में था-[ जब वह अबस्था उसकी उपाधि बन 
रही थी | तब उसी को 'आनन्दमय' कहा जाता था । 
सुप्तिपृवक्षण बुद्धिृत्तिया सुखबिम्बिता । 

संब तद्विम्बसहिंता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

[ऊपर के सछोक की बात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना चाहिए कि ] सुप्ति से पहले क्षण में जो अन्तमुख बुडि- 
वृत्ति होती हे उसमें जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसके 
खाद्‌ उस प्रतिबिम्ब को लिये ही छिये, बही बृत्ति जब निद्रारूप 

से विळीन दो.जाती है तब वही “आनन्दमय” कद्दाने ळगती दै । 
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अन्तमुखो य आनन्दमयो ब्रह्मसुखं तदा । 

भुङ्क्ते चिद्विस्वयुक्तामि रज्ञानोत्पन्नब्ृत्तिभिः ॥३५॥ 

वह जो अन्तमुख 'आनन्द्मय' हे वह चिदाभास से युक्त, 
तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई बृत्तियों के द्वारा ब्रद्मसुख [शवा 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अर्थोत्‌ अनुभवः किया करता है। 

अज्ञानवृत्तयः सक्षमा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः । 

` इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६३९॥ 

[ उस समय जागरण की तरह सुख के अनुभव का जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारणतो यह है क्रि]व अज्ञान 
बृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं [व बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट 
नहीं होतीं ।] बुडिबृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती हैं । यद बात : 
वेदान्तसिद्धान्त के पारङ्गत छोग बताते हैं। 

अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे क्सी कैसी हें 
और कितनी हैं ? जब तो उन अज्ञान वृत्तियों से बुद्धिवृत्तियं बन 
जाती हैं, तब हम को साळूम पड़ता है कि हमारे अन्दर इतना 
कूड़ा कचरा भरा पड़ा है । जब तक हमारा अज्ञान बुद्धिवृत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं हो जाता तब सक हम अपने आप को 
बड़ा मद्दात्मा समझ बैठते दें । एकान्त में आकर साधन करने 
से यहं एक बड़ी कमी रद्द जाती है कि अज्ञान वृत्तियों को 
बुद्धिबृत्ति बनने का अवसर ही नहीं मिळता और यों हमें अपने 
विषय सें सिथ्याज्ञान या भिथ्याभिमान हो जाता है। समाज 
सें रह कर साधन करने से 'हमारे अन्दर के अज्ञान की बार- 
बार बुद्धिबत्ति बनती रहती है और हमें अपने अज्ञान का पता 
चलता रहता है। यों हम दुरमिसान से भी बचते हैं ओर उस 


suv) 
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अज्ञान को हटाने में भी तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ हमारे साथन को 
परीक्षा नित्य ही होत रहती हे। इस दृष्टि से व्यवहार के साथ 
साथ साधन करभा अधिक लाभदायक प्रतीत होता है । व्यवहार 


से हट कर आत्मसाधन करने वाळे लीग प्राय: करके व्यवहार' 
के झंझट + स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हैं। यों साघन का यह मारी | 


बहुत से साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा मालूम पड़ता है। 
साण्डूक्यतापनीयादिश्जतिष्वेतदतिस्फुटम्‌। ` 
आनन्दमयभोकतृत्वं ब्रह्मानन्द च भोग्यता॥६७॥ ` 


माण्डूक्य ओर तापनीय आदि श्रुतियों में यह बात अत्यन्त ' 
ही स्पष्ट हुं कि 'आनन्द्मय? तो भोक्ता है तथा "ब्रह्मानन्द 


भोग्य हे । [ 
कीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः । 
आनन्दमय आनन्द्ुक चेतोमयवृत्तिभिः ।।६८॥ 


[सुघुत्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो `ह्यानन्दसुक्‌ चेतो-' ` 
मुखः ( साण्ड्क्य ५ ) इस माण्डूक्य श्रुति में कद्दा गया दे कि]. 
सुषुप्ति का जो अभिमानी है, वह जब एकीभाव को प्राप्त होः 


जाता है, उसमें जब प्रज्ञानघनता'आजाती है, तब वह आनन्दः 


मय किवा आनन्द प्रचुर हो जाता हे । बही आनन्दमय, [जिन 
सं चतन्य की अधिकता रहती है--जो चेतन्य के प्रतिबिम्ब सें 


स युक्त होती हें] उन अपनी चेतोमय वृत्तियों से आनन्द को 
सगा करता ह्वै । 

विज्ञानमयञ्ुर्ययां रूपैर्युक्तः पुराधुना । 

स॒ लयेनेकतां श्राप्तो बहुतन्दुलपिष्टवत्‌ ॥६९॥ 


जो आत्मा पहले जागरणकांळ में विज्ञानमय आदि [ विज्ञान. 


| 
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सय,मनोमय, प्राणमय, चक्लुमय, शरोत्रमय, प्रथिवीमय, आपो- 
मय; वायुमय, आकाझमय, तेजोमय, अतजोमय, काममय 
अकाममय,क्रोघमय, अक्रोघसय आदि] आकारविशेषों से युक्त 
था, वही अब ळय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों के विळीन 
हो जाने के कारण ]एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चावों 
को पीस कर उन की एक पिट्टो बना ळी गयी हो । [इसी को 
उसका एकीभाव कहते हैं ] 

रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 

घनत्व हिमबिन्दूंना झुदग्देश यथा तथा ॥७०॥ 

[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का अर्थ यह है कि]--पुरा 
अथोत्‌ पहले जाग्रदादि के समय घटादि को विषय करने बाळी . ` 
प्रज्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुषुप्ति- 
काळं के आजाने पर जब किं कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 
तब] उन सत्र वृत्तियों का एक घन हो जाता है [ अब उनका 
केवछ एक चिद्रूप ही दो जाता है] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो । 

तद्धनत्ं साक्षिभावं दुःखामावं प्रचक्षते । 

लौकिकास्तार्किका यावद्दुःखबृत्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 

यह जो वेदान्तों में साक्षी कहाने वाळी प्रज्ञानघनता है ड्सी 
को तो लौकिक लोगं [जिन्हें साख्न का संस्कार ही नहीं ह] तथा 
तिक आदि छोग,दुःखाभाव कहते है या समझते हँ । क्योंकि 
उस समय जितनी भी दुःखंबृत्तियां होती है उन सभी का विलय. 
हो जाता है [चे ळोग इसी बात को न समझ कर उस भ्रज्ञान- 
घनता को ही दुःखाभाव समझ बैठते हें]. 
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अज्ञानबिम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्दभोजने । 
क्त ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहियात्यथ कर्मणा ॥७२॥ ` 
[उस श्रुति के चतो मुख का अर्थ यह है कि ]--सुषुप्ति- 
काळ के ब्रह्मानन्द को भोगने का मुख [साधन] अज्ञानबृत्ति में 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही तो है [उस ब्रह्मानन्द को भोगता हुआ. 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण ] में 
आता है उसका कारण यह है कि---यह जीव पुण्य पाप नामक 
कमपाश में बंधा हुआ है, इस कारण उस] कमे से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी ब्रह्मानन्द को छोड़ कर, बाहर 
निकल आता है अर्थात्‌ जाग पड़ता है । 
कम जन्मान्तरऽभूद्‌ यत्‌ तद्योगाद्‌ बुध्यत पुनः 
इति कचर्यशाखायां कमंजो बोध इरितः ॥७३॥ 
` पुनश्च जन्मान्तरक्मयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः इस 
कवस्यशाखा में कहा गया है क्रि-जन्मान्तर में किये हुए कर्मों 
स यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता है । अर्थात्‌ जागरण 
अवस्था यों ही विना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मज है | 
काचत्काल प्रबुद्धस्य त्रह्मानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेद्‌ यतस्तृष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥७४॥ ` 
[सुप्ति में ब्रह्मानन्द भोगना मिळजाता है इसका चिंह भी 
सुनलो]--जब आदेमी जाग जाता है तब भी थोड़ी देर तक 
सुषुप्ति में जिस ब्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
क सस्कार चाळू रहत ह। जभी तो जागने के प्रारम्भ में बिना 
ही विषय क सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बैठा रहता हे 
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[ इसी से जानते हें कि उस ने ब्रह्मानंद को भोगा था और अब 
भी उसके संस्कारों से वह सुखी हो रहा है ] 
कर्ममिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि, भावयन्‌ । 
शने विस्मरति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिछो जनः ॥७१॥ 

[फिर सदा मौन होकर ही क्यों नहीं बठा रहता इसका . 

कारण भी सुन छो] पूर्वोक्त कर्मों से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते हैं. तब 
फिर ये सभी प्राणी धीरे धीरे [हाय ! हाय ! उस जगउजीवन] 
ब्रह्मानन्द को भूळ जाते ह्ं। 


प्रागूध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 

ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन ग्राज्ञोऽस्मिन्‌ विवदेत कः ॥७६॥ 

[ ब्रह्मानन्द में संशय न करने का एक यह भी कारण हे 
क्रि] सभी मनुष्यों को नींद से पहले और नींद के पीछे ब्रह्मा- 
नन्द्‌ में स्नेह बना रहता है. [जमी तो निद्रा के आदि में कोमळ 
शय्या आदि का संपादन करते हैं । निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड़ने के कारण चुप चाप बठे रहते हैं] 
ऐसी अबस्था में कौन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
विवाद करेगा ! 

नलु तृष्णीं खितौ ब्रह्मानन्दभेद्‌ भाति,लो किकाः | 

अलसाश्ररिताथोः स्युः, शारेण गुरुणात्र क्रिम॥७७॥ . 

जो ब्रह्मानन्दानुभव गुरुशुश्रूषा आदि प्रयासों से सिला 
करता है बह अगर चुप रहने मात्र से किसी को भिल सकता 
हो तब तो ळौकिक पामर छोग तथां आळस भें पड़े रहने बाळे 
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. अहदी लोग सभी कृतार्थ हो जाने चाहियें। फिर श्रवणादि 
परिश्रम की कया आवश्यकता रह जायगी ! 

बाढ, अर्ति विद्युश्चेत्‌ कृतार्था स्तावतेव ते । 

गुरुश्षात्ने विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ॥७८॥ , 

धयह ब्रह्मानन्द है? ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान जाय 
तो चह अवश्य ही कृताथ हो कर रहे । परन्तु गुरु ओर शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगम्य सचज्ञ सान्तर सबोत्मरूप] 
उस गम्भीर ब्रह्म को और किस उपाय से कोन जान सक्ता 
हे ? [अर्थात्‌ गुरु ओर सास्त्र के बिना इस तत्व का पता नहीं 
चलता] 

जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य कुतो मे न कृतार्थता । 

शृण्यत्र त्वादृशो वृत्त ग्राज्ञ॑मन्यस्य कस्यचित्‌ ।।७९॥ 

यदि यह वूझा जाय क्रि-तुम्हारे कहने से म॑ ब्रह्मानन्द 
को जान तो गया हूँ परन्तु में कृतार्थ क्यों नहीं हो पाया हुँ ? 
इसके उत्तर में अपने जेस किसी प्राज्ञाभिमानी का बृत्तान्त सुन 
लीजिये । ४ 

चतुर्वेदविद देयमिति शृण्वन्नबोचत। | 

वेदाश्चत्वार इत्येवं वेद्मि मे दीयतां धनम्‌॥८०।। 

किसी तुम्हारे जैसे ने यह सुना था कि--चतुर्बेदज्ञ को. 
यह बहुत सा धन दे दो । बस इस बात को सुन कर वह कह 
उठा कि चेद चार हे यद तो में जानता द्वी हूँ और यों में चतु- 
बेदज्ञ हो गया हूं, इस कारण यह धन मुझे: ही दे दो [ इसी 
तरह तुम भी कहते हो कि में ब्रह्मज्ञ हो गया हूँ में कृतार्थे कयां 
नहीं हुआ ?] 
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संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः । 
यदि तहि स्वमप्येचं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥८१॥ 
यह तो संख्या को ही जानता दे; चदा के स्त्रूप को यह 
सम्पूण रीति से नहीं जानता है, ऐसा यदि तुम कहो तो हम 


कहेंगे क्रि तुम, भी तो ऐसे ही. सम्पूण ब्रह्म को नहीं जानते हो | 


अखण्डैकरसानन्दे मायातस्कार्यवर्जिते । 
अञ्ञषत्वसशेषत्ववातावसर एव क$ ॥८२॥ 

. [झंका करने वाळा कहता है] जो अखण्ड एऋ रस आनन्द 
है, जिसमें माया ओर उसका काय कुछ भी नहीं है, उसमें 
सम्पूण और अधूरे की वात को अवसर ही कहा है ! 

शब्दानेव. पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि | 
शब्दपाठेऽर्थदोधस्ते संपाद्यसेन शिष्यते ।८२॥ 
[उत्तर] 'अखण्डेकरस' * अट्टितीय’ 'सब्चिदानन्द्रूप’ इत्यादि 
शब्द ही शब्द कहना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भेदशुन्यता रूपी. गम्भीर अर्थे है. उसको भी पहचानते हो ! 
क्योंकि मुख से शब्दों का उचारण कर देने पर भी तुम्हें अथे 
बोध करना शेष रह ही जाता है । ; 
अथै व्याकरणाद्‌ बुद्ध साक्षास्कारोऽवशिष्यते | 
स्यात्‌ कृतारथत्वधीर्यावत्‌ तावद्‌ शुर्छुपास मो: ॥८४॥ 
व्याकरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता हे ,तब भी 
संज्ञयादि को हटा कर प्रत्यक्ष करना झष रह ही जाता है। जब 
तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अपने क्ृताथ होने का नीरव संदेश न 
सुनाद तब तक तुम गुरु की उपासना करते रहो । [जत्र कृता थ्व 


. बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान क्री सम्पूणेता समझ लेचा ] 
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आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विषयेर्विना । 
तत्र सतत्र बिद्धयेतां ब्रह्मानन्दस्य वासनास्‌ ॥८५॥ 
इस सब को यहीं छोड़कर अब प्रकृत बात कहते हैं कि -- 
दां जहां [ तृष्णी भाव आदि के समय ] विषयानु भव के बिना 
भी सुख होता हो वहां सभी जगह इस त्रह्मानन्द की वासना को 
समझ छो | 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 
अन्त्शुखमनोबृत्तावानन्इः प्रतिबिम्त्रति ॥८६॥ 
विषयों कं मिळ जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
झान्त हो जाती ओर मन अन्तसुंख होतः है तथ उस अन्तसुंख 
मन में इसी आनन्द का प्रतित्रिम्ब पड़ा करता हे । [ यही 
“विषयानन्द? किंवा दुनियादारी का सुख कहाता है ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रसम्‌ । 
अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दो नास्ति कश्चन |८७॥ 
'्रह्मानन्द्? "वासनानन्द? तथा “विषयानन्द? इन तीन 
आनन्दों के विना जगत्‌ में कोई आनन्द ही नहीं है । 
'रह्मानन्द्‌? वह है ओ सुषुप्ति में स्वप्रकाशरूप से भासा. 
करता है । “वासनानन्द! वह है जो कि चुप बैठने पर विषयालु- 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता है | अभिळषित विषय 
के मिलने पर जब कि मन अन्तमुंख हो जाया करता है तब 
जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिबिम्ब हो जाता है वह तो 
“विषयानन्द? कहता है । 
शंका--इसी प्रकरण के ११ वे छोक भे ““आनन्दल्धिविधो “ब्रह्मा & 
नन्दो? “विद्यासुज! तथा 'विषयानन्दः” इस प्रकार तीन तरह क्र आनन्द 
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बताया है | अब यहां ब्रह्मणनन्द वासनानन्द और आनन्द का प्रतित्रिम्ब 
नों गे ही तीन भेद कर दिये हैं । यह पूत्रोत्तर विगेध हैं। इसके अति- 
रिक्त इसी प्रकरण के “यावद्यावदहकारइस ९८ वें छोक में तथा'ताहकू 
प्रमान! इस १२१ वें छोक-में निजानन्द ओर मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है । तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में “मन्दप्रश तु जिज्ञासु मात्मानन्देन 
बोधयेत्‌? उससे भिन्न ही आत्मानन्द का वर्णन आया दै । अद्वैतानन्द के 
पहले छोक में योगानन्द नाम का भेद मी मालूम हो रहा है । अद्वता- 
नन्द्‌ के १०५ सोक में अद्वैतानन्द एक नया ही भेद देख रहे ह । ऐसी 
अबस्था में इन तीनों आनन्दों के अतिरिक्त और कोई आनन्द हँ दी 
नहीं” यह कहना विरुद्ध प्रतीत द्वोता दै । उत्तर--अन्तःकरण बृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द भी विषयानन्द में ही अन्तर्भूत हो जाता ह्ढै। 
तथा त्तिजानन्द मुख्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द और अद्वैतानन्द नाम 
ङे सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ भी नहीं है । इसी प्रकरण के 
९८वें छोक में जिस निजानन्द का वर्णेन दै वह भी. ब्रह्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नहीं है क्योकि इससे अगले १००वें छोक में इस निजानन 
को ही ब्रह्मानन्द कद्दा है । सुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही है क्योंकि आगे 
आनन्दवासना की उपेक्षा करके मुख्यानन्द की मांवना, तसर होकर 
करने की बात कही है यों इस में ब्रह्मानन्द को ही मुख्यानन्द कहा हे । 
आत्मानन्द और अद्वैतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है । इस कारण ब्रह्मानन्द 
वासना और प्रतिब्रिम्ब वाळ भेद ठीक ही है । 
' तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्ययस्‌ । 
आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः खयेग्रभः ॥८८।। 
यों आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो स्वयेप्रकाश 
. आनन्द “विषयानन्दः को और “वासनानन्द' को उत्पन्न किया 
करता है उसी फो “ब्रह्मानन्द? जानना चाहिये | 
३० 
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श्रतियुकत्यनुभूतिभ्यः ` खप्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥८९॥ 
सुधुतिकाळे सकळे चिळीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति इत्यादि “अतियों? 
से, 'में सुख पूवक सोया था? इत्यादि परामश के और तरह से 
न हो सकने वाळी “युक्ति? से तथा सुषुप्ति के 'अनुमव? से अब 
तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि सुषुप्ति काळ में स्वयंप्रकाश 
्रह्मानन्द्‌ रहता है । अब जागरण काळ में भी ब्रह्मानन्द को 
जानने का जो उपाय हव उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन छो। 
य आनन्दमयः सुप्तौ स॒ विज्ञानमयात्मताम्‌ । 
गत्वा खम प्रबोधं वा ग्राम्मोति स्थानभेदतः ।९०॥ 
सुषुप्तिकाळ का जो उपरिवार्णित 'आनन्द्मय' है, वह जब . 
विज्ञानमयता को पाळता है तब फिर स्थानमेद्‌ के क्रारण कमीलु- 
सार स्वप्नः या 'जागरण? में आता है । 
नेत्र जागरणं कण्ठे खमः सुप्तिहेदम्बुजे | 
आपादमस्तकं देह व्याप्य जागति चेतनः ॥९१॥ | 
नेत्र में 'जांगरण' रहता है कण्ठ में “स्वप्न? होता है हृदय 
कमल सें “सुषुप्ति? होती है । यह जीव केवळ नेत्र ही नहीं किन्तु 
पैर से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त करके जागा करता है । 
आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय है परन्तु अहंकार और 
ममता की प्रेरणा से जब वहां नहीं रहा जाता तब आत्मा. का 
प्रतिबिम्ब विषयभोगछिप्सा के लिये मळिन हो जाता है तब 
जाग्रत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्न अवस्था में कण्ठ उस के 
निवास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायःपिण्डवत्ततः। 
अहं मनुष्य इत्येवं निञ्चित्यैवाबतिष्ठते ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करने की रीति यह है कि] तपे हुए छोह- 
पिण्ड के साथ जेसे अग्नि का तादात्म्य हो जाता है इसी तरह 
मनुष्य जाति वाळे देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर “में 
मनुष्य हूँ? यह निश्चय करके बैठ जाता है | [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता | 

उदासीनः सुखी दुःखी त्यवस्थात्रयमेत्यसौ। | 

सुखदुःखे कर्मकार्ये, त्वौदासीन्यं खमावतः ॥९३॥ 

[देह के साथ तादाम्याभिमान कर छेने कें कारण] यह जीव 
उदासीन, सुखी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता दे, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख और दुःख ये दोनों कमंजन्य 
हैं [अर्थात्‌ सुखी या दुखीपंन भी कमेजन्य ही हें] परन्तु 
औदासीन्य तो स्वभाव से ही होता दै [जब कम बन्द हो जाता 
है तब उदासीनता . स्वभाव से ही आ जाती है। उसके लिए 
कम की आवश्यकता नहीं होती | ] 

बाह्मभोगान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदुःखे द्विधा मते। 

सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तष्णीमवस्थितिः ॥९४॥ 

“बाह्य भोग? तथा 'मनोराज्य” से दो दो प्रकार सुख दुःख 
होते हें [ एक बाह्य भोगों से मिलने वाले सुज ढुः्ख दूसरे 
मनोराज्य से मिलने वाले सुख दुःख] परन्तु कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । सुखों 
आरे दुःखों के बीच वोच चुप रहने की अवस्था आती ह्दै। 
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न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवन्‌ । 
औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यखिलो जनः ॥९५॥ 
जब कोई मनुष्य यह कहता हे कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है, इस लिये आज में सुख पूनेक बेठा हूँ, तब वह 
दूसरे शब्दों में यह स्वीकार कर रहा हे कि उदांसीनता के 
' समय स्वरूपानन्द्‌ की स्फूंति हुआ करती हे [इससे यह जान 
लेना चाहिय कि जागरण काळ में भी आस्मानन्द का भान 
- प्राणियों को होता ही है । ] 
अहमस्मी त्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः 
निजानन्दो न मुख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य वासना ।९६॥ 
[ इस आनन्द को ब्रह्मानन्द न मानकर -वासनानन्द ही 
मानने का कारण भी सुन लो] यह उपर्युक्त आनन्द “म हू” एसे 
एक सामान्य [सूक्ष्म] अहंकार से आवृत रहता है [इस आनन्द 
को भोगते समय अपने 'देवदत्तादिपन' का .विचार नहीं रहता 
किन्तु में ई एसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अहंकार बना रहता 
ई] इस कारण यह आनन्द मुख्य आनन्द नहीं हूँ । किन्तु यह 
तो सुख्यानन्द की वासना है। [इसी से इसको 'वासनानन्द 
कहते हैं ।] मुख्य आनन्द में' में हूँ ऐसा अहेकार नहीं रहना 
चाहिये । 
नीरपूरितभाण्डस्य बाह्य शत्यं न तञ्जलम्‌ । 
किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥९७! 
जळ से भरा हुआ जो घड़ा हे, उसके बाहर की ओर जब 
स्परे करते हुँ, तब जो शैत्य प्रतीत द्दोता है, वह होत्य “जळ 
नहों हे [क्योंकि उसमें द्रबपना नहीं पाया जाता। ] वह 
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तो जळ का गुण है । उस शैत्य से तो जळ के धोने का अनु- 
मान भर हुआ करता है। 

यावद्यावदहङ्कारो विस्सृतोऽभ्यासयोगतः । 

तावत्तावत्परक्ष्मष्टे निंजानन्दोऽनुमीयते ॥९८॥ 

[प्रकत बात तो यह हुई कि] निरोध समाधि.के अभ्यास 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा-अहम्‌ 
आदि वृत्तियें विळीन होती जायंगी और योगी के चित्त में 
सूक्ष्मता आती जायगी] उतना ही उतना निज्ञानन्द अनुभव में 
आने लगेगा अथवा उतना ही उतना निजानन्द्‌ व्यक्त होने 
छगेगा ऐसा अनुमान से जाना जाता है । 

अनुमान यों करना घाहिए--जिन क्षणो में इम अहंकार 
का संकोच करने बैठते हैं, उनमें पिछले पिछले क्षणों में, पहले 
पहले क्षणो से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता दे । 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणों की लम्बाइ उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती है । अहंकार के विस्तार ने आत्मानन्द 
को ढक रक्खा था। अब अहंकार का संकोच होने से बह 
निजानन्द्‌ उघड्ने लगता दे--फैछने छग पड़ता है । तात्पये यद ` 
है कि--जैसे जैस अहंकार का संकोच बढ़ने छगेगा तेसे तसे 
निज्ञानन्द्‌ भी बढ्ता ही जायगा । 


सवीत्मना विस्मृतः सन्‌ सक्ष्मतां परमां बरजेत्‌। 
अलीनत्वाञ्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥९९॥ 
जब अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से हो जाता है तब यह 
परम सूक्ष्म हो जाता दै [सब वृत्तियों के विडीन दो जाने पर 
भी] अन्तःकरण का स्वरूप विछीन नहीं होता इसलिए उसे - 


FS 


ANAS 


३५३ : पञ्चदशी 


SEP MASS YUAYSSISYISI SSSI 


निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही है जब कि बुद्धि कारण 
रूप में पहुँच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विळय न होने 
से ही योगी का देह निद्रा की तरह गिर नहीं पड़ता [ इससे 
समझ लेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विढीन 
नहीं हुआ है | ] 

न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्‌ सुखम्‌। 

स “ब्रह्मानन्द” इत्याह भगवानजुनं प्रति ॥१००॥ 

- गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा 
है कि-जिस समय द्वेत का भान चन्द हो जाय, और नींद भी 
न आय, उस समय जो सुख किसी को भासता हो, बस वहीं 
'न्रह्मानन्द्‌? ह । 
ने न ha ~ 

शनेः शनरुपरप्रेद्‌ बुद्धया ध्ृतिशुहीतया । 

आत्मसंस्थ मनः कत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ १० १॥ 

गीता के अश्यानन्दबोधक वे शोक ये हें--धीर बुद्धि के 
सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | जब मन 
को आत्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यह निश्चय करा चुको 
कि यह सब कुछ आत्मा ही है “आत्मा से भिन्न यह कुछ भी , 
नहीं हे? | तब बस फिर कुछ सी न सोचो । [यह तो योग की 
अन्तिम हाळत है| ] 

यतो यतो निश्चरति मनअंचरमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥१०२॥ 

[पसी ऊँची अबस्था को जो योगी लाना चाहें बह पहले 
. यहद करें कि] जो मन [स्वभाव दोष से दी] चंचल है,जो अस्थिर 
है [जो एक विषय में बंध कर कभी नहीं रहता] ऐसा मन जिस 


~ 
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जिस शब्दादि कारण को छक्र बाहर निकल पड़ता हो, उस . 
उस इाब्दादि की ओर से उसे रोक कर [ उन उन शब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोष दिखा कर, उसे वराग्य का उपदेश 
देकर, वहाँ से हटा कर] आत्मा के वझ में करता जाय। [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा 
में ही झान्त होने छगेगा । ] 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखश्चत्तमम्‌। | 

उपैति ञान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥१०३॥ 

[ मन के झान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन लो। 
संसार की मोह ममता आदि ही बड़े छेश कहाते हैं । ये छेश 
रजोगुण से उसन्न होते हैँ ] बह रजोगुण जिसका शञान्त हो 
चुका हो, इसी कारण जिसका मन भ्रशान्त हो गया हो [ जिसके 
मन में विक्षेपों का. उठना सर्वथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 
ही है? इस निश्चय के कारण] जिसे ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई 

` हो जो [जीवन्मुक्त हो गया हो] जो अकल्मष अर्थात्‌ घर्माधमे 
से छूट चुका हो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिलता 
है [अथात्‌ उस सुख के क्षय हो जाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोष नहीं होता । ] , 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। 
` यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥१०४॥ 
सुखमात्यन्तिकं -यत्तदू बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियमू । 
` वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितअलति तत्वतः॥१०४॥ . 
यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः। ._ 
यस्मिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यतो।१०६॥ 
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तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।।१०७॥ 
[ऊपर के संक्षिप्त अर्थ को गीता में ही विस्तार पूर्वेक यों 
समझाया गया है कि] जिस समय चित्त योगसवा के प्रताप 
से सब विषयों से हटकर उपराम को पा ळेता है, जिस समय 
समाधिमावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आत्मा 
अर्थात्‌ ज्योतिः स्वरूप पर चैतन्य को देख देख कर [ विषयों 
में नहीं किन्तु | अपन आप में ही तुष्ट होने ळगता है॥१०४॥ 
जिस समय आंत्मा में स्थित हुआ यह योगी आत्यन्तिक 
[अरथोत्‌ अनन्त] तथा केवल बुद्धि से गृहीत होने वाळे अतीन्द्रिय 
[अथांत्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाळे शिवा विषयों से 
उत्पन्नन दने वाले ऐसे किसी अपूव ] सुख का अनुभव किया 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आंत्म तत्व से 
च्युत नहीं होता [अर्थात उसे केभी नहीं भूलता] ॥१०५|॥ जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे छाभों को उससे अधिक मानना छोड़ 
देता है, जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ यह योगी बड़े आरी 
दुःखों से भी [श््रों के भयंकर घावों से भी-प्रंह्राद के समान] 
विचळित नहीं होता ॥१०६॥ दुःखों के संयोगों का वियोग . 
कर देने वाली उस पवित्र अवस्था को ही योग” जान ळो। 
जिस “योग” का वणेन पहले कर चुके हैं उस “योग” को निश्चय 
[ अर्थात्‌ अध्यवसाय ] से निर्वेद रहित मन से करना 
° चाहिए ॥१०७॥ 
. अजब सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्ह्मसंस्परमत्यन्तं सुखमइंलुते ॥१०८॥ 
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विगतकल्मष अर्थात्‌ योग में आने वाले विघ्रों को पार करः 
डालने वाळा यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, बिना हीं प्रयास के ब्रह्म सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ अविनश्वर सबोतिशांयी ] सुख को पा ळेता है । 

उत्सेक उदधे यत्‌ ङुञ्चाग्रेणेकविन्दुना | 

मनसो निग्रहस्तद॒दू भवेदपरिखेदतः ॥१०९॥ 

कुझाम्र से उठाई हुई. एक एक. बूंद स. समुद्र का उत्सेक 
अथात्‌ बह्दिःसेचन किया जाय तो यह किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस काम स कभी भी खिन्न न हुआ 
जाय और इस काम को ळगातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार सने का निम्रह भी यदि अखिन्न होकर किया जाय तो काळ. 
पाकर हो ही सकता है| [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जैसा पक्का धीरज टिट्टिभी में था वेसा चढ निश्चय करके यदि 
कोई बैठ जाय तभी मन का निम्र किया जा सकता है] 

एक टिट्टिमी के अण्डों को समुद्र ने बहा छिया था । अपने. 
अण्डों को निकाळने के लिए उस टिट्टिभी ने समुद्र को सुखा- 
देने का निश्चय किया । अब वह अपनी चाच में एक एक बूंद 
छाती थी और समुद्र से बाहर डाळ जाती थी । उस टिट्टिभी _ 
में उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना छम्बा अखण्ड धीरज 
था। तैसा ळम्बा अंखण्ड धीरज जिन साधकों में होगा ब ही | 
मन का निम्र कर सकेंगे। जो तो यह सोचते होंगे कि हमें 
रय्न करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिग्रह नहीं ` 
हो पाया ऐसे अधीर साधक लोग इस मागे में अवश्य ही निराश . 


होंगे । 
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बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनि सुखम्‌ । 
ग्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥११०॥ 
गीता भें ही नहीं भेत्रायणी शाखा में भी शाकायन्य नाम 
कें किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजर्षि के प्रति 
त्रह्मसुख का कथन समाधि का वर्णन करके किया है । 
यथा निरिन्धनो वन्हिः खयोनाबुपशाम्यति । 
तथा बृत्तिक्षयाच्चित्त खयोनावुपशाम्यति ॥१११॥ 
` [उस में कहा गया है कि] ईधन को जळा चु$ने वाळी 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अभ्नि ] में ही शान्त दो जाती दै 
[अपने रूपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवळ असि 
सात्ररूप में आजाती है] ठीक इसी प्रकार यह अन्तःकरण भी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सब बृत्तियों 
के नष्ट हो जान के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ केवळ सरस्वरूप 
मे चान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही .सत्व शेष रह जाता . 
. हे अन्तःकरण नहीं रहता] 
खयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । | 
इन्दरयार्थविमूढस्यातृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
जो मन सत्यकामी हो चुक्रा है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जिसे और किसी की कामना ही नहीं रह गयी है इसी कारण] 
जो अपने कारण.में झान्त हो बेठा है इसी लिए झाब्दादि विषय 
की ओर से जिसने अपना मुख मोड़ लिया है [जो बाह्यज्ञान ` 
से शुन्य हो गया है] ऐसे [ संस्कारी] सन की दृष्टि में कर्म के 
बझ से प्राप्न होने वाळे [साधनों के अधीन] सुखादि अन्त हो 
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जाते हें [उन को यह समझ लिया जाता है कि ये तो मायिक 
होने स भिथ्यां हु] . 
चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्लेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो मत्यां गुह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥११३॥ 
[यद्यपि यह ठीक हे कि यह संसार चित्त से नहीं बना हें। 
परन्तु यह संसार भोग्य. तो चित्त के कारण स ही बन जाता 
हे इस कारण कहते हैं कि ] चित्त ही संसार दे [ यह सभी के 
अनुभव में आने वाली बात है। तभी तो सुषुप्ति आदि के समय 
जब चित्त का विळय हो जाता हे तब भोग नहीं होता] ज़ब कि 
चित्त ही संसार दे तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर छेना चाहिए । [चित्त के रज ओर 
तम हटा कर उसे एकाग्र कर लेना चाहिए । ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता है वह देह धारी तन्मय 
दी हुआ रहता हे। [ उस पुत्रादि की सकछता ओर विकळता 
को वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर ळेता ह] यह एक 
अनादिसिद्धि रहस्य हे । 
भाव यह है कि--आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
के संपर्क से ही उस में संसारीपना आ गया है । ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से ही संसार की निवृत्ति हो सकेगी । 
चित्तस्य हि प्रसादेन इन्ति कमे शुभाशुभम्‌ । 
ग्रसन्नात्मात्मनि खित्वा सुखमक्षय्यमश्तुते ॥११४॥ ` 
जब किसी के चित्त में इतनः प्रसाद आ जाता है कि वह 
ब्रह्मतत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाशुभ सभी 
कर्मों का क्षय कर डालता है अर्थात्‌ कर्मों में से अहुबुद्धि को 
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हटा ळेता है। [ सरकण्ड की रूई जैसे आग में सहसा भड 
अडा उठती है इसी तरह उसके सम्पूण पाप सहस्रा नष्ट होजाते 
हें । ] प्रसन्न चित्त. वाळा वह, आत्मा [ अर्थात्‌ स्वस्वरूप अद्वि- 
वीयानन्द्रूप ब्रह्म तस्व ] में स्थित दोकर, [वही में हूँ” इस 
निञ्चय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप ' 
में स्थिर होकर, अविनाशी जो सुख है [जो कि उसी का स्वरूप 
हे] उसे पा लेता है । 
शुभ और अशुभ दोनों ही के त्याज्य हैं । पुण्य कमे से 
सुख मिळता है। सुख से प्रमाद बढ़ता है। प्रमाद से पापाचरण 
होता है | पापाचरण से दुःख मिळता है । दुःख से पश्चात्ताप 
होता है । पश्चात्ताप से पुण्यंवासना उत्पन्न होती है| पुण्यवा- 
सना से फिर पुण्य कम होता है । यों यह पुण्य पाप का चक्कर 
अनन्तं काळ से घूम रहा है । यों इस चक्कर पर ध्यान रकखें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक है। इसीलिए वह भी 
त्याज्य है । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मांगे पर 
` हमें चळ पड़ना चाहिए | SE , 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तो विंषयगोचर । 
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्‌ को न झुच्येत बन्धनात्‌।११* 
प्राणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जैसे वभूव से 
ही रमा रहता दे, वही चित्त यदि ब्रह्म में उसी तरह आसक्त. 
हो जाय तो भला कौन इस संसार से सुक्त न हो जाय ? | 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसंपकाच्छुद्धं कामविवर्जितस्‌ ॥ ११६ 
शुद्ध और अशुद्ध यों दो प्रकार का मन होता दै. । कार्म 
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क्रोधादि के सम्पर्क स तो मन अशुद्ध हो जाता है | कामरहित 
` मन ही शुद्ध मन. कहाने लगता है । 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । . 

बन्धाय विषयासक्तं झुक्त्यै निविषयं स्म्रतम्‌ ॥११७॥ 

मन से ही बन्धन और मन से मनुष्यों को सोश्च मिळा 
करता है । विषयासक्त’ मन बंधवा देता हे । “निर्विषय? मन्‌ 
मुक्ति दिला देता हव । 

समाधिनिधूंतमलस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्यं तदन्तःकरणेन शृह्यते ॥११८॥ 
जिस चित्त को आत्मा में ळगा दिया जाता ह, जिस चित्त 
_ क्के रज तम रूपी सळ समाधि रूपी जळ से थो द्यि जाते हें, 

उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता दे, उस आनन्द 
का वर्णन बाणी से तो किया ही नहीं जा सकता [क्योंकि वह 
तो एक अल्ोकिक ही सुख है। वह तो मौन की अळोकिक | 
भाषा में ही समझा और कदा जा सकता है] वह स्वरूपभूत 
सुख तो केवळ अन्तःकरण से ही गृहीत हुआ करता है । ` 

यद्यप्यसौ चिरं कारुं समाधिदुळूभो नृणाम्‌ । 

तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥११९॥ 

यद्यपि चिरकाळ तक स्थिर रहने बाळी ऐसी समाधि 
मनुष्यों को दुळम होती दे, तौ भी क्षणिक भी वह [ समाधि | 
्रद्मानन्द का निश्चय तो करा ही देती दै | , 
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श्रद्धालुव्यैसनी योऽञ्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । 
निश्चिते तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसि त्यन्यदाप्ययम्‌।१२० 
जो श्रद्धालु है, जिसे इस बात की धुन ळग गई है [ कि 
इसे तो अब सिद्ध करके ही छोइंगा] बह तो इस समाधि में 
आनन्द मिळने का निश्चय कर ही लेता है [ उसे लम्बा प्रयास 
करत करते कभी कभी एकाध क्षण के लिए इस आनन्द की 
झांकी मिल ही जाती हे] क्षणिक समाधि में एक बार जब इस 
ब्रह्मानन्द का निश्चय उसे हो जाता हे तब फिंर बह और समय 
भी आनन्द के होने का विश्वास कर छेता है । 
तादक्‌ पुमानुदासीनकाले प्यानन्दवासनाम्‌ । 
उपक्ष्य म्ुख्यमानन्द भावयत्येव तत्परः ॥२२१॥ 
श्रद्धादि पूवंक एक बार भी जिसे निश्चय हो गया है ऐसा 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती है उसकी भी उपेक्षा कर देता दै--उसे भी हटने 
को कहू देता हे--ओर तत्पर होकर सुखानन्द्‌ की ही भावना ` 
किया करता है । 
परच्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्माणि । 
तदवास्वाद्यत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १२२॥ 
एव तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्ति मागतः । 
तद्चाखाद्यत्यन्तः बाह्यवहरन्नापं ॥१२३॥ 
परपुरुष के संभोग का व्यसन जिस नारी को ळग जाता 
है, वह जसे घर के कामों में व्यग्र सी दीखने पर भी, अन्दर 
मन में तो उसी परसङ्ग के मज़े को चाखती रहती है ॥१२२॥ 
इसी प्रकार जत्र कोई धीर पुरुष 'पर? तथा “शुद्ध? आत्मतत्व 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ४६३ 


ANNAN AN SNe fee pe NA Ae eS oS १७० ५० ७०5७५ SSS 


में एक बार क्षण भर के छिए भी विश्राम पा छेता है तब फिर 
बह बाहर छोकव्यवहार करता हुआ भी अन्दर अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आस्वाद छिया करता हवै । [ यों व्यबद्दार 
करते हुए भी आत्मसाधन चळ सकता दे। अथात्‌ व्यवद्दार | 
ज्ञान का विरोधी नहीं दै । ] | 

धीरत्वमक्षप्राबस्य प्यानन्दास्रादवाञ्छया । 

तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तबिन्तायां प्रवतेनम्‌॥१२४॥ 

[विषयों के सामने आने पर, विषयों की ओर को पुरुष 
को खींच ळे. जाने का साम्ये इन्द्रियों में है । यों ] इन्द्रियों 
की प्रबळता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद्‌ ळेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियां का तिरस्कार कर दिया जाय, 
ओर आत्मानुसन्धान में ही प्रवृत्त हुआ जाय, तब यही “घीर- 
पता? कहाता है । 

मारवाही श्िरोमारं शुक्त्या बिश्रम गतः । 

संसारव्याप्तित्यागे ताह्ुद्विस्तु बिश्रमः ॥१२५॥ 

बोझा उठाने वाळा पुरुष थकाने बाळे सिर के बोझे को 
उतार कर जैसे भमरद्दित हो जाता दै, इसी प्रकार संसार के 
व्यापारो कां परित्याग कर देने पर, जब किसीःको बैसी ही 
बुद्धि हो जाय, कि मैं अब श्रमरदित हो गया हँ--तब बस 
इसी को “विश्राम” कहा जाता है । 

विश्रान्ति परमां प्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा । 

सुखदुखदशायां च तदानन्दैकतत्परः ।!°२६॥ 

[जिस परम विश्रान्ति का वणन ऊपर किया है वह] परम 
विभ्रान्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 
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अपनी उदासीन' अवस्था में लगन के साथ, परमानन्द का 
स्वाद्‌ लेने को उद्यत रहता है, उसी तरह उसका यह स्वभाव _ 
हो जाता है कि--फिर वह सुख दुःख प्राप होने के समयया 
सुख दुःख के कारणों के प्राप्त होने के समय में भी [ उन सब 
का विचार छोड़ छोड़ कर] आत्मानन्द का आस्वाद लेने में ही 
तत्पर रहने ळगता हे । 
अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे यादशी तथा । 
धीरस्योदेति विषयेऽनुसन्धानविरोधिनि ॥१२७॥ : 
सती होने वाली खनी के लिए जब अभ्निप्रवश का कारण 
उपस्थित हो जाता है । शीघ्र ही देहत्याग की बळवती दृढ इच्छा 
जब जाग उठती है तब उसको इस :त्याग में चिन्न डालने वाळे 
उ्शङ्गार की कुछ भी परवाह नहीं रहती । ठीक इसी प्रकार 
वराग्यादि साधनसम्पन्न विवेकी को, उस विषयसुख की पर- 
वाह नहीं रहती, जो कि ब्रह्मानुसन्धान का विरोधी होता. है । 
भाव यह हे कि विषयसुख, विषयसम्पादन के श्रयत्न भें 
पुरुष को इतना वहिसुंख बना देता है कि बह पुरुष फिर आत्मा- 
चुसन्धान कर ही नहीं सकता | इस कारण विवेकी लोगों को 
वेषयिक सुख की इच्छा ही नहीं होती। भले ही उसको अनुकूल 
समझ कर संसारी छोग उसके लिए मरते फिर । जैसे दुःख 
आरमचिचार का बिरोधी होता दे वेसे ही विषयसुख भी आत्म- 
विचार का विरोधी हे। . 


अविरोधिसुखे बुद्धि) स्वानन्दे च गमागमौ । 


कुवेन्त्यास्ते क्रमादेषा काका्षिवदितस्ततः ।१२८॥ 
कठ्य की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कभी तो आत्मां 


mS 


NN, 
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बन्द में और कभो आरमानन्द के अविरोधी सुख में आती जाती 
` रती है। : 
एक्कैव ष्टिः काकस्य वामदद्विणनेत्रयोः । . 
यास्यायात्येचमानन्दइये तस््रषिदो मतिः ॥१२९॥ . 
जैसे कव्बे की एम ही आंख [पुतळी] दोती है, वह बायीं 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहती हि 
इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनन्दों में जाती आवी 
रहती है । ः 
शु्जानो विषयानन्द ब्रह्मानन्दं च च तत्ववित्‌। , 
द्विमाषाभिज्ञवद्‌ विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥१३०॥ 
“्रिषयानन्दः और “ब्रह्मानन्द? दोनों आनन्दो को एक ही 
साथ भोगने वाळा तत्वज्ञानी, दुभाषियें के समान लोकिक ओर 


he 


जैविक दोनों दी तरद के शानन्दों को जाना करता ह्वे। जैसे. 
कोई दुसाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
ङतः हो इसी प्रकार तस््रज्ञानी भोग भो करता है ओर ब्रह्मा- 
नन्द को भी जानता रहता हे । 
दुःखप्राप्तौ न चोडेगो यथापूर्वं यतो द्विक । 
- गङ्गामग्नार्घकायस्य. पुंसः शीतोष्णधीयेथा ॥१३१॥ 

जिस पुरुष का आधा झरोर गंगा जळ में डूब रहा हो ओर 
आधे पर सूरज की धूप पड़ रही हो, वह जैसे एक ही समय 
जश्ीत और उष्ण दोनों का अनुभव करता रहता है, इसी प्रकार 
दुःखो फी प्राप्ति होने पर भी, [ पहली अज्ञानदशा की तरह ] 
उसको उट्ठेग नहीं दोता। क्योकि वह तो दो दृष्टि वाळा होजाता 
दर [विपत्ति के पहाड़ के दृट पड़ने पर भी वह तो वैदिक ब्रह्मा- 

३१ | 
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नन्द को याद करके आनन्दमम्न हुआ रहता है जिस समय 
उसे दुःख हो रहदा है उसी समय उसे ब्रह्मानन्द भी तो आरहा 
है वह उस को डुःखी होने नहीं देता] . 

इत्थे जागरणे तत्वविदो ब्रह्मसुखं सदा । 

भाति,तड्वासनाजन्ये स्वे तद्‌ भासते तथा ।।१ ३२॥ 

इस प्रकार जागरण काळ में चाहे तो सुखानुभव होता हो, 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, और चाहे थे उदासीन होकर चुप 
चाप बेठे हों, तत्वज्ञानी छोगों को सदा ही रझानन्द्‌ प्रतीत होता 
रहता हे। केवळ जागरण काळ में ही नहीं किन्तु जाम्रत्‌ की 
वासना से उत्पन्न होने चाळे सुपने में भी जाग्रत्‌ अवस्था की 
तरह ही उनको ब्रह्मसुख भासा करता है । 

अविद्यावासना प्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते | 

स्वप्ने मूखवर्देवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ १३३॥ 

यहद तो कहा ही नहीं जासकता कि केवल आनन्द्वासना 
से ही सुपने आते हों । सुपने तो अविद्यावासना से भी आते 
: हैं। इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता है, उस 
सुपने मं ज्ञानी को भी मूर्खो की तरह ही सुख और दुःख देखने . 
पड़ जाते हें । 

त्र्ानन्दाभिधे ग्रन्थे अह्यानन्दप्रकाशकम्‌ | 
योगिग्रत्यक्षमध्याये प्रथेमडस्मिन्नुदीरितम्‌ ॥१३४॥ 

गानन्द्‌ नाम का जो पांच अध्याय का अन्थ हें उस २ 
-ईस प्रथमाध्याय में, झानन्द्‌ को प्रकाशित करने वाळे योगी 
क अनुभव का वर्णन किया गया हे । [इसमें बताया गया हे कि 
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सुषुप्ति अवस्था में,उदासीन काळ में, समाधि भावना के समय 

_ तथा सुख दुःख की दशा में स्वयंप्रक्ाश ब्रह्मानग्द को प्रकाशित 
करने चाळा योगी का अनुभव केसा होता है।] 

इति श्रीमद्वि्यरण्पसुनिविरचितपचदश्या ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 


प्रथमो ऽष्यायः । 


आम [ 
नह्णानन्दे झात्मानन्द्क्करणभ्‌ 


नन्वेबे वासनानन्दाइ ब्रह्मानन्दादपीतरम्‌ । 

चेत्तु योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥१॥ 

[अब ब्रह्मानन्द के अन्तर्गत 'आस्मानन्द? नास के द्वितीय 
अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्य ने प्रश्न किया क्रि 
चासनानन्द्‌ ओर ब्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द है उसको 

.योगी छोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में कहे 
अनुसार] जान ही सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को चे मूढ 
छोग--जिनकी गति योग में नदी--केख जानें ? 

घर्माधमेचशादेप जायतां स्रियतामपि । 
पुनः पुनर्देहलच्ों कि नो दाक्षिएयतरों बद ॥२॥ 

[गुरु ने उत्तर दिया क्रि] यह अतिमूढ. पुरुष तो [बीत हुए 
अनन्त कोटि जन्मों में किये हुए] पुण्य पापों के बस में आ आकर 
अनेक प्रकार की लाखों योनियां में अन्मता और मरता रहेगा - 
दी । हमारी चतुराई स क्या दोना है ? [ तात्पये यह है कि 
अति मूढ को तो त्रह्मविद्या का अधिकार ही नहीं है। उले जीने 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो । ]. 

अस्ति वोश्लुजिषृज्षुत्वाद्क्षिएपेन ्रयोजनस्‌'। 

तह ब्रूहि स मूढः किं जिज्ञाठुर्वा पराइझुखः ॥३॥ 

द यदि तुम्न शिष्य रोग अनुजिषृक्षु हो--शिष्यों का उद्धार 

` करने की यदि तुम्हें इच्छा हो और तुम्हारे दाक्षिण्य से उनका 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख .पइता हो तो तुस यह 
बताओ कि बह मूढ [ जिस पर तुम कपाळ हुए हो ] जिज्ञासु 
है या पराङ्सुख है ? [ उसे संसार से चेराग्य हो गया है या 
बह अभी संसार में आसक्त हो रहा है ? | । 
उपास्ति कर्म वा ब्याद्‌ वियुखाय यथोचितम्‌ । 
न्दं तु जिज्ञासमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह तत्वज्ञान से विसुख अर्थात्‌ रागी है तो उसको . 
उसके राग के अनुकूछ कमें या उपासना कां यथोचित उपदेश . 
कर देवा चाहिए। [ यदि उस सूढ को ब्रह्मोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता देनी चाहिए और यदि 
चह स्वग का मज़ा ळूटना चाहता है तो उस्ले कमे का साग 
बताना चाहिए] यदि तो वह मन्दभ्रञ्ञ, जिज्ञासु है तो उसे 
आत्मानन्द से समझाना चाहिए । [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विवेचना करनी चाहिए और उसे अज्ञाननिद्रा से जगा 
लेना चाहिए] 
बोधयामास मेत्रेयां याङ्गबल्क्यो निजमियास्‌ | 
न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने मैत्रेयी नाम की अपनी पत्नी 
को “अरे पल्ली को पति के छिए पति प्रिय नहीं होता? इत्यादि 
शब्दों से इसी आरमानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुत्राह्मणबाहुजाः । 
लोका देवा वेदभूते सर्व चात्मार्थतः प्रियस्‌ ॥६॥ 
` पति, प्नी, पुत्र, वित्त, पद्च, जाण, क्षत्रिय, छोक) देव, 


SR 


a हकत र 
बद्‌ तथाः भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए होने से ही 
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प्यारे हो जाते हैं [ इन में से एक भी पदरा स्वरूप स प्यारा 
नहीं होता ] 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा भीतिं करोति सा | 
छुदजुष्ठानरोगांधे स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७)॥ 
जब पल्ली को पति की इच्छा होती है, तभी बह पति से 
प्रेम करती हे । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुष्ठान में 
या किसी रोगादि में, फंसा होता है, तो वह उस पल्ली को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझडो कि पत्नी का प्रेम इकतफ़ों 
रेम है। यह प्रेम अकेली पत्नी का ही स्वा हे] 
न पत्युरर्थे सा गीतिः स्वार्थ एव करोति ताम्‌ । 
पतिथात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ।|८।। 
पत्नी कां वह प्रेम पति के लिए नहीं होता । किन्तु वह पत्नी 


~ 


उस भ्रेम को तो अपने लिए ही करती है। उधर पति की भी 


यही अवस्था है । वह भी अपने मतलब से ही पत्नी से प्रेम | 


किया करता है । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी 
. नहीं करता। 


अन्योन्यप्रणेप्येव॑ स्वेच्छयैव प्रवर्तनम्‌ ॥६॥ 


: बतो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही प्रबृत्त होते 
' हे [तत्र भी प्रीति को उभयार्थ. न मानना चाहिए क्योंकि] तब 
भी तो वे दोनों [इसी प्रकार अपनी अपनी कामना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
[पत्नी अपनी इच्छा स पति को प्रेरणा करती है और पति 
अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया करता है ।] 
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वमश्रुकण्टकवेधेन वाले रुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीति वालायें स्वाथ एव सा ॥१०॥ 
[दृषन्त में भी देख छो कि---अपनी एक्रपक्षीय (एकतफ़ो) 
इच्छा से ही प्रबृत्ति होती है] डाढ़ी मूंछ के कॉटे जब चुभते रह 
और बाळक रोता दै तब भी उसका पिता उस बाळक को चूमता 
ही जाता है | क्या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
ही कद्दोगे.? पिता का यह प्रेम तो अपनी तुष्टि के लिए ही 
होता है | हल, ै 
निरिच्छमपि रन्नादिवित्तं यत्नेन पाछयन्‌। 
प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शङ्कितम्‌ ॥११॥ | 
[जो पति पत्नी तथा पुत्रादि चेतन पदार्थ हैं, उनकी प्रीति 
र स्वा परा का सन्दे दो भी जाता हो, परन्तु जो पदाथे 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा ही नहीं करते, उन पदार्थों 
से जब हम प्रीति करते हैं, तब तो परार्थता की शंका दी नहीं . 
रह जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न. आदि घन को यन्न से 
पाळता हुआ घनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता हे तब उस 
धनी का वह प्रेम स्वार्थमूलक ही दोता दै। घनी का वह प्रेम 
धन के लिए किया हुआ प्रेम है ऐसी संका कोई नहीं करता | 
अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
बलीवर्दा [ 
प्रीतिः सा वणिगर्यैद ता कुतः ॥१२।। 
नै तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्योपारी उससे 
जबरदस्ती बोझ ढुआना चाहता दै । बोझ ढोने के लिए रक्खे 
हुए उस बैल पर जो बणिक्‌ का प्रेम होता दे चहद तो वणिक्‌ के 
ही छिए होता दे । वह प्रे बैल के लिए केसे हो जायगा ! 


ST 
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इ ovo 
ब्राह्म्यं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया । 
अचेतनाया जातेनों सन्तुष्टिः पुंस एब सा ॥११॥ 
में ब्राह्मण हूँ इसी से मैं पूजनीय हूँ? इस प्रकार ब्राह्मण्य- 
निमित्तक पूजा से जो सन्तोष होता है, वह सन्तोष अचेतन ' 
त्राझण जाति को नहीं होता | वह सन्तोष तो [ ब्राह्षणपन के 
अभिमानी ] पुरुप को ही होता है । 
क्षत्रियोह तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 
न जाते, बैस्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ।।१४॥ 
भें क्षत्रिय हूँ, इसी से में राज करता हूँ” इसमें जो राज्य 
भोग के कारण सुख होता दै, वह क्षत्रियत्व जाति वाले पुरुष 
को ही दोता है । क्षत्रियरब जाति को उसका कुछ भी सुख नहीं 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदार्थ हे] वेश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रकार समझने के लिए उपलक्षण रूप में इनका नाम लिया 
है । उनमें भी यही बात समझनी चाहिए। 
स्वगलोकत्रह्मलोकौ स्ता ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 
लोकयोनोपकाराय, स्वभोगायैव केवलम्‌ ।१४॥ 
[कमे और उपासना से] “स्वरी या नरह्मलोकादि मुझे प्राप्त 
हो जाय? यह जो वाञ्छ। प्राणी को होती हे, यंह ळोकों की 
भलाई के लिए नदीं होती । यह तो केवळ अपने भोग के लिए 
होती है। ठ 


_ रशविष्णवादयो देवाः पूज्यन्ते पन्ये । । 
न तम्निष्पापदेवार्थ, तत्तु स्वार्थ रुज्यते ।।१६।। 
पाप की निवृत्ति के लिए जो इंडा या विष्णु आदि देवता 
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पूजे जाते हैं, बह पूजा उन निष्याप देवताओं के लिए नहीं 
होती । किन्तु वह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती है [यों 
अपन स्वार्थ के लिए ही इश्वर पूजा की जाती दे । ईश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वाथ नहीं होता । ] 
ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुब्रीह्मण्यानचाये । 
न तत्‌ प्रसक्तं येदेषु मलुष्येष सञ्जते ॥१७॥ 
ब्रात्यपन से बचने के लिए ऋगादि वों का अध्ययन किया 
जाता है बेदों में तो उस ब्रात्यपन की संभावना भी नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त होता हे [यों अपने स्वार्थे 
के लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है । ] 
भूम्यादिपश्चशूतानि स्थानदट्पाकशोपणेः । 
देतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्त्येषां न. हेतः ॥१८)॥ 
सारे प्राणी किसी बस्तु को रखने के लिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के लिए जळ को, पाक और शोषण करने के 
लिए अप्रि और वायु को तथा अदकाश्चदांन करने के कारण 
आकाश को चाहते हैं । इन प्रथिवी आदि भूतों को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता दी नहीं होती ह्दे। 
स्वामिभ्ृत्यादिक सर्व स्वोपकाशय वाञ्छति । 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न बिद्यते ॥१६॥ 
स्वामी जो भ्रृत्य को चाहता है, भूत्य जो स्वासी को चाहता 
है, सो सब अपने अपने उपक्रार के लिए ही तो चाइता है । 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिलता । 
कोई भी किसी दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता सभी 
संसार स्वार्थी दै । दुनिया के परोपकारी ऋहलाने वाळे लोग 
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भी स्वार्थी ही दें । ये जब किसी को दुःखी देखते हैं तब उनके 
जी में एक कांटा सा चुभा करता है। हृदय में चुभने वाहे 
अपने उस कांटे को मिकाल्‍ने के छिए ही वे परोपकार में प्रवृत्त 
होते हें। परोपकार किये बिना उनके जी का कांटा निकळता 
ही नहीं। यों परोपकारी छोग भी अन्ततः सश्च स्वार्थी ही हैं । 
सबव्यचहृतिष्वेबमुसन्धातुमीहशम्‌ | 

उदाइरणबाहुल्यं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०।। 

[ यों इच्छांपूचक जितने भी व्यवहार होते हैं उन ] सब 
व्यवहारों में इसी प्रकार आत्मप्रीति को दिखाने के लिए पति 
पत्नी आदि-बहुत से उदाहरण दिये हैं। इस कारण समझदार 
को आत्ममति की वासना कर छेनी [आत्मविषयक बुद्धि बना 
लेनी] चाहिए [सब पदार्थों को आत्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा को ही सव से अधिक प्रिय जानं लेना चाहिए । ] 

अथ केय॑ भवेत्‌ प्रीतिः शूयते या निजात्मनि । 

रागो वध्वादिविषये, श्रद्धा यागादिकर्मणि | 

भक्तिःस्याइ्‌ शुरुदेवादाबिच्छा त्वमाप्बस्तुनि ।।२१॥ 

अब प्र्न यह है कि--यह जो निजात्मा में प्रीति सुनी 
जाती ह। उस प्रीति का रूप क्‍या हे? क्या वह राग है ? 
श्रद्धा है ? भक्ति है ? या इच्छा है? यदि वह राग हो तो वधू 
आदि में ही हो । यदि वह श्रद्धा हो तो वह यागादि में ही हो | 
यदि वह भक्ति हो तो चह गुरु आदि में ही हो। यदि वह 
इच्छा हो तो बह अप्राप् वस्तु ही में हो। [ आत्मा का शेष 
(अंग) होने से सब पदार्थ प्रिय होते हैं और आत्मा प्रियतम 
होता है । प्रेम के स्वरूप को जाने बिना आत्मा की प्रियतमता | 
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समझ में आती ही नहीं । इस कारण प्रेम कें स्वरूप की विवे- 
चना इस रोक में वूझषी है । प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थो पर छागू हो सकता हो । यदि वह सत्र पदार्था पर ळागू. 
नहीं होता है तो वह प्रेम नहीं है। उसको सबविषयक सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चाहिए जो सब भें 
पाया जा सकता हो ।] - _ 

तहांस्तु सात्विकी दत्तिः सुखमातराहुवतिनी । 

प्राप्े, नष्टेपि, सङ्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ।२२॥ 

उप्तका उत्तर यह है कि यदि वह प्रीति रागादिरूप नहीं 
हो सकती है तो आप उम प्रीति को केवल सुख को ,विषय 
करने वाढी एक सात्विक वृत्ति मान छो । उस प्रीति को सत्व- 
गुण से बनी हुई अन्तःकरण की बृत्ति समझ छो । जब कोई 
वस्तु प्राप्त हुई रहती है या जब कोई वस्तु प्राप होकर नष्ट हो 
जाती हे अथवा अप्राप्त रहती है तब भी उसके विषय सें यह 
[ केवळ सुख को विषय करने वाली सात्विक ] बृत्ति अनी ही 
रहती है । इस कारण इस त्ति को इच्छा से भिन्न माना जाता 
है । [क्योंकि इच्छा तो केवल अभ्रा सुखादि को ही अपना 
विषय बनाया करती दे ओर यहद वृत्ति प्राप्त अभाप्त सभी क . 
अपना विषय बनांती हे] | : 

सुखसाधनतोपाधेरनपानादयः म्रियाः ॥२३॥ ` 
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अनुकूलयितव्यः स्यानेकस्मिन्‌ कमकठृता ॥२४॥ 

प्रन होता है कि-एसुख के साधन होने कें कारण जैसे 
अन्न पानादि प्रिय देख गए हें इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 
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अङुकूळ िंवा प्रिय होने के कारण ही [अन्नपानादि के समान] 
सुख का साधन होता होगा,तो इसका क्या समाधान करते हो ? 
. इस का उत्तर यद्ग है कि--अच्छा यहद बताओ कि तुम्हें इस 
आत्मा से किस की अनुकूलता करनी है ? [ एंसा.तो कोई दीख 
नहीं पड़ता कि इस आत्मा को जिस के अनुकूल बना दिया 
जाता हो। आत्मा से भिन्न तो कोई और भोक्ता हे ही नहीं । 
यदि कहो कि वह स्वयं अपने आप के ही अचुकूळ हो जायगा 
तो हम कहेंगे कि] एक में कर्म ओर कतो की दोनों बात नहीं 
रह सकती। [ वही आत्मा उपकार्यं भी हो और वही उपकारक 
भी दो, यह दोनों विरुद्ध घ एक आत्मा मं केसे टिकेंगे ? ] 
सुखे बेषयिके प्रीतिमाजमात्मा त्वतिम्रियः । | 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२४॥ 
विषयजन्य जो सुख है, उनमें प्रीति तो होती है [ किन्तु 
उनमें प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत्यन्त 
प्रिय होता है [इस कारण उसे विषयज्ञन्य सुखों के समान 
मत मानो जैसे विपयसुख भोक्ता के काम आता है, बैसे 
यह आत्मा किसी ओक्ता के उपयोग सें आने वाळा तत्व नहीं 
है ] देख छो कि विषय सुखों में रहने वाळी यह प्रीति व्यभि- 
चार कर जाती हे- [यह प्रीति कभी पू्वेसुखां को छोड़ कर 
दूसरे सुखों में पहुंच जाती है--एक सुख में बंध कर बैठे रहना 
इस प्रीति को पसन्द नहीं हे] परन्तु आत्मा में जो प्रीति रहती 
` हे वह कभी व्यभिचार नहीं करती- [बह विषयान्तर में कभी 
नहीं जाती | इस कारण आत्मप्रीति को ही निरतिशय प्रीति 
कह सकते हैं । ] 


te 
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एकं त्यक्त्वान्यदादत्त सुखं पैषयिकं सदा । 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यमिचरेत्‌ कथम्‌॥२६।। 
चेषयिक सुखो की तो यह आदत दै कि वे सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नेह जोड़ छेत हैं | छोड़ने ओर प्रण करने 
के अयोग्य होने क कारण आत्मा तो छोड़ा या अहण किया ही 
नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमें व्यभिचार केसे कर . 
सकेगी ? ः 
हानादानविददीनेड्सिन्लुपक्षा चेत्‌ दणादिवत्‌ । 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥२७॥ 
पर्याग करना और स्वीकार कर छना, य दोनों ही जिस 
आत्मा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को दण आदि 
तुच्छ पदार्थों की तरह उपेक्षां करना चाहो, तो भी. अयोग्य 
होन के कारण उसकी उपेक्षा नहीं दो सकती । क्योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी है वह तो उस उपेक्षा करने वाळे का 
स्वरूप ही. दे [जो निजात्मा अर्थात्‌ अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण ही वह अपने से भिन्न ठणादि विषय 
के समान, उपेक्षा का विषय दी नहीं हो सकता । ] 
रोगक्रोधाभिभूतानां मूषी वीक्ष्यते चित्‌ । 
ततो द्वेषाद्‌ भवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 
जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 
मण करता है तब वह मर जाना चाइना है। इस दष्टान्त को 
डकर आत्मा में देष की संभावना हो जाती दे और सांप बिच्छू 
भी द्वेष के कारण त्याज्य हो जाता हे 


के समान यहद आत्मा भी 5 । 
ऐसी झंका का करना ठीक नहीं दै. [ क्योंकि वह त्याग तो 


आत्मा से भिन्न देह का ही हो सकता है। आत्मा का यान 
कभी हो ही नहीं सकता । ] 
त्यक्ठुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न त्यक्तयस्ति स द्वेष स्त्याज्ये देपे तु का क्षतिः ॥२३। ] 
देख छो कि जो देह याग करने के योग्य है, वह तो आत्मा 
ही नहीं हे । देइ का त्याग करन वाळा, देहू से भिन्न ओ जीत 
है, उसी को 'आत्मा' कहते हैं। प्रक्त तात्प तो यही हे क्रि-- 
वह द्वेष याग करने बाल आत्मा से नहीं हो सकता । यदि 
किसी को याज्य देहादि पदार्थों में द्वेष होतो उससे मेरे 
सिद्धान्त सें क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा हूँ कि 
आत्मा का याग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में याज्य दृं 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को ठ्रेप हो भी तो उससे मेरे 
` सिद्धान्त की क्षति नहीं होती। ] 
आत्माथत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्वात्मा हतिभरिय: । 
. सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात्‌ पुत्रः प्रियतरस्तथा ।।३०।| 
[सुख और सुख के साधन पति -पल्ली आदि] सभी कुछ 
जब आत्मार्थ हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक हो जाते 
दें] तमी प्रिय होते हैं, इस कारण से भी आत्मा ही असन्तप्रिय 
` माना जाता है । छोक सं भी देखा जाता हे कि-पुत्र के मित्र 
से [जिस पर कि हमारा प्रेम पुत्र के द्वारा होता] पुत्र ही [न्यव- 
बानरहित प्रेम का पात्र होने के कारण] पिता को अधिक 
प्यारा ळगता है [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपने सम्बन्धी 
होने के कारण प्रेम के पात्र बन गये हैं उन सब पदार्थो की 
अपेक्षा वह्‌ आत्मा अधिक प्यारा होता है] . 


~ 
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मा ने भूवमहं किन्तु भूयासं सबंदेत्यसौ । 
आशीः सर्वस्य इहेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥३१॥ 
अपने अनुभव से मी पूछ लो कि--'मेरा. कसी भी असत्व 
न हो | किन्तु में सदा ही बना रहूँ? ऐसी प्राथेना सभी प्राणी 
करते पाये जाते हैं । जब कि सभी ऐसी प्राथना करते हैं तव 
आत्मा में प्रक्ष ही निर्रातशय प्रीति सिद्ध हो जाती है । 
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतो सिद्धायामेवमात्मनि। _ 
ुतरमार्यादिशेपत्वमास्मनः केश्चिदीरितम्‌ ॥३२॥ 
यों अनुभव युक्ति ओर श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशय प्रम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी श्रुत्यादि के रहस्थों को न समझने वाल कोई 
कोई पुरुप आत्मा को भी पुत्रभायोदि का शेष किंवा उपकारक 
कहते हें । न्‍ ४ 
एतद्विवक्षया पुत्रे झुख्यात्मरव॑ श्रुतीरितम्‌ । 
आत्मा वे पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥रेरे॥ 
बे कहत हैं कि-- आत्मा वे पुत्रनामासि? इत्यादि श्रुति में इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा कहा है। पुत्र के मुख्य आत्मा 
होने की वात ऐतरेय आदि उपनिषदों में भी स्पष्ट कही गयी है । 
: दोऽस्यायमातमा पुण्येभ्यः केभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
उनमें कहा गया हैं क्रि-एईंस पिता का यही वह पुत्ररूप 


¢ 


आत्मा [जो पुरुष के देई में गर्भरूप से रहता है, जिसको बड़े 


कक ~ 
प्रम से पाळनीठ हा जाता दै ] पुण्य कर्मों के करन के लिए, 


छोड De ~ 
अपना प्रतिनिधि बना कर, छोड़ा जाता है । उसक पञ्चात्‌ इस 
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पिता का यह पितृरूप आत्मा अपने आप तो कृतकृत्य होकर 
मर जाता है | | [ 

सत्यप्यात्मनि छोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि। 

अनुरिष्टं पुत्रमेष छोक्यमाहुर्मनीषिणः ॥३५॥ 

_नाउुत्रत्य छोकोत्तिः! इस वाक्य में कहा गया हे कि— 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं है, तो पिता को पर- 
ठोक नहीं मिलता । मनीषी छोग शिक्षित पुत्र को ही डोक्य 
[अर्थात्‌ परळोक का साधन] बताते हैं । 

मबुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणैवेतरेण नो | 

ce * 0 ~ 

यभूइमनत्रये्‌ पुत्रं त्व बल्ोत्यादिमन्त्रके: ॥३६॥ 

“सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा? ( ब्र १-५-१ ६) 
इस वाक्य में कहा गया है कि मनुष्यलोक का सुख तो केवळ 
उत्र स हो सम्पादित हो सकता है। क आदि दूसरे किसी 
साधन से मचुष्यळोक के सुख का उपाजेन नहीं हो सकता | 


इत्यादिश्रुतयः माहुः ुत्रभायादिशेषताम्‌ |. 
अपि पुत्रस्य माधान्यमनुमन्बते ।।३७३। 
इत्यादि पूर्वोक्त श्रतियों ने आत्मा को पुत्र भायो आदि का 


शेष कहा है। इसके अतिरिक्त लौकरिक ढोग सी पुत्र की प्रधा- 
नता को मानते ही हें । | 


मरह्मानम्द लत्माननद्म्करणस्‌ 3८३ 
स्वस्मिन्‌ छृतेऽपि. पुत्रादिजीवेद्‌ वित्तादिना यथा । 
तयैव यज्ञं कुरुते सुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥२८॥। 

देखा जाता है किं-अपये मर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जैसे जीते रहें, बेसा यन्न 
यह प्राणी किया करता हे.। इससे यही सिद्ध होता हे कि-- 
पुत्र भाया आदि ही सुख्य हैं [क्योंकि अपना प्रयास सहद सह- 
कर भी पुत्रादि के जीबन का उपाय किया जाता है, इसी से 
सभझते दे करि पुत्रादि ही प्रधान हैं । 
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 
गाँणमिथ्यासुख्य भेद रात्मासं भवति तिधा ॥२६॥ 
इसका समाधान यह है कि--उक्त रीति से कहीं कहीं 
पुत्रादि मुख्य तो होते ४ । परन्तु केवर इतनी सी बात से यह 
आतमा किसी झा शेप सहीं बनः जाता । गोण, मिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा के होते हैं । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, जिस जिस तरह ' की आत्मता विवक्षित : होती हे, 
डस्तन-उस व्यब्रद्ार सं उस-उस आत्मा की प्रधानता मानी 
जाती डे।] . 
देवदत्तस्तु सिहोज्यमित्येक्य गोणमेतयोः । 
भेदस्य भासमानत्वात्‌ पुत्रादेरात्स्ता तथा ।।४०।। 
ध्यह देवदत्त तो शेर दै? ऐसा जब कोई कहता है तब शेर 
तथा देवदत्त इन दोनों की जो एकता भासती है वह गोण हे.। _ 
क्योंकि इन दोनों का भद तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता रता हैं ! 
इसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहने क कारण पुत्रादि 
भी गौण आतमा माने जा सकते हैं । [ सुख्य नहीं | 
३२ 
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भेदोस्ति पंचकरोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ । 

मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणो्रात्मता यथा ।।४ १॥ 

आनन्द्मयादि जो पांच कोष हें, व यद्यपि साक्षी से भिन्न 
हैं, परन्तु यह भेद किसी को झी आसता नहीं है । इस कारण 
इन कोशों को मिथ्या आत्मा कहा जाता है । जो स्थाणु वस्तुतः 
चोर से भिन्न है उस स्थाणु की चोररूपता जसे भिथ्या होती 
है [ऐसे ही ये पांच कोष भी प्रिथ्या आत्मा कहा सकते हैं] 

न भाति भेदो नांप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः । 

सवान्तरत्वात्‌ तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते । ।४२॥। 

अप्रतियोगी होने के कारण, साक्षी का भद न तो हेही 
ओर न प्रतीत ही होता है। सवोन्तर होने के कारण उस साक्षी 
को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। 

पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे स्वयं होता है इस 
मकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नदीं होता, [क्योंकि 
देहादि सभी पदाथ आरोपित हें] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुत्रादि गोण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेद 
अतीत नहीं होता है और न देहादि मिथ्या आत्माओं की तरह ' 
किसी से भेद है ही । देह या पुत्रादि जितने भी मिथ्या आत्मा 
या गोण आत्मा है, उन सभी से आन्तर होने के कारण इस 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता हे। 

सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 

वेउ तस्यव शेषित्वं सनस्यान्यस्य शेषता ।॥४३॥ 
या आस्मा के तीन प्रकार का होने पर भी जिन व्यबहारों 
में जिथो आत्मा होना चाहिये, उन व्यवहारों में वही आत्मा 


es 
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प्रधान ददोता है । उससे भिन्न और दोनों तरह के आत्मा “शषः 
किंवा 'गौण' हो जाते हैं । [ 
आत्मा यद्यपि तीन प्रकार का है तो भी पाळन में पपत्र' 
“मुख्यात्मा? होता है । पोषण के समय “दृह? ही 'झुख्यात्मा' 
माना जाता है | तथा त्रह्मात्मत्व का अंचुसन्धान करते समय 
- «साक्षी? को ही मुख्यात्मा समझा जाता है। जब इनमें से किसी. 
एक को 'मुख्यात्मा' साना जाता दै तब उस समय बद्दी एक 
श्षेपी किंवा मुख्य होता है। उस समय उससे भिन्न ओर सबके 
सब शेष अथवा अझुख्य हो जाते हैं। 
मूषो शंहरक्षादौ गौणातमैबोपयुञ्यते । 
न सुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः।४४।। 
गृहरक्षादि कामों में सुमूु को गौणात्मा का ही उपयोग 
हो सकता है । मुख्यात्मा या मिथ्यात्मा का. नहीं । इस कारण 
ऐसे कामों में पुत्र ही शेषी होता है । 
देख ळो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हें उनमें. पुत्र 
या आयी आदि गौणात्माओं का दी उपयोग हो सकता हे । 
क्‍योंकि वे उस के बाद भी जीवित रहना चाहते हैं। अविकारी 
होने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी है घर की रक्षा में 
उस ] का तो कुछ उपयोग दी नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
[जो देह है बह] तो मरने को तैयार बैठा दे । उससे भी घर 
की रक्षा नहीं हो सकती। इस कारण ऐसे काम मे पुत्र दी 
(षी! किंवा 'मुख्यात्मा' हो सकता हदै । 


अध्येता वन्हिरित्यत्र सन्नप्यिन गतत , । 
अयोग्यत्वेन, योग्यत्वाद्‌ बडरेवात्र ग्रहमते ॥४४॥ 
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“यह पढ्ने. वाळा तो अभि है' इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [वहां पर] विद्यमान भी अझ्नि नहीं लिया 
जाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योग्य तीत्र बाळक का 
दी अभि शब्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही, अपने मरने के बाद घर की रक्षा करने के - लिये, अपने 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को ही “आत्मा? साना जाता है i] 

कृशोऽहे पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 

न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुश्हित्वन्नभक्षणे ॥४६॥ 

'में अब कृश होगया हूँ, अब घी दृध खा कर पुष्ठ हो: 
जाऊंगा!इत्यादि लोकिक व्यचहारों में तो जो देइ के लिये पुष्टि 
कारक अन्न खा सकता है उस को ही “आत्मा? समझना 
चाहिये । देखते है क्रि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को लक्ष्य 
बना कर पुष्टि करते बाळे अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु स्वयं अपन देह को ही कराता है । ऐसे स्थळों 
में सिथया आत्मा यह देई ही -प्रधान हो सकता है । मुख्यारमा 
को तो कुछ खिलाया ही नहीं जासकता । गौणात्मा को खिलाने 
से अपने शरीर में पुष्टि नहीं आदी] ` 

तपसा स्पर्ग भेष्यामीत्यादौ कर्नात्मतोचिता | 

अनपक्ष्य वषुओोगं चरेत्‌ कृच्छ्रादिकं ततः ॥४७॥ 
. तप करके उससे स्वर को पाउँगा? इत्यादि व्यदहार जब 
किया जाता है, तब कतो जो विज्ञानमय है, वही आत्मा द्वोना 


चाहिये [इस व्यवहार में देहादि को आत्मा माने तो काम नहीं | 


'चळता। क्यों कि देह तो यहीं जळ कर अस्म हो जांता दै] 
यही कारण है कि देह के भोगों को ळात मार कर कच्छू 
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चान्द्रायण आदि त्रत किये जते हैं [इन कृच्छादि से कती 
कहाने वाळे विज्ञानमय का ही उपकार दोता है। क्योंकि यही 
विज्ञानमय लोकान्तरगमन आदि किया करता हे] 

मोकषवेऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ । 
` तद्वेत्ति गुरुशास्राभ्यां न तु किंचिब्रिकीपति ॥४८॥ 
“मुझे मुक्ति पानी है? यहद विचार जब आता है तब इस 
विचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये। क्योंकि तब 
यह .[ अधिकारी ] पुरुष गुरु [ आचार्योपदेश ] तथा शास्त्र 
[वाक्याथे] के विचार से उस चिदात्मतरब को जान छेता दै. 
[क्रि में कती भोक्ता आदि कुछ. नहीं हूँ । में तो सच्चिदानन्द 
ब्रह्मतत्व ही हूँ] अपने इस रूप को जान चुकने के बाद यह पुरुष 
कुछ भी करना,नहीं चाहता. है। [ इस मोक्षव्यवहार में 
चतन तत्व ही आत्मा होना चाहिये। इस में कतो आदि 
आत्माओं से काम नहीं चळ सकता]. Beh 
विप्रक्षत्रादयो यद्‌ ब्वृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्याम्रुख्या यथोचितम्‌ ॥४९॥ 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार एथक्‌ प्रथक्‌ बृहस्पति 
सबादियों में व्यवस्थित हैं [त्राण को बृहस्पतिसव का ही 
' अधिकार है। राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता दै। वेश्यस्तोम 
रेच्य को ही करना चाहिये] इसी प्रकार “गोण” “मिथ्या! या . 
मुख्य” तीनों प्रकार के “आत्मा! यथायोग्य अपने अपने 
यवहारों में प्रधान रहते है । 
तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी | 
अनात्मनि तु तच्छेषे ग्रीति रन्यत्र नोभयम्‌ ॥५०॥ 
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जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है।. 
उस व्यवहार में उसी उचित आत्मा [अथ वा यों कहो कि उपयोगी 
होने से प्रधान बने हुए उप्ती आत्मां] में प्रेर की अधिकता हो 
जाती है। जो जो अनात्मपदार्थे उस आत्मा का शेष होता है, 
उस में भी प्रेम तो हो जाता है, परन्तु उस में निरतिशय प्रेम 
नहीं हो सकता | जो पदार्थ न तो आत्मा ही हो और न आत्मा 
का शेष [उपकारक, अंग] ही हो उसमें तो दोनों तरह का प्रेम 
[अतिशय प्रेम और साधारण प्रेम] नहीं पाया जाता । 
उपेक्ष द्वेषयभित्यन्यद्‌ द्वेधा, मार्गठ्णादिकस्‌ । 
उपेक्ष्यं वयघरसर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्ेधय्‌ ॥५१॥ 
आत्मा और आत्मशेष से भिन्न जो पदार्थ होते हें वे भी 
दो दो तरह के होते हैं-एक “उपेक्ष्य' दूसरे 'द्वेष्य' । उनमें से 
मागे में पड़े हुए तिनके आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 
होते हैं तथा अपने को हानि 'पहुँचाने वाले व्याघ्र या सपे आदि 
देष्य! होते हैं । यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों में विभक्त 
किये गये हैं । | 
आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुषयपि । 
न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्का्यत्‌ तथा तथा॥५२॥ 
( १ ) आत्मा ( २) आत्मा का शेष ( ३ ) उपेक्ष्य तथा 
( ४) द्वेष्य ये चार श्रेणियां संसार के पदार्थों की हें। इन चारों 
से “यही प्रियतम है? “यही प्रिय है? यही उपेक्ष्य है? और “यही 
द्वेष्य हैं? ऐसा कोई भी नियम नहीं हो सकता। किन्तु उन उन 
| उपकारादि ] कामों के कारण ये वेसे बैसे हो जाया करते है | 
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[ ये अपना रूप बदल देते हैं । कभी प्रिय द्वेष्य हो जाते हैं ओर 
द्वेष्य प्रिय बन जाते हैं इत्यादि |] 
स्याद्‌ व्याघ्रः संझुखो देष्यो ह्यपेकष्यस्तु पराङ्‌छुखः। 
लालनादलुकूलश्रेद्‌ विनोदायेति शेषताम्‌ ॥५३॥ 
देख लो कि--जो व्याघ्र सामने स [ खाने को ] आता है. 
वह द्वेष्य’ होता है । जब वह लोट कर दूसरी तरफ़ निकला 
चळा जाता हे तब वही “इपेक्ष्य' हो जाता है । बही व्याघ्र यदि 
ळाळन से अपने अनुकूल दो जाय तो अपने विनोद की वस्तु हो 
जाती हे, यों अपना उपकारक होकर अपना "प्रिय! ङिंवा 
“शष? हो जाता है । 
व्यक्तीनां नियमो मा भूछक्षणातु व्यवस्थितिः | 
आहुकूल्यं प्रातिकूरय इयाभावश्च रक्षणम्‌ ।।१४॥ 
यद्यपि “प्रिय! “अप्रियया उपेक्ष्यः आदि नाम की कोई भी 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार की व्यवस्था तो 
लक्षण के कारण हो दी जाती है । अनुकूलता 'प्रिय' का लक्षण 
है । प्रतिकूलता 'हेष्य' का लक्षण बताया जादाहे। जो तो 
अनुकूल भी न हो और प्रतिकूछ भी न हो उसको “पेक्ष्य” 
मानते हैं। | | 
आत्मा प्रेयान , प्रियः शेषो, रेषोपेक्षे तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो लोको याङ्ञवल्क्यमतं च तत्‌॥५५॥ 
[इस सब का संक्षेप यही है कि|--आत्मा अत्यन्त प्रिय 
है। शेष अर्थात्‌ अपने साधन बने हुए पदार्थ प्रिय कहाते हैं। 
आत्मा और आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदार्थ होते 
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हे, उन में से किसी से तो द्वेष होता है और किसी की उपेक्षा 
की जाती हे। यों चार विभागों के कारण ठोक की व्यवस्था 
हो रही है [इन चार विभागों के अतिरिक्त और किसी प्रकार 
के पदार्थे नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियतंमता आदि 
हमने बतायी है वह याज्ञवल्क्य को भी सम्मत है [ देखो 
उृहदारण्यक मेत्रेयी त्राह्मण] 

-अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्‌ वित्तात्‌ तथान्यतः । 

सरवस्मादान्तरं तत्वं तदेतत्‌ प्रय इष्यताम्‌ ॥५६।॥ 

` केवळ सेत्रेयी ब्राह्मण में ही नहीं, किन्तुं पुरुषविध ब्राह्मण 

में भी आत्मा को प्रियतम कहा हे । वहाँ कहा गया है कि-- 
पुत्र से, धनधान्य से और सभी कुछ से, यह आत्मतरष अत्यन्त 
अन्दर का पदार्थ है इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्‌ प्रियतम] 
मान छना चाहिये | 

औत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः । 

कोशान्‌ पंच विविच्यान्तवस्तु दृष्टि विचारणा ॥१७॥ 

भकत में तो हमें इतना ही कहना हे क्रि--श्रौत्रो विचारदृष्ट 
करें तो यह अकेला साक्षी तत्व ही आत्मा? कहा सकता है । 
इस से भिन्न पुत्रादि कुछ भी आत्मा नहीं है। यदि [ तैत्तिरीयः 
शुति में बताये प्रकार से ]अन्नमय आदि पांच कोझों को आत्मा 
से पथक कर लिया जाय और उन सब के अन्दर छिपी हुई 
जो आस्मवस्तु है उससे विचार की आंखें भिड़ दी जांय, तो 
बस यही “विचारणा” कहाती ह्दे। ः 

जागरसब्नसुप्तीना सागमापायभासनम्‌ । 

यतो मवत्यावात्मा खप्रकाशचिदात्मकः ।।५८॥ 
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अन्दर की आत्मवस्तु को देखने की विधि किंवा आत्मविचार 
की पद्धति तो यह है कि--[ आने जाने वाळी जो] “जागरण? 
“सवप्ः तथा 'सुषुत्तिः अवस्था हैं, इनमें से अगळी के आन ओर 
पिछळी के चले जाने की प्रतीति जिस निय चेतन्य रूप साक्षी 
स हुआ करती है वही खप्रक्ाशचिद्रूप पदार्थ आत्मा! है. । 
शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः | 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु बीक्ष्यते ॥५६॥ 
शर्षाअर्थात्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपयेन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हैं । जिस अनुपात से दे 
आत्मा के समीपवर्ती हैं उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियों) 
मं प्रीति पायी जाती है । 
वित्तात्‌ पुत्रः म्रियः,पुत्रात्‌ पिण्डः,पिण्डात्‌ तथेन्द्रियमू । 

इन्द्रिया म्रियः प्राणः, प्राणादात्मा प्रियः परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्यूनाधिकता इस प्रकार होती है कि] धन से 

सो पुत्र प्यारा होता है । पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
किया जाता है! शरीर से इन्द्रिये अधिक प्यारी होती हें । 
इन्द्रियों से प्राण प्यारे हैं। आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय साना गया है |. 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के लिये .धन को 
व्यय कर डालते हैं | पुत्र पर विपत्ति आने पर घन की पोह 
नहीं की जाती | कभी कभी तो अपने देइ की रक्षा के लिये 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता है । इन्द्रियों के नाश को बचाने 
के लिये लाठी डण्डों की मार से देह को पिटवाना पड़ता है ओर 
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इन्द्रियों को बचा लेते हैं । मरने का प्रसङ्ग आपड़ तो इन्द्र्यो 
का छेदून भी सदन किया जाता है और प्राणों को बचा छिया 
जाता है | आत्मा का कल्याण दीख पड़ता हो तो प्राणों का 
परित्याग करते हुए “गर्व! और “हर्ष” दोनों ही पाये जाते हैं। 
यों जो जो पदार्थे आत्मा के जितना जितना अधिक निकट है, 
वह उतना ही उतना अधिक प्रिय होता है। इस बातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव कर रहा है। परन्तु आत्मा की. सर्वाधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं । वहां 
तक तो विद्वानों का अनुभव ही पहुँच सकता है । 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धवियूहयो: । 
रत्योदाहारि तत्रात्मा भयानित्येव निर्णयः ।।६१। 
यों आत्मा की प्रिय्तमता प्रमाण से सिद्ध भी हे तो भी 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के लिये श्रुति ने ` 
उन दोनों के विवाद का वर्णन कर दिया हे ओर यही निर्णय 
किया हे कि आत्मा ही प्रियतम है। 
साक्ष्येव हर्याद्न्यस्मात्‌ मेयानित्याह तत्ववित्‌ | 
मरयान्‌ धुन्रादिरेवेम भोक्तुं साक्षीति मूढधीः ॥६२॥ | 
अन्य सब दृश्य पदार्थो से अधिक प्रिय तो यह साक्षी 
ही है? ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार 
होता है कि--प्रियतम तो पुत्रादि ही हें यह साक्षी आत्मा तो 
इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार में उतरा है । . 
` आत्मनोड्न्यं प्रियं ब्रते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि । 
तस्योत्तरं वचो बोषशापो र्यात्‌ तयोः क्रमांत्‌ ॥६३॥ 
आत्मा से भिन्त को प्रिय कहने वाले दो होते हँ---एक 
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(क्षष्य” दूसरा 'प्रतिबादी?। शिष्य के छिये उत्तर यही है 
उसे आत्मबोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
की प्रियता को कददछाया जाय] ग्रतिवादी के लिये उत्तर यही है कि 
उसे शाप दिया जाय--उसे भय अर्थात्‌ इस मन्तव्य से होने वाळी 
हानि दिखायी जाय [जैसा कि ६९ जोक में दिखाया गया दै ।] 
रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवशचत्तरं बक्ति तत्ववित्‌ । 
स्वोक्तमियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ।।६४॥ 
[ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य ओर प्रतिवादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता है कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जब नष्ट होने छगेगा तत्र वह तुम्हें 
[दोन को] रुछायेगा । [रोक छेगा,बांध कर बेठा छेगा] शिष्य 
जब इस उत्तर को सुनता है तब अपने परेमपात्र पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनकी दोषदुष्टता को पहचान 
जाता है । र [ 
` अङभ्यमांनस्तनयः पितरों क्लेशयेचिरम्‌ । 
छब्योऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च वाधते ॥६५॥ ` 
जातस्य ग्रहरोगादि? कुमारस्प च मूखता। 
उपनीतेऽप्यविद्यत्व मनुद्वाइश्च॒ पणिङते ॥६६॥ 
यूनश्च परदारादि दारिद्रथ च कुटुम्बिनः । 
पित्रोदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का विचार करने की रीति यह हें कि--जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
काळ तक बड़ा छेश रहता है। पुत्र की आशा भी हो ओर 
गर्जपात हो जाय तब और भी छश होता है। प्रसव काल भें 
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माता को अकथनीय दुःख देता है । उत्पन्न होने पर ग्रहपीडा 
` या रोगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता को बड़ कष्टों का 
सामना करना पड़ता हे । कुमारावस्था में यदि वह विद्या न 
पढ्ने छगे तो भी मां-बाप दुःखी ही रहते हैं । उपनयन हो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दुःख का कारण बन 
जाता है । पण्डित होकर यदि उसका विवाह न हो सके तो मां 
बाप के कष्ट का अन्त ही मत पूछो । युवा होकर यदि परस्जी- 
गमनादि दुराचार करने ळगे तो मां बाप मुँह दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते । सन्तान वाला होकर भी यदि वह. दरिद्र रहे तो 
सी वे उससे चिन्तित ही रहंते हैं । धनी होकर भी यदि बह 
भरी जवानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों के - 
सामने अंधेरा हो जाता है। यों माता पिता की कष्टकथा का . 
अन्त ही नहीं होता । - 
एवं विविच्य पुत्रादौ परीतिं त्यक्त्वा, निजात्मनि। 
` निञ्चित्य परमां प्रीति, बीक्षते तमहर्निशम्‌ ॥६८॥ . 
इस भ्रकार पुत्र,'जजी आदि जितने औ प्रिय प्रतीत होने 
बाळे पदाथ हैं, उनके दोषों को जानकर, उनसे प्रेम छोड़कर, 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 
आत्मा का ही अनुसन्धान करने छग जाता है । ४ 
आग्रहाद॒ बझविद्रेषादपि पक्षममुश्ञतः । 
वादिनो नरकः भोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६४॥ 
आग्रह से [कि पुत्रादि की प्रियता को तो मैं कभी छोड़ 
दी नहीं सकता हूँ] तथा त्रह्मविद्वेष से [क्रि इसके कहे हुए ब्रह्म 
की तो में घजी उड़ा डाछंगा ] अपने पक्ष को न छोड़ने बाळे 
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प्रतिबादी को नरक मिळता है तथा अनेक योनियों में दोष देखने 
पड़ते हैं [. उसे अनेक तिर्यगादि जन्मों में कभी इष्ट का वियोग 


होगा और कमी अनि की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी छोग 
दिया करते हैं। उनके “परियं त्र रोत्स्यति’ कहने का यद्दी अभिप्राय 


होता है । ] 
ब्रह्मचिद्‌ त्रह्मरूपत्वादीः्वर स्तेन वर्णितम्‌ू । . 


यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथैव स्यात्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥७०॥ | 


[इंशवरोह तंयेब स्यात्‌ बु-१-४-८ इल वाक्य में कहा गया हे 
कि ] ब्रह्मज्ञानी को अपने त्रह्मत्व का अनुभव दो गया है।इस 


'से वह ईश्वर पद को पाचुका है। अब वई अपने शिष्यादि के - 


प्रति जो [मळी या बुरी] बात कईता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 

LoS ON . ¢ 

है, या जो प्रतिक्रादी दै, उन दोनों को उसका. कहा हुआ ३४ 

„ या अनिष्ट अवश्य ही ग्रा हो जाता दे। [यों ज्ञानी का कहा 
हुआ एक हो वाक्य शिष्य के लिये उपदेश और वादी के लिये 

शाप रूप हो जाता है ] 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥७१॥ 


['आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेवः प्रियमुपास्ते न हास्य ` 


प्रिय प्रमायुकं भवति’ ( ब्र१-४-८ ) इस वाक्य में कहा गया हे 
कि] जो शिष्य आत्मा को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ 
कर सदा आत्मा की सेवा करता है [ किंवा सदां ज [त्मस्मरण 
रखने रूगता है] उका प्रिय माना हुआ यह आरग बेस कभी 
भी नष्ट नहीं हो जाता, जैसे प्रतिवादी का माना हुआ प्रिय नह 
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हो जाता है [ किन्तु वह तो सदानन्द रूप दो कर भासने 
- ळगता है ] 
परमेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता । 
COC 
छुखृद्धिः प्रीतिषृद्धौ सावभौमादिषु श्रुता ॥७२॥ 
[यों यहां तक यह सिद्ध हो चुका कि] निरतिश्चय प्रेम का 
विषय होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । [ तैत्तिरीय और 
उहदारण्यक शुतियों में बताया गया है क्रि] चक्रवर्ती राजा से 
लेकर हिरण्यगार्भपर्यन्त पदों में जहां जहां प्रीति की वृद्धि 
होती हे, वहां वहां सुख की भी बृद्धि होती है । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आसकती है तब आनन्द की 
निरतिशयता भी समझी जा सरुती है। [ राजा को अपने 
उपकरणों (साधनों) में प्रीति अधिक होती है तो उसे सुख भी 
अधिक ही होता है ] 
चेतन्यवत्‌ सुखं चास्य्‌ स्वभावश्रेच्विदात्मन: | 
धीबृत्तिष्वजुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 
शंका यह होती है क्ि--यदि चेतन्य के सपान सुख या 
आनन्द भी चिदात्मा का खभाव हो, तो जैसे सब बुद्धवृत्तियों 
से चेतन्य की अघुतरत्ति होती है वेले सब बुद्धिवृत्तियों में 
आनन्द की भी अनुदृत्ति होनी चाहिये । 
मेव सुष्णपकाशात्मा दीपस्तस्य मभा गृहे । 
व्याप्रोति नोष्णता तदरच्चितेरेवानुवतनम्‌ ॥७४॥ 
यह राका'न करनी चाहियि। दृष्टान्त में देख लो क्रि 
दीप के दो स्वरूप हें एक "उष्ण? दूसरा “प्रकाश! । घर में जब 
दीपक जळता हैं तब उसकी प्रभा तो घर को व्याप्त कर छेती 


. ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ ३९५ . 


VOY AAAANNNIONS AAAI SISSY Y YY ane SAIS SY 
ANY 


है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
बुद्धिवृत्तियों में चेतन्य की तो अनुद्ृत्ति हो जाती है परन्तु आनन्द 
की अतुबृत्ति नहीं होती | 032. 
गन्धरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्छु यथा पृथक्‌ | 
एकाचतेणेक एवाथों ग्र्तते नेतरस्तथा ॥७५॥। ; 
एक द्रव्य में गन्ध, रूप: रस और स्पश सभी रहते दै 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनभें. खे एक ही शुण को ग्रहण करती है, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार चेतन्य और आनन्द इन 
दोनों में से, केबळ चेतन्य का भास लोगों को होता है; आनन्द 
का नहीं होता। | 
चिदानन्दौ नेव भिन्नौ गन्धाद्ास्तु विलक्षणाः । 
इतिं चेत्‌ तदभेदोऽपि साक्षिए्यन्यत्र वीं बद्‌ \\७६।। 
यदि कहा जाय कि-दष्टान्त' और दाष्टोन्तिक में तो बड़ी 
विषमता है । क्योंकि चित्‌ और आनन्द तो भिन्न नहीं हें 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैँ। तो उत्तर देने से पहले यह. 
बताओ कि--चित्‌ और आनन्द का जो अभेद है वह साक्षी 
आत्मखरूप में है ? या कहीं अन्यन्न हे [ या यह भेद उस र 
उपाधि कहाने वाळी .इत्तियों.में हे । पूछने का तारपये यह है 
कि चिदानन्द का अभेद स्वाभाविक दे या आपाधिक दै. !] 
अद्य गन्धादयोऽप्येवममित्नाः पुष्पबतिन+ । 
अक्षभेदेन तङ्केदे बृत्तिभेदात्‌ तयोभिंदा ॥७७॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई सेद नहीं दै,.इस 
पकष में, पुष्प में रहने वाले गन्धादि भी इसी तरह [साक्षी में] 
परस्पर भेद रहित हैं | क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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में से छाया ही नहीं जा सकता । अब यदि भेद को औपाधिक 
मानें, अर्थात्‌ गन्धादि को रहण करने वाडी प्रणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद मान ळें तब तो ठीक उसी 
तरह बृत्ति भेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ और आनन्द को 
अभिव्यक्त करने बाळी राजस ओर सात्विक बृत्तियों के भिन्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी औपाधिक भेद हो ही 
जायगा । | 
सत्ववत्ती चित्सुखैक्यं वद्बृत्तेनिमेलत्वतः। 
रजोधत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशोउत्र तिरस्कृतः।७८॥ 
[चित्‌ ओर आनन्द की एकता दखनी हो तो सास्त्रिक 
इत्तियों में देखो] पुण्य कर्मों के प्रताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता है तब चित्‌ ओर आनन्द की एकता 
भासने ळग पड़ती है । क्यों क्रि सात्विक बृत्तियें निर्मळ होती 
हैं। [इन दोनों के भेद के भासमे का कारण भी सुन लो क्रि] 
रओवृत्तियों के मछिन होने के कारण इनमें सुखभाग दीखना 
बन्द हो जाता है। [ तब भूळ से यह समझा जाता है क्रि ह्म 
चित्‌ दी चित्‌ हैं सुख हम में है ही नहीं,सुख नो कहीं से ळाना होगा] 
तिंतिणीफल मत्यम्लं लवणेन युतं यदा । 
तदाम्लस्य तिरस्कारा दीषदम्लं यथा तथा ॥ ५९) 
[होता हुआ भी सुखभाग कैसे ढक जाता है ? क्यों नहीं 
` दीखता ? इसके लिये दृष्टान्त देख छो] जैसे कि इमळी का फळ 
बहुत खट्टा होता है, जब उससे नमक मिळा दिया जाता है तब 
उसकी खटाई छिप जाती है और बहुत कम हो जाती है। 
इसी प्रकार रजोबृत्तियों में भी आनन्द का तिरोभाव हो जाता है | 
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नु ग्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि । 
विरक्तं शक्यतामेवं विरा योगेन कि भवेत्‌ ॥८०)॥ 
[रहस्य बात पूछता हे किं]ऊपर जिस रीति से समझाया 
गया है, उस रीति से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 
की परमानन्दता का विवेक हो भी सकता दो, तो भी एसे थोथे 
विवेक से क्या होना दे? मुक्ति क्र साधन योग के बिना कया 
होगा ? [क्योंकि युक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
होताहे] | ; 
यद्योगेन तदेवेति वदामो, ज्ञानसिद्भये । 
योगः प्रोतो, विवेकेन ज्ञानं एके नोपजायते ॥८१॥ 
[इस का उत्तर हम यह देते हैं कि] जो योग से होना दे, 
वही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ साव यह है. किं जैसे - 
* योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण दै वैसे विवेक से भी अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है. ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के लिये जैसे योग बताया दे. इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 
हुए गाण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषों के] 
विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो ही जाता हे। 
यत्सांख्येः ग्राप्त स्थानं तधयोगैरषि गम्यते । 
इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनाम ॥८२॥ 
§ [गीता स्मृति में कहा भी हवे कि] सांख्य [अथात्‌ आस्मा- 
 नासमवितरेकी] लोग जिस मोक्षरूप स्थानको पा लेते हैं योगी 
लोग भी उसी को पा छेते हैं। यों गीता में योगी और “विवेकी' 
दोनों के फड़ों की एकता बतायी गयी दे [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष- 


रूपी एक ही फळ दोनों के हाथ ळग जाता ९ 
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असाध्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्यचिज्ज्ञाननिशचयः। 
इत्थं विचाये मागों द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥८३॥ 
कोई अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनके लिये 'योग? असाध्य 
होता हे । किन्ही को तो ज्ञान का निरचय होना कठिन हो जाता 
है । यों अधिकारियों की विचित्रता के कारण, परमेश्वर ने “ज्ञान” 
ओर “योग? दोनों मार्गों को कहा हे । 
योगे कोतिश्चयस्तेऽत्र ज्ञानब्ुक्तं समं इयोः । 
रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ।।८४॥ 
आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उल्लेखयोग्य विशे- 
बता नहीं पायी जाती। देख लो कि--'विवेकः और योग! दोनों . 
का झानरूपी एक ही फळ होता है । जेले योगी लोग रागड्टेष 
से रहित होते हैं बैसे दी विवेकी लोग भी रागद्वेष से हीन पाये ` 
जाते हैं । 
न परीति विपयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः । 
कुतो रागः ङृतो द्वेषः प्रातिक्रल्यमपश्यतः ।।८५।। 
जिस विवेकी को यह सालूमः हो जाता है कि--आत्मा ही 
एक प्रियतम पदार्थे दै, उसे फिर विषयों में प्रीति दी नहीं रहती 


. . यही कारण है कि फिर उसे किन्हीं विषयों में राग भी नहीं 
' होता। क्योंकि वह किसी विषयं को अनुकूल ही नहीं मानता। 


फिर उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता । क्योंकि वह्‌ क्रिसी विषय 
को अपने प्रतिकूळ ही नहीं समझता । 


देशदेः प्रतिकूलेषु वेषस्तुर्यो योरपि । 
वेषं कृवेश्न योगी चेदविवेक्यपि तादृशः ।।८६॥ 
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देहादि के प्रतिकूछ जितने पदाथ होते हैं, उनसे जेसे 
विवेकी छोग ढेष करते हैं, वैसे योगी भी करते हैं। यदि कदो 
` कि [प्रतिकूल बिच्छू सांप आदि खे] द्वेष करने वाळे को तो हम 
योगी ही नहीं मानते, तो हम कहेंगे कि वैसे द्वेषी को हम विवेकी 
भी कब कहते हैं ? [वैसा द्वेष करने बाला तो विवेकवान्‌ भी 
नहीं माना जा सफता] 
रेतस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे इयोः समम्‌ । 
समाधौ नेति चत्‌ तदवन्नाठतत्वविवेकिनः ॥८७॥ 
व्यवहार काळ में जैसे योगी को उत का प्रतिभान होता 
रहता है, वैसे ही विवेकी को भी हुआ करता है । यदि कहो 
क्रि-योगी को समाधि करते समय द्वेत का भान नहीं होता, 
[यही योगी में विवेकी से विशेषता है] तो हम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेक्री को भी जब वह अद्वैत आत्मतत्वका विवेक करने 
बैठता है, तब द्वेत का प्रतिभान नहीं रहता । 
. विवक्ष्यते तदस्माभि रट्टैतानन्दनामके । ` 
अध्याये हि. तृतीयेऽतः सवेमप्यतिमङ्गलम्‌॥८८॥ 

_ विवेकी को जैसे द्वैत का आन नहीं रहता है सो तो हम 
अद्वेतानन्द नाम के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ मङ्गळ ही मङ्गळ है । 

सदा पश्यज्निजानन्द मपश्यन्निखिलं जगत्‌ । 
अथीद्‌ योगीति चेत्‌ तर्हि संतुष्टो वेतां रान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता है, जिसे यह सम्पूण 
: जगत्‌ नहीं दीखता [जिसको दवेत का दुन बन्द हो जाता है] 
बह तो एक प्रकार से योगी ही हो गया दै, ऐसा यदि तुम कहो 


MT 
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गया | 
इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनित्रिरचितपंचदःयां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः 


बह्मानन्दे अद्वेतानन्दफकरणम्‌ ` 


योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 

कथं ` ब्रह्मत्वमेतस्य सङ्भयस्येति चेच्छृणु ॥१॥ 

जिसको पहले “योगानन्दः कहा है उसी को 'आरमानन्द' 
समझलछो--[उसमें ओर उसमे कोई भेद नहीं दे]यह स द्वितीय 
आत्मानन्द ब्रह्मानन्द केसे हो सकता है सो भी सुन लो । 

. प्रथमाध्याय में “न्र्मानन्द्‌? “विद्यानन्दः तथा “विषयानन्द्‌’ 
इन तीन तरह का आनन्द बताया था । ड्वितीयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द का वर्णन कर 
चुके हैं । उसका अभिप्राय यह हैं कि-जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कहा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें ओर 
उसमें कोई भी भेद नहीं है । भाव यह दे कि--योग क द्वारा 
साक्षाकार होने के कारण उसी ब्रह्मानन्द को योगानन्द कद 
देते हें । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवक्षा नहीं र्‌इती 
तब उसे सीये शब्दों में ब्रह्मानन्द या निजानन्द दी कहने छंगते 
है । इसी प्रकार गौण आत्मा कोन है ! मिथ्या आत्मा कार 
से हैं मुझ्य आत्मा किसे कहते हें ? इस आत्मविवेचन क 


` बाद जिस आनन्द की प्राप्ति होती दै. उसे “आत्मानन्द, कहे 


दिया है । असळ में योगानन्द और आत्मानन्द एक ही बात 
६। जिस द्वारा वह आनन्द .प्रकट होता दे, उसी के नाम से 
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उसका नाम रख छिया जाता हे। फिर प्रअ यह होता है कि 
जिस आत्मानन्द का वर्णन हो चुका है, वह तो सद्वितीय है । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र ख्री आदि गौण आत्मा . 
देहादि मिथ्या आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाझादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, फिर ऐसे आत्मानन्द को नहानन्द्‌ केसे 
मान ळें ! इसका उत्तर अगले जोक में दिया है । 
आकाशादिस्यदेहान्तं तेत्तिरीयश्रुती रितम्‌ । 
जगन्नास्त्यन्यदान्दाद्वेतन्रह्मता ततः ॥२॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (तै० २-१) इस 
तेत्तिरीय श्रुति में जिस आकाशादि ध्वदेहपर्यन्त जगत्‌ का वणेन 
आया है, [जिसके होने से देत की शंका पैदा हो सकती है] वह 
सब | जगत्‌ का कारण जो आनन्द है उस आनन्द से प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं हे | यही कारण हे कि [इस सब के रहने पर भी वह 
आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्iरूप ही है। [आकाश आदि देहपयेन्त 
जगत्‌ में द्वेत की शंका मत करो। यह सब मूळ भें अट्टेत 
न्झतत्व ही हे । ] 
आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानन्दात्‌ कथं पृथङ्‌ ॥३॥ 
[आनन्दाद्धयेतर खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६ ) इस 
अति में कहा गया दै कि] आनन्द से ही वह उत्पन्न हुआ हे 
[समागम होने पर माता पिता को जब आनन्द आता हे तब 
“द जगत्‌ उत्पन्न होता दै] वह आनन्द में ही निवास करता दे 
[आनन्द के बिना इसका ठहरा रहना कठिन ददो जाता है । इस 
आनन्द से निराश हो जाने पर कुए में डूब कर या विष आदि 
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खाकर मर जाता हे] अन्त सें भी आनन्द में ही छोन हो जाता 
है। जब श्रुति स्वयं यह बात कह रही हे. तो यइ जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रथक्‌ केसे है ? तुम्दी बताओ । . 

कुलालाद्‌ घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्कयताम्‌ । 

मृद्रदेष उपादानं, निमित्तं न ङुलारुबत्‌ ॥४॥ | 

कुम्हार से घट उत्पन्न हुआ दे ओर वह उससे भिन्न भी 
है, ऐसी इंका न करो । क्योंकि यह आत्मानन्द तो, मिट्टी जेस 
घड़े का उपादान कारण. होती है इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण है । यह कुम्दार की तरह का केबळ निमित्त 
कारण नहीं है. । [ यह तो जाले का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी हे और उपादान भी हे । ] 

स्थितिर्लयश्च कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । 

इषौ तौ मृदि) तद्वत्‌ स्यादुपादानं तयोः श्तेः ॥५॥ 

कुम्भ की स्थिति ओर कुम्भ का ळय, ऊुम्हार में कभी नहीं 
होते [इस कारण कुम्ार उसका उपादान नहीं होता] घड़े की 
स्थिति और घड़े का ळय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
प्रयक्ष देखे गये हैं। ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
ही है | श्रुति ने स्वयं अपने मुख से जगत्‌ की स्थिति ओर 
जगत्‌ के ळय को आनन्द में होता हुआ साचा. ह। 

उपादानं त्रिधा भिन्नं विवातें) परिणामि च । 

आरम्भकं च, तत्रान्त्यौ न निरशेज्वकाशिनो ॥६॥ 

उपादान तीन प्रकार का दोता दै एक “'विवर्ती! दूसरा 


SSNS 


` "परिणामी? तीसरा 'आरम्भक' | इतमें से “आरम्भ ओर 
- “परिणाम ये दोनों ही पक्ष निरवयव वस्तु में छागू नहीं हो सकते । 
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आरम्मवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिर । 
तन्तोः परस्य निष्पत्तेरभेन्नौः तन्तुपटौ खलु ॥७॥ 
आरम्भवादी [वेशेषिक नेयायिक आदि] कहते हैं कि अन्य 
[ कार्य स सर्वथा भिन्न रहने बाळे कारण ] से अन्य अर्थात्‌ 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती है [जो कि उससे सर्वथा 
भिन्न ही होती हे ] वे कहते हैं कि तन्तु स वस्न की उत्पत्ति 
देखी जाती है । इस कारण वे तन्तु आर वख परस्पर भिन्न 
ही हे। [क्योंकि पट से निकळने बाळे काम तन्तुओं से नहीं 
निकाळ सकते । ] | 
` अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 
स्यात्‌ क्षीर दधि,सृत्‌ कुम्मः,सुबर्ण कुण्डलं यथा ।।८॥ 
एक दी वस्तु जब पहली अवस्था को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती है तब उसी को 'परिणाम” कहते हैं । जैसे 
कि परिणाम होने पर दूध दही हो जाता है, मिट्टी घड़ा बन 
जाती है, सोने की बाळी हो जाती ह । 
अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत्‌ । 
निरंशेऽप्यस्त्यसौ, व्योप्नि तलमालिन्यकरपनात्‌ ॥९॥ 
अपनी पूर्वावस्था भी न छूटे और दूसरी अवस्था का आन 
भी होने लग पड़े तो इसे “विवर्तः कहते हैं । रच्जुसप इसका 
उदाहरण है [रज्जुरूप से विद्यमान जो पदाथ है बही सर्वरूप 
से भी भासने लगता है। यद्यपि हमने स!बयव पदाथ का दी 
दान्त दिया दे परन्तु ] यह विव लिरवयब पदार्थो में भी 
देखा जाता है । देखते हैं कि आकाश यद्यपि निरबयव है तो 


` भी वह तल सा दीखा करता और उसमें भी नीलवणता की 


Nore HEYA ek i ४ं४मा 


MM कस अन्य be 
कल्पना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने बाळे 
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ढोग ] कर ही लेते हैं । 
` ततो निरंश आनन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ । 
मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌॥१०॥ 
ऊपर के दृष्टान्त से जब कि निरंश में भी विवते होना 


' झम्भवहेतबयह भी मानही लेना चाहिए कि--निरवयव 


आनन्द में यह जगत्‌ कल्पित कर लिया गया हँ । कल्पना 
करने वाळे की तछाश हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करने 
बाढी मान लों । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो ऐन्द्रजालिक 
की शक्ति को देख लो [ ऐन्द्रजालिक में रहने वाली जो मणिः 
मन्त्रादिरूपी माया शक्ति होती दै, वह मन्धवेनगर आदि की 
कपना कर डाला करती है | क्या यह बात इम छोक में नहा 
देखते हैं ?] | 
शक्तिः शक्तात्‌ एथङ्‌ नास्ति तद्द्‌ चे, ने चाभिदा | 
प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वाच्छक्तयभावे तु कस्य सः ॥१९॥ 
शक्ति शक्ति वाळे से भिन्न नहीं है क्योंकि ऐसा दी [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता है । शक्ति शक्ति वाले से अभिन्न भी नहीं 
है क्योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिबन्ध देखने में आता हे । 
यदि शक्ति [उससे प्रथक्‌] कोई चीज नहीं है तो बताओ कि 
यह प्रतिबन्ध किस वस्तु का होता दे ! 
प्र्न यह हैं कि--आनन्दात्मा से भिन्न साया को मानें तो 
त मानना पड़ता है । इसका उत्तर हमें यद देना दे कि वह 
माया तो अनिर्वचनीय होने से अचत दै। इसीसे द्वेत नहीं बनता । 
देखो कि दौकिक अञ्चि आदि की शक्तियों को भी भिन्न या 
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अभिन्न कुछ भी बताया नहीं जा सकता | क्योंकि असि आदि की 
शक्ति अभ्नि आदि के स्वरूप से भिन्न नहीं होती है। क्योंकि अझ्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक्‌ वह दीख ही नहीं पड़ती है। शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि 
सणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जाता है । इस 
कारण अझि आदि के स्वरूप से भिन्न शक्ति माननी चाहिए । 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोगे तो बताना होगा कि 
वह प्रतिबन्ध किस का होता है ? 

शक्तेः का्यानुमेयत्वादक्ाये भतिवन्धनम्‌ । 

ज्वलतोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ।।१२॥ 

शक्ति वेसे तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती । उसे 
तो केळ काथे से ही अनुमान कर सकते हैं । फिर जब कारण 
होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतिप्रन्ध को मानना पड़ता 
है । दृष्टान्त देख छो कि--जब आग जळ रही हो और दाह न 
होता हो तब यह मानना होता है कि मन्त्रादि ने शक्ति का प्रति- 
बन्ध कर दिया हे । 

देवात्मशाक्ति स्वशुणे निगूढां मुनयोऽविदन्‌ । 

परास्य शक्ति विधिधा क्रियाज्ञानबलास्मिका ॥१३॥। 

[ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्बगुणो निगूढाम्‌ (इबे० 
१-२) इस अति में कहा गया हे कि] युनि लोग जगत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में बैठे, तब उन्होंने 
देव अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा की सायारूपी शक्ति को 
देख पाया, जो शक्ति अपने गुणों [अर्थात्‌ अपने काये स्थूळ- 


सूक्ष्म शरीरों ] से छिपी बैठी थी ये [रीर जिस का प्रत्यक्ष 
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दर्शन नहीं होने देते थे । पारास्य शक्ति विंविेव श्रूयते स्वाभाविको 
ज्ञानबलक्रिया च (इवे० ६-८) इस में कद्दा गया है कि ] जगत्‌ 
को बनाने वाळी, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी है । बह माया शक्ति क्रिया ज्ञान ओर बळ अर्थात्‌ इच्छा 
रूप होती हे # । 
इति वेदवत्रः प्राह, वसिष्ठश्च तथात्रवीत्‌ । 
सवशाक्त परं ब्रह्म नित्यमापूणेमद्वयम्‌ ॥१४॥ 
माया के विषय में उपर्युक्त बात श्रुतियों ने कही है | बसि- 
सुनि ने भी इस सायाश्क्ति की विचित्रता का वर्णन किया 
है । चे कहते हैं कि वह परत्रह्म सवंशक्तियुक्त है, वह ब्रह्म नित्य 
पूणे और अद्वितीय दे [ यों उन्होंने क्रमालुसार ब्रह्म के सोपा- 
धिक रूप का भी और निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 
दिया हे ।] , 
ययोछ्सति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिर््रह्मणो राम शरीरेषूपलभ्यते ॥१५॥ 
वह परब्रह्म, जब जब, जिस जिस, मायाश्चक्ति के कारण 
उल्लास किंवा विकास को प्राप्त हो जाता दैशतब तब वह वह शक्ति 


` इम पर प्रकट हो जाया करती दै [अथात्‌ जब वदद शक्ति प्रकट 


नहीं भी होती तब भी अप्रकट दशा में ब्रह्म सें यह जगत्‌ रहता 

है। दे राम ! तुम देखछो कि देवतियेङ्‌ मनुष्यादि शरीर में 

20 दे-राम / तुम देखणी 8 न 

# कभी वह शक्ति शान रूप हो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 

है, फिर क्रिया रूप में हो जाती है, कमी कभी दो या तीनों रूप एक 
साथ धारण कर ळेती है। 


~ 
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बही चिच्छक्तिं देखी जा रही हे । [उप शक्ति के क्षुद्र कण 
दी नाना शरीरों की चेतना के रूप में जब तब प्रकट होते 
रहते हैं ] 
स्पन्दशाक्तश्च वातेषु दात्बशाक्ते स्तथोपले । 
द्रवशक्तिस्तथाम्मःसु दाहशक्तिस्तथानले ॥१६॥ 
शून्यशाक्तेस्तथाकाशे नाशशाक्तिर्विनाश्ञिनि । 

* वायु में उसकी स्पन्द्शक्ति प्रकट होती है। पत्थर में उसकी 
दाढ्ये शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है । जलों में उसक़ी द्रवशक्ति 
प्रकट दशा में देखी जा सकती दै। अझ्नि में उसकी दाहशक्ति 
देखने में आती है । आकाश में उसकी शून्यशक्ति पायी जाती 
है । विनाशी पदार्थो में उसकी नाशश्चक्ति को : देख सकते हैं | 

यथाण्डेऽन्तमंह्सपो जगदास्ति तथात्मनि ॥१७॥ 

[कहद तक कहें] जेसे सांप के अण्डे के भीतर महासपेः 
अनभिव्यक्त दृशा में छिपा पड़ा रहता है, इसी प्रकार आत्मा 
में यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दषा में रहता है । 

फपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान्‌ । 

नजु बीजे यथा बृक्षस्तथेदं ब्रह्माणि स्थितम्‌ ॥१८॥ 

कछ फूळ पत्त ळता शाखा टहनी और सूळ वाळा पेड़ जैसे 
एक बीज में [सूक्ष्म रूप में छिपा] रहता है इसी प्रकार यह 
विचित्र ज़गत्‌ ब्रह्म में रहता है। | 


कचित्‌ काश्चित्‌ कदाचिच्च तसादुद्यन्ति शक्तयः | 


~ 


दशकाठविचित्रस्वात्‌ क्षमातलादिव शालयः ॥| १९॥ 


~ 


दृश ओर काळ के विचित्र होने के कारण कहीं किसी देश 


=° = ~ होई ° ~ 
भ॑ ओर किसी काळ में कोई कोई शक्तिये अभिव्यक्त हो जाती 


£ 
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हें [सब झक्तियें एक स्थान ओर एक काल में ही उदिति नहीं 
होतीं] देखते हैं. कि भूमि में बहुत से बीज पड़ रहत हैं परन्तु 
वे सब एक साथ उदित नहीं होते । किन्तु किसी देश और किसी 
काळ [ऋतु] में कोई कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते हैं । 
स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहाबपुः । 
यन्मनाइ सननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ 
हे राम ! स्त्र विद्यमान नित्य प्रकाशमान तथा देश 
कालादि की मयादा में कभी न आनने बाळे' स्वरूप वाळा वह 
आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने वाळी] मनन शक्ति को 
[जो कि माया का परिणाम रूप है ] धारण कर लेता है, तब 
उसको “मन! कहने लगत हैं । 
आदौ मनस्तदनुबन्धविमो धषी 
पश्चात्‌ प्रपंचरवना शुषनाभिधाना । 
इत्यादिका खितिरियं हि गता प्रतिष्ठाः 
माझ्यायिका सुमगबालजनो दितेव ॥२१॥ 
[मनन शक्ति का उल्लास जत्र होता है तर] पहले तो मन 
[उत्पन्न] होता है । उसके पश्चात्‌ बन्थ और मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती दे । उसके. अनन्तर पर्यत नगर नदी समुद्रादि ` 
प्रपंच की रचना--जिसको सुवन भी कद्दते हं-हो जाती हें । 
इस तरह की यह जगत्‌ की अवस्था प्राणियों के जी में जम 
गई हे [ कल्पित होने पर भी सच्ची सी प्रतीत होने ळगती है ] 
कहानी सुनने के शौक्रीन बच्चों को सुनाई हुईं कथा को जैसे वे 
बच्चे सच्ची ही मान ठेते हैं, इसी प्रकार यह जगत भी सत्य 
साना जाने छगा है । 
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बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ । 
कचित्‌ सन्ति महाबाहो राजपुत्रात्रयः शुभाः ॥२२॥ 
द्वो न जातौ तथैकस्तु गर्भे एव न च स्थितः । 
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२१॥ 
खकीयाच्छ्न्यनगरान्नि्गत्य विमलाशयाः | 
गच्छन्तो गगने बृक्षान्‌ ददुः फलशालिनः ।।२४। 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रात्रयोऽपि ते । ` 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः ॥२५॥ 
घातयेति कथिता राम! बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया ॥२६॥ 
बालकों को बहलाने के लिए धायी एक बड़ी मनोहर कद्दानी 
कहा करती हें कि--किसी देश में तीन बड़े सुन्दर राजकुमार 
इते दें । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए हैं । 
ओर एक तो अभी तक गर्भे में ही नहीं आया हे। वे तीनों के 
तीनों बड़े धमेपू्वेक् एक अयन्त असत्‌ नगर में रहते हैं । एक 
बार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शून्य नगर में से निकळ 
कर जा रहे थे कि उन्होंने आकाश में फळा से ळेदे हुए बहुत 
स पेड़ देखे। वे तीज्नों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर में शिकार 
खेळते खेळते आज आनन्द पूवे रह रहे हैं | हे राम ! घायी 
ने ये एक बड़ी मनोहर कहानी कही थो। वह भोळा बच्चा अपनी 
विचारशऱ्य [सोही] बुद्धि स इसे ठीक सान बेठा | 
इयं संसाररचना विचारोउिझितचेतसाम्‌ । 
` बाळकार्यायिकवेत्थमवस्थितिद्चुपागता ।।२७॥ 
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ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना का हाळ है [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी २टंखला नहीं जुड़ती। खोदते खोदते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करत ही यह तितर बितर 
हो जाती है] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कहानी की तरइ उनके लिए ही यह संसाररचना 
सच्ची हो जाती है । । ह 
'इत्यादिभिरुपाख्यानेमायाशक्तेश्व विस्तरम्‌ । _ 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा मायाशक्ति का विस्दृत निरू- 
पण वसिष्ठ ने किया है । उसी मायाशक्ति का निरूपण अब 
किया जायगा । 
कार्यादाश्रयतश्रैषा मवेच्छक्तिर्विलक्षणा । ` 
स्फोटाङ्गारौ इश्यमानौ शक्तिस्तत्रासुमीयते ॥२९॥ 
यह मायाझक्ति अपने कार्य [जगत्‌] स और अपने आश्रय 
[ह्म] इन दोनों से ही विलक्षण [किंवा विपरीत] स्वभाववाली 
होती है । दृष्टान्त में देख छो कि बन्दि की शक्ति का कोये 
“फोट? [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय . “अङ्गारः तो प्रत्यक्ष 
ही दीखा करते हैं । शक्ति का अनुमान तो काये को देख कर 
दी किया जाता है| [ इस कारण बह शक्ति उन दोनों ( काये 
और आश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से बिळक्षण होती दे] 


पृथुबुञ्चोद्राकारो घटः कार्योऽत्र एतिका । 
शब्दादिभिः पञ्चगुणैर्युक्ता शक्तिस्ववतद्विधा ॥२०॥ 
मिट्टी की शक्ति के विषय में भी यही बात समझ लो 


मोटे और गोळ पेट बाळा घट तो मिट्टी की शक्ति का कार्थ है। ` 
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उस कार्ये का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
नाम के पांच गुणों वाळी दै । परन्तु शक्ति तो इन दोनों से ही [ 
विळक्षण होती हे [वह न तो घटरूप ही है और न बह सृत्तिका 
रूप ही हे ।] | 

न पृथ्वादिनशब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 

अत एव ह्यचिन्त्यैषा न निर्वचनमहति ॥३१॥ 

कार्ये के धर्मे सुटापा आदि, तथा आश्रय के धर्म शब्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते । इस कारण बह शक्ति अपने 
काये तथा अपने आश्रय से विलक्षण होती है । बह्‌ तो कुछ - 
ऐसी ही विळक्षण वस्तु दै । कार्य और आश्रय से बिळक्षण 
होने के ऋण ही वह अचिन्त्य है [उका चिन्तन नहीं किया 

, जा सकता] मेद अभेद या अचिन्तत्वादि किसी भी रूप से 

उसका निर्वेचन हो ही नहीं सकता | 

कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिंगूढा मृद्यवस्थिता । 

इुलालादिसहायेन ब्रि्ाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥३२।। 

मिट्टी की शक्ति घटादि कार्य की उत्पत्ति से पळे तो मिट्टी 
में छिपी पड़ी रहती है [इस कारण प्रकट नहीं होती] कुलाळ 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब्र उस शक्ति को मिळ जाती 


रे 


६ तब वह विकार [कार्य] के आकार की हो जाती ह । 


पृथुत्वादिविकारान्तं स्पशादि चापि गचिकाम्‌ । ` 

एकीकृत्य घट माहुः विचारविकला जनाः ॥३३॥ 

जो लोग विचारहीन हैं, वे प्रथुत्वाद्रूपी कार्य को, तथा 
शब्दस्पशो दिरूपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एक 
| [वसु] बना कर उसे 'घट? कहने छगते हैं । [ यदि वे छोग 
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PS td क हे 
ः ब्िचार करें तो उन्हें मोटा ओर गोळ रूप अळग दिखाई दे 


तथा स्पशोद्रिपी मिट्टी अळग दीखने छगे ओर घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहा न रह जाय । ]. 
कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंश! स नो घटः । 
पश्चातु पृथुबुधादिमत्वे युक्ता हि कुम्मता ॥३४॥ 
[घट के व्यवद्दार के अविचारमूळक होने का कारण यह 
है क्रि] कुळाळ के व्यापार से पहले -जो 'मिट्टी का भाग है, 


 बहृतोघटदै ही नहीं। कुलाळ आकर जब मिट्टी पर कुछ 


व्यापार कर लेता है और जब मोटे गोल आदि आकार वाळी 
कोई चीज़ बन जाती हे तब उसे ही 'घट' कहना ठीक हो 
जाता है| 

स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ 

नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशांयामनवेभ्षणात्‌ ।।३४।। 

बह घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हे । क्योंकि मिट्टी से प्रथक्‌ 
करके उसे देखा ही नहीं जा सेकता। और न वदद घड़ा मिट्टी 
से अभिन्न ही होता है, क्योंकि पहले जब पिण्डद्शा थी तब 
तो बह्‌ दीखता ही नहीं था । [यों वह घड़ा पारमार्थिक पदार्थ 
नहीं है, उले दो अनिर्वचनीय शक्ति ने बना कर खड़ा कर 
विया दि न्‍ 
अतोऽनिर्वंचनीयोऽयं शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः । 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्ये घटनामश्त्‌ ॥३६॥ 
इस कारण जैसे शक्ति अनिर्वचनीय दै, वैसे ही घट भी 


` अनिवेचनीय है । इसी से कहते हैं कि यह “घट! शक्ति -से ही 


उत्पन्न हुआ है। किसी को “शक्ति! और, किसी को 'घट' कहने 
३४ ; 
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का कारण यह हैं कि--जब तक अव्यक्त अवस्था रहती है, ` 
तब तक उसे “शक्ति? कहते हें । जब व्यक्तावस्था आ जाती हे 
तब उसी का “घट” नाम पड़ जाता हे । 

एन्द्रजालिक्निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा । 

पश्चाद गन्धवसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्जुयात्‌ ॥३७॥ 

ऐन्द्रजालिक में रहने वाळी माया सो मणिमन्त्रादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती। पीछे से तो 
गन्धर्वे सेना आदि के रूप से भ्रकट हो जायां करती है [इससे 
यह समझ लो कि साया पहले अप्रकट रहती हे और पीछे से 
प्रकट हो जाती है। ] 

एवं मायामयत्वेन विकारस्थानृतात्मताओ | 

विकारायारशटूस्तुसत्यत्मं चाब्रवीच्छुतिः ॥३८॥ 

वाचारम्भणं बिकाशे न.मधेयें मृत्तिक्रेत्थेव सत्यम्‌!(छा० ६-४-१) 
इस श्रुति ने इसी सब विचार को लेकर मायामय [अर्थात्‌ माया 
का काये ] होने से, विकार [ अर्थान्‌ कार्यों ] को तो अनृत 
[सिथ्या] कहा हे तथा घटादि बिकारों के आधार सिट्टी की ही 
सत्यता का वणन किया है । 

वाङ्निष्पाचच नाममात्रं विकारो,नास्य सत्यता । 

स्पशादियुणयुक्ता ठ सत्या केवलमृत्तिका ॥३९॥ 

“वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? (छा०६-४-१) 
इस श्रुति ने कहा है कि ये जितने कार्य दीख रहे हैं ये सब 
चाणी से बोले जान बाळे नाम ही नाम तो हैं । ये घटादि कार्य 
सत्य नहीं हैं (नाम के सिवाय इनका पारमार्थिक रूप कुछ भी 


FS 
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नहीं दे) । [इन घट!दि कार्यों का आधार बनी हुई] स्पश्े आदि 


गुणवाळी केवळ मिट्टी ही सत्य पदाथ हे। | 
काव्ये तदाधार इति तरिष्वाद्ययोद्रंयोः । 
पयायः कालभेदेन, दतोयस्त्वदुयच्छति ॥४०॥ 

यक्त, अव्यक्तः तथा “इन दोनों का आघार” ये तीन ही 
पदार्थ है । [घट आदि काथ व्यक्त कहाते हे । इन कार्यो की 
कारण शक्ति अव्यक्त कही जाती हे। कार्थ ओर शक्ति इन दोनों 
का “आधार? मिट्टी होली है|। इन तीनों में पहले दोनों [काय 
तया शक्ति] का काळभेइ से पर्याय [क्रम] रहता है | [ कभी 
काय होता है आर कभी झक्ति रहती हे । शक्ति ओर काय ये 
दोनों ही कादाचिर्क है। इसी से ये मिश्या या अनृत कहे जाते 
है| | किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 


है वह तो दोनों में डी अनुगत रहता है [ वह मिट्टी कायोवस्था 


भी रहती है और शक्ति काळ में भी बनो रहती है। यों 

त्रिक्रालस्थायी होने से वही संत्य तत्व है] । 

विस्तव भासमान च व्यक्तमुरत्पात्तिनाशभाक | 

तहुप्तत्तों तस्य नाम वाचा निष्पाते उमिः ॥४१॥ 

व्यक्त कहाने,चाळे घटादि पदार्थ भ्यद्यपि निस्तत्व [अथात्‌ 
सरूप स असत्‌ ] हें तो सी भासा करते हं । इनके उत्पत्ति 
अर विनाञ भी रहते हैं । जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तब मंनुष्य 
शब्दा में इनका नाम रख ठेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
विकारों (कार्यों) को "असत्य? कहा जाता है |] 

उ्यक्ते नष्टेऽपि नामेतन्न्ृवस्त्रेष्यचुवतते । 

तन नाम्ना निरूप्यत्वाद व्यक्त तद़पमुच्यते ॥७२॥। 
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ब्यक्त [ काये ] पदार्थं जब नष्ट भी हो जाते हैं तब भी 

[उन कारयां से अभिन्न] यह नाम, नाम ळेने वाळे आदभियाँ की 
' जिह्वा पर चढ़ा रह जाता है। अर तो वह व्यक्त [ काय ] पदाथ 

वाणी स लिये जाने वाळे केवळ उस नाम से ही निरूपणीय 
[ व्यबह्वियमाण ] रह जाता हे [ उस# व्यवद्दार का अब कोई 
, साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वइ तदूप [अथातू 
नाम के ही रूप वाळा किवा नामात्मक ] कहळान ळगता है। 

भाव यद है क्रि-विवादास्पर जो घट है वह घटशब्द- 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसका व्यबहार ठीक इली प्रकार . 
'घटझान्द्‌ से होता है जिस प्रकार घट इस शब्द का व्यवद्दार 
घट शब्द से होता हे | यों व्यक्त पदार्थ नामात्मक होते हैं । 

निस्तत्वत्वाद्‌ विनाशित्वाद्‌ वाचारम्भणनामतः । 

व्यक्तस्य न तु तद्‌ रूपं सत्य किञ्चिन्मृदादिवत्‌ ॥७३॥ 

व्यक्त घटादि कायां का मोटा गोल आदि जो रूप [या 
आकार ] हमें दीखता है वह कुछ भी, जेसे मिट्टी सत्य है, वेसे 
सत्य नहीं हैं। क्योंकि वह आकार तो निस्तत्व है [उसका वास्तव 
रूप तो कुछ भी नहीं है ] विनाशी ह [ मिट्टी के रहत रहते ही 
वह तो नष्ट हो जाता है | तथा वाणी से कहा- हुआ एक शब्द . 
* मात्र ही तो है। यदि यहँ आकार असत्य न होता तो जैसे मिट्टी 
आदि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है या केवल नाम मात्र ही 
नहीं हें एस ही यह भी होते । 

व्यक्तकाले ततः पूवमूध्वमप्येकरूपभाक्‌ । 

सतत्वमविनाश च सत्य मृदस्तु कथ्यते ॥४४॥ 

व्यक्त पदाथ की स्थिति के समय, व्यक्त पदार्थ की उत्पत्ति 


SO RR RS 


(ला 
ब्रह्मानन्दे अद्रेतानन्द्प्रकरणम्‌ ५१७ 


से पहले, तथा व्यंक्त के नष्ट दो जाने के बाद, यों तीनों ही काळों 


में एक रूप रहने वाळा मिट्टी नास का पदार्थं, सतत्व [ अर्थात्‌ 
बास्तचरूप वाला] तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाळा सत्य- 
पदार्थ कहाताहै। , | 
व्यक्त घटो बिकारश्ेतयेते ना्भिरीरितः । 
अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न मृद्गोधे निवतते ॥४५॥ 
शंका--व्यक्त घट या विकार इन तीन नामों [शब्दों ] से 
कहा हुआ कार्ये नाम का.पदार्थ यदि अनृत है [यदि वह कारण 
से भिन्न कोई चीज नहीं दै] तो यह बताओ कि मिट्टी रूपी 


- कारण का ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं हो 


जाती हे? : द 

निहत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिर्मता । 

इहङनित्ृत्तिरवात्र बोधजा, नत्वभासनम्‌ ।४६।। 
इसका उत्तर यह हे कि-ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति 
तो हो ही जाती है। 'क्योंकि अब तुमने घटादियों को सय 
समझना छोड़ दिया है। [ इत सोपाधिक अमस्थलों में तो ] 
बोघ से ऐसी ही निवृत्ति मानी गई है [ कि इनकी सत्त्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी ही बन्द हो जाय यह 


-बात [सोपाधिक अप्रखळों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती। 


[हां रञ्जु सपीदि के निरुपाधि ्रमखळों में तो यही होता है 

कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द हो जाता है।] 
पुप्ानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 
तटस्थमत्येचत्तस्मिन्नवास्था कस्यचित्‌ क्वाचित्‌ ॥४७॥ 
[सोपाधि ञ्रम का दृष्टान्त देखळो कि]-जळ में नीचे को . 
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सुख किए हुए जो आदमी दीखता है वह वस्तुतः नहीं होता । 
क्योकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं मान लेता 
[वह समझ ळेता है कि जळरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत 
हो र्दा है । जब तक जळरूपी उपाधि बनी हे तब तक ऐसी 
मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी । इसी प्रकार सवकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगतत को मिथ्या 
सान छेता है । उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक अम समझ कर टाळता रहता 
है। बह जान छेता है कि जब तक ये इन्द्रिये बनी हैं, तब तक 
ऐसी ग्रतीति होती ही रहेगी। बह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवहार नहीं करता । सोपाधिक भ्रमों का यही हाळ 
होता है।] 

ईहग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ । 

शदरूपस्यापरित्यागाद्‌ विवर्तत्व॑ घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ 

ऐसा बोध हो जाने को ही अद्वैतवादी पुरुषार्थ मानता है। 
[उसके मत में आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या समझ 
छेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती ह] 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की बासना नहीं टळ 
जाती तब तक अद्वैतानन्द प्रकट होता ही नहीं | देखो, घट की 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने शृदरूप का परित्याग नहीं 
किया है, इस कारण यदद घट मिडी का विव॒त है। [यही कारण 
दे कि मिट्टी का ज्ञान हो जानने पर घट के सत्यत्व की बुद्धि 
निवृत्त हो जाती है] ! 


ब्रह्मानन्दें अद्वंतानन्दपकरणस्‌ ल 
परिणामे पूर्वरूप त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपवत्‌ । 

मृत्सुवर्णे नियतेते घटङुण्डल्यो ने हि ॥४९॥ 

[घट को मिट्टी का परिणाम नहीं सान सकते क्योंकि |] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता है, उन में तो पूर्वरूप का 
त्याग कर दिया जाता है । [परन्तु विवर्त के उदाहरण ) घट 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनके उपादान कारण मित्री 
और सुवर्ण, उन में से नितरृत्त नहीं हो जाते हैं | [यह बात लोक 
में प्रसिद्ध ही है] । | | 

घटे भग्ने न मृद्धावः कपालानामवेक्षणात्‌ 

` मैवं चूर्णेऽस्ति मृद्रूपं स्वणर्पं त्वतिस्फुटम्‌ ॥४०॥ 

[यदि कहो क्रि] घट के टूट जाने पर तो सद्भाव नहीं 
पाया जाता । क्योंकि घट के फूट जाने पर तो कपाळ देखे 
जाते हैं । तो हम कहेंगे कि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि. 
चूरा हो जाने पर--जबरकि कपाळ भी नहीं रहते तब--मिट्टी 
को देखा जा सकता हे । इस कारण घट को मिट्टी का विवते 
ही मानना चाहिये । सोने में तो यह आक्षेप चछ भी नहीं 
सकता क्योंकि कुण्डल आदि क्रे टूट जाने पर भी सोने का 
खरूप तो अत्यन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है | 

प्षीरादो .परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववजनातू । 

एताचता मृदादीनां इष्ठान्तत्वं न हीयत ॥५१॥ 

जब दूध का दुही बन जाता है तब फिर वह छोट कर दूध 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि सें तो परिणाम मानना 
पड़ता हे परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने स ] 
मिट्टी आदि के विव का दृष्टान्त होने में कुछ बिगड़ नहीं जाता। 
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[भाव यह हे कि पूवेरूप को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होने के कारण दुग्धादि तो केवळ परिणामी ही हैं । मिट्टी और 
सुवर्ण तो. अवस्थान्तर को भी पा ळेते हैं ओर अपने पूर्वरूप को भी 
नहीं छोड़ते हैं इस कारण वे'परिणामी भी हैं और 'विवते' भी हें] ' 
आरम्भवादिनः कार्ये मृदो द्वेणुण्यमापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः गोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक्‌ ॥५२॥. 
[ “परिणामः ओर “विवते' दोनों बात मान लेने पर भी 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानते क्योंकि ] आरम्भवादी 
[नियायिक आदि] के मत में तो घट आदि कार्यों में मिट्टी 
आदि कारण द्रव्य दुगने दुगने हो जायेंगे ! [ उनके मत में 
कायोकार से रहने वाली और कारणाकार से रहने वाळी दो 
मिट्टी हो जांयगी। फिर उन दोनों मिट्टियों में शुरुत्वादि भी 
ढुगने दुगन हो जांयगे] क्यों कि आरम्भवादी छोग कार्य के रूपस्प- 
शोदि अछग मानते हैं और . कारण के रूपस्पशोदि को अळग 
बताते हैं। [अथोत्‌ वे कार्य कारण का भेद मानने वाले हैं | 
इस दोष के कारण द्म आरम्भवाद तो सवेथा माननीय नहीं है] 
गरत्‌ छुवणमयश्रेति इष्टान्तत्रयमारुणिः । 
माहतो वासयेत्‌ कारयात्तत्वं सवचस्तुषु ॥४३॥ 

. छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्दाळक नाम बाळे अरुणपुत्र ने“मिट्टी' 
'सुबण! ओर “डोहा' ये तीन दृष्टान्त कार्यो के अनृत होने में 
द्यि | कई रृष्टान्त देने का भाव यही है {झे जब बहुत से पदार्थो 
में काया का अनत होना पाया जा रहा है तब फिर भूत भौतिक 
सभी पदायों में कार्यों के भिथ्यापन की बासना साधक ळोग 
किया करें । 


ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्दुप्रकरणम्‌ ५२१ 
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९ . 
कारणज्ञानतः कायविज्ञान चापि सोऽचदत्‌ । 
सत्यज्ञानेऽतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ॥५४॥ 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथा सोम्यैकेन मुसिण्डेन सवे 
मुन्मयं विज्ञात स्यात्‌? (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यों में 'कारण 
[मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्यों का ज्ञान हो जाता 


` है? ऐसा कहा हे । इस पर प्रइन यह होता हे कि सत्य पदाथ 


का ज्ञान हो जाने पर, उससे विळक्षण जो घटादि अनृत पदार्थे 


हैं उन का ज्ञान केसे हो सकता हे ? यह हमें समझाओ । 


समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः । 
चास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥५४॥ | 
अन॒तांशो न बोद्धव्य स्तद्वोषान्ुपयोगतः। 

तरवज्ञानं पुमर्थे स्या ावतांशांबबोधनम्‌ ॥५६॥ 


लोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को ही कार्ये कहते 
हैं [ अकेले घटादि को नहीं] । सो. इस कार्य में जो सच्चा मद्भाग 

इस सत्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से दी हो जाता है 
। ५५ । शेष रहा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य है 
दी नहीं। क्योंकि उसके ज्ञान का तो कुछ उपयोग ही नहीं होता। 
जो वस्तु तत्व है [ जिस वस्तु की बाधा नहीं होती ] उस वस्तु 
का ज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाळे का कुछ प्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुषाथे माना 
गया है । अनृत भाग किंवा विकार को जानने का तो कुछ प्रयो- 
अन ही नहीं होता हे । ` 
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तहि कारणविज्ञानात्‌ कायज्ञानमितीरिते। 

मुद्गोधान्शृत्तिका बुद्धतयुक्त स्यात्‌ कोऽत्र विस्मयः॥ ५ 

पूवपक्षी पूछता हे कि--'कारण [मिट्टी आदि] के ज्ञान. 
से काय का [ अथात्‌ कार्ये में जो मिट्टी आदि सत्य भाग है 
उस का | ज्ञान हो जाता है” ऐसा कहने पर तो तुमने दूसरे 
झाब्दों में यही बात [ लोट फेर कर ] कही कि--मिट्टी के बोध: 
से मिट्टी का बोध हो जाता है । फिर बताओ कि तुमने विस्मय 
करने वाळी नयी बात कौनसी कही । [ यह तो. तुम्हारा केवळ 
शाद्विक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं ]। 

सत्य कायषु वस्त्व्ञःः कारणात्मेति जानतः । 

विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ।।५८।। 

इसका उत्तर यह ह क्वि--काय घटादियों में जो वास्तव 
अश हे, वह कारणस्वरूप ही हे, एसा जो ळोग जानते हैं, उन 
लोगों को विस्मय अळे ही न हो । परन्तु जो अन्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
ज्ञान नहीं है , उनको इस बात से जो विस्मय होता है, उसे कौन 
इटा सकता है ? 

आरम्भी परिणामी च लोकिक्थेककारणे । 

ज्ञाते सवभति श्रुत्वा, मासुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 

आरम्भी [ जो समवायी असमवायी ओर निमित्त कारणों 
से भिन्न काय को उत्पन्न हुआ मानते हैं ] परिणामी [ जो पूवे- 
रूप का त्याग करक रूपान्तर की प्राप्ति रूपी परिणाम को मानते 
ह | तथा छोकिकर [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
कचळ लोक व्यवहार में छिपटे पड़े हैं ]य तीनों ही जब यह 
सुनते हैं कि एक कारण के परिज्ञान से अनेक कार्यो! का ज्ञान 


| 
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हो जाता है तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता है । [ उनकी 
दृष्टि में यह एक बड़ ही अचम्भे की बात हे कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता हो 
अद्वतऽभिषुखीकतुमेवातरक्रस्य बोधतः । 
सबवोधः श्रृतो, नंब्र नानारवस्य विवक्षया ।।६०॥। 
छान्दोग्यश्रुति में जो एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों 
का ज्ञान होना कहा हे उसमें कार्यां के नानात्व की चिवक्षा नहीं 
है.। उसका यह मतलब नहीं हो कि हमारे पाठकों को कार्यो 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
प्राय तो केबळ इतना ही- है कि अट्टेतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस मह।फळ का ळाळच दिखा 
कर उन्हें अट्टैतज्ञान की ओर को आकृष्ट किया जाय यद्दी उनका. 
अभिप्राय हे । 
एकस्रत्पिण्डविज्ञानात्‌ सवगुन्मयधीयथा । 
तथेकब्रह्मबोधेन ` जगद्वद्विरविभाव्यतास्‌ ॥६१॥ 
प्रकृत तात्पय तो यह हुआ कि--घटादि पदार्थं जिस. के 
बनते हूँ, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेन से, मिट्टी क . 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जेसे हो जाता है, इसी 
पकार सब के उपादान एक ब्रह्म को जान ळेने पर, उसी स. 
बने हुए इस सकळ जगत्‌ का बोध हो ही जाता है यह. भी 
जानलो । 
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म, नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
तापनीये श्रुतं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
ब्रह्मततव तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ह ऑर यह जगत्‌ 
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नामरूपात्मक हे “ह्लेवेद सर्व सचिदानन्दमात्रम्‌? इत्यादि उत्तर- 


तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सब्चिदानन्द्रवरूप बताया है । 

सद्रूपमारुणिः ग्राह, प्रज्ञान ब्रह्म बहुचः । 

सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३॥ 

अरुण के पुत्र उद्दाळक सुनि ने सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्म के सद्रूप का वणेन किया हे । बहूच 
शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिषत्‌ में “प्रज्ञा प्रति प्रज्ञान ब्रह्म (ऐत० 
५-१ ) इत्यादि में ब्रह्म को ज्ञानरूप कहा है। छान्दोग्य श्रुति 
में सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वै भूमा तत्सुखम्‌! (छा०७- 
२३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्र को आनन्द्रूप बताया है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझळो । [तेत्तिरीय आदि श्रुतियों में 
सी “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' (त्ते ६-६) इत्यादि वाक्यां के 
वारा ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों का जहां तहां वणेन आता दे] । 

विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 

अह व्याकरवाणीमे नामरूपे इति तेः ॥६४॥ 

सवोणि रूपाणि , विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते 
तथा .अनेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य नामरूपे व्याकरवाणि (छ।०६-३-२) 
इन श्रतियों में जगत्‌ के ख़ष्टव्य नामरूपों को भी दिखाया गया 
है [ सब्चिदानन्द तत्व के होने में जैले श्रुति प्रमाण है जैसे ही 
नाम ओर रूप की बताने वाढी भी श्रुतियें हैं यही इस खोक 
का भाव है ] । 

अव्याक्ृतं पुरा सृष्टेरूघ्वे व्याक्रियते द्विधा । 

 अचिन्त्यशक्तिमायेषा ब्रह्मण्यच्याकृताभिघा ॥६५॥ 
- तद्धेदं त्म॑व्याङृत मातीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्यक्रियतासौनामायमिद 
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रूप इति (ब्र. १-४-७) इस श्रुति में कहा गया हे कि--स्ृष्टि स 
पहळे यह संब जगत्‌ अव्याकृत था [ अर्थात्‌ इस का नाम और 
इंसका रूप अप्रकट दशा में था ] सृष्टि बन चुकने पर वह जगत्‌ ' 
दो प्रकार से [ अर्थात्‌ वाच्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
है । तद्वेद त्मव्याक्कतमासीत्‌ (ब्रु. १-४-७) इस वाक्य के अव्याकृत 
शब्द से ब्रह्म में रहने बाळी यह अचिन्यशक्ति माया ही ळी 
गयी है । [ इस श्रृति का अव्याकृत शब्द इस माया को. दी कह 
रहा है ] । 
अविक्रियन्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा । 
'सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥६६॥ 
. _ [तन्नामरूपाभ्यामेत व्याक्रियते? इस श्ुतिखण्ड का भाव इस 
होक में दिखाया गया हे ] अव्याकृत नाम की वहीं साया, . 
अविक्रिय ब्रह्म में रहती रहती ही, अनेक रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती आती है [ यह भूत मोतिक सभी प्रपंच -उसी अव्या- 
कृत नाम बाळी माया का विकार किंवा परिणाम है ] मायां ठ 
प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌. इस श्रुति में कहा हे कि पूर्वोक्त 
“माया? को प्रकृति अर्थात्‌.उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
का आश्रय होने के कारण जो “मायी? कहता है उसको महद्र 
अथोत्‌ मायां का नियामक मान ळो । [. माया और मायी सम्रैथा 
भिन्न भिन्न प्रकार के हैँ ] 5 
आधद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति मात्यपि च प्रियः 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्‌ त्रयस्‌ ॥६७॥ 
मायोपहित ब्रह्म का सब से पहला विकार [काये] आकाश 
ही है । चद्‌ अस्ति’ “मातिः आर 'प्रिय' रूप [ किंवा सचिदा- 
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नन्द्खरूप ] हं । अवकाश उसका अपना निजी स्वरूप है । 

[oS न भु है ~ he 
उसका जो यह निजीरूप हे यही मिथ्या है । पहले कहे हुए व 
तीनों रूप मिथ्या नहीं होते । 


न व्यक्तेः पूवमस्त्येव न पश्चाच्चापि नाशतः । 
आदावन्ते च यज्नास्ति वतेमानेऽपि तत्‌ तथा॥६८॥ 
आकाश का जो वह अवकाश नाभ का चौथा रूप है, वह 
आकाश के व्यक्त होने से पहले भी नहीं था और नाश हो जाने 
के पश्चात्‌ भी न रहेगा । इस कारण बह तो मिथ्या हटी हदे । 
विचार कर देख लो कि--आदि ओर अन्त में जो बात नहीं 
हती वह मध्य में भी नहीं होती । [ भाव यह कि उत्पत्ति 
ओर विनाश के बीच बीच में प्रतीत होने वाळा यह अवकाश 
असत्‌ पदार्थं है ] | 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्यवेत्याह कृष्णोज्जुन प्रति ॥६६॥ 
अजुन के प्रति कष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा हे कि--ये 
भूत पहले भी अव्यक्त थे। दे भारत ! थे बीच में कुछ फाळ के 
लिये व्यक्त दो गये हैं । अन्त में जाकर ये फिर अव्यक्त में छीन ; 
हो जायेंगे। | 
शरत्‌ ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्दा । 


निराकाशे सदादीना मञुभूति निजात्मनि |७०॥ 


Sp चेक 


घटादि कार्या में जेसे मिट्टी तीनों कालों में अनुगत रहती 
है, इसी प्रकार वे सच्चिदानन्द नाम के तीनों रूप, सदा अनुगत 
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रहते ई । जब आकाश नहीं रहता--[ जब आकाश को भूल 


प्रह्ानन्द (वद्याननदप्र करणस्‌ it) 
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जाते है ] तब भी इन सच्चिदानन्द धमा का अनुभव अपने आसमा. 
तो होता ही रहता हे । 

अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र कि भाति ते बद्‌ । 

झन्यमेवेति चेदस्तु नाम ताइग्‌ विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीकरण | बताओ कि--जब तुम अवकाश 
को भूल जाते हो तब तुस्हें क्या भान होता रहता ह? यदि कहो 
कि शून्य का भान द्दोता हे तो हम कहेंगे कि अच्छा यों ही 
सही। तुम उसका नाम शून्य ही रख छो । वेस तो अबकाञ्ाभाव 
रूपसे प्रतीत होने बाळी बहू कोइ बस्तु प्रतीत तो होतो ही है । 

ताइक्त्वादेव तत्सत्व मादासीन्येन तत्‌ छुखम्‌ । 
आहुकून्यम्रातिकूल्यहीम यत्तन्निन छुखम्‌ ॥७२॥ 

[ शून्य नज़र आता हे एसा तुम कहते ददो ] ताहकपने क 
कारण अर्थात्‌ उपर्युक्त रूप से ध्रतीत होने के कारण ही उउकी _ 
सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है [ उसका स्वरूप तो मानना ही 
पड़ता है ] उस समय उदासीन!वस्था होने क कारण बहू तत्व 
सुख ही है । जो तत्व अहुकूळ भी न हो ओर प्रतिकूछ भी न 
हो वही तो निज्ञ सुख होता हे । 

आनुकूल्ये इपधीः स्यात्‌ मातिङ्कूल्ये तु दुःखपोः । 
ट्याभावे निजानन्दो निजहु/ख न ठु क्वचित्‌ ॥७३॥ 
आनुकूल्य हो तो हप होता हे । प्रातिकूस्य जान पड़े तो 
` दुःख होता है । जब्र तो आनुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 
नहीं होता तब 'निजानन्द? भासने छग पड़ता है । निजानन्द 
९ की तरह निज दुःख भी होता होगा ऐसी शंका मत करो। क्योंकि 
| `इ'ख में निजपना तो कहीं देखा दी नहीं जाता । 
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निजानन्दे स्थिरे हषंशोकयो व्येत्ययः क्षणात्‌ । 

मनसः क्षणिकत्वेन तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥७४॥ 
यह निजानन्द तो स्थिर ही हे [यह तो सदानन्दरूप ही 
हे] इसलिये सदा दष ही इषे रहना चाहिये । शोऊ कदापि न 
होना चाहिये । फिर भी जो क्षण क्षण में हष शोक का व्यत्यय 
होता रहता है वह [उस निजानन्द को ग्रहण करने वाळ] मन 
के क्षणिक होने से होता है । मन क क्षणिक होने से उससे गृहीत 
होने वाळे इष ओर शोक भी क्षणिक ही हैँ ओर क्षणिक होने 

के कारण ही ये हष तथा झोक मानस माने जाते हैं । 
आकाशेऽप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते । 
वास्वादिदेहपरयन्तंवस्तुष्वेचं विभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 
द जैसे आत्मा में आनन्द रहता है इसी प्रकार आकाश में 
` भी आनन्द रहता है| आकाज्ञ में के उघ्ी आनन्द की प्रतीति 
अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निज्ञात्मा में होती है । यह 
बात यहां तक सिद्ध की गयी । आकाश में “सत्ता? तथा “भान? 
भी रहते हैं परन्तु उस का प्रतिपादन हम नहीं करते, क्योंकि 
' उन्हें तो तुम भी मानते ही हो । आङाझ में जिस तरह सच्चिदो- 
नन्द धर्म रहते हैं इसी तरह वायु से ठेक़र शरीरपर्थन्त पदार्थों 
में भी यद्दी बात समझ छेना कि उनमें भी सचचिदानन्द धे हैं। 
गतिस्पशों वायुरूपं बन्दे दाहप्रकाशने। 

जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणयः ।।७६॥ 
सचिदानन्द घम तो सबमें हैं ही। परन्तु गति तथा स्प वायु 
. का निज रूप हें। अभि के निज रूप दाह तथा भ्रकाश हैं। जळ 
का निज रूप द्रवस्व हे । भूमि का निज्ञरूप कठिनता होती है । 
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असाधारण आकार आषध्यन्नवपुष्याप . 
एवं विभाव्य मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥७७॥ ` 
ओषधि अन्न तथा शरीरां मं भी उन उन का असाधारण 
आकार होता ही दे । उन उन के उचित रूप को अपने मन से 
. समझ लेना चाहिये । 
अनेकथा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेकधा । 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌॥७८॥ 
सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न होते ही हं परन्तु 
सञ्चिदानन्द नाम के थस सबंमें एक रूप हदी होत ह। इसमें 
किसी भी चिबेकी को विसंवाद नहीं हे । 
निस्तत्वे नामरूपे द्रे जन्मनाशयुते च ते। 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व ससटं बुद्बुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
इन दीख पड़ने वाले नामरूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे कि-ये दोनों नाम रूप तो 'निस्तत्य? किंबा कहिपत ही 
है । क्योंकि इन हे जन्म और नाश [बार बाग] होतें ही रहते 
हं । समुद्र में जसे ुळबुळों को देखते हो, इसी प्रकार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सहारे ब्रह्मतत्व में हीं देखा करो । 
सच्चिदानन्द्रूपेऽस्मिन्‌ पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षित । 
स्वयमेवावजानाति नामछ्पे शनेः शनेः ॥८०। 
_ जब कोई अधिकारी इस पूणे सबिदानन्द ब्रह्म को बुडि 
स देख पाता है [ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह दख 
आता है ] तब फिर वह धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने . 
` छग पड़ता है [ उसे फिर यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उं. 
be तो जे तत्व ही प्यारा छगने ळगता है ] 
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यावद्‌ यावदवज्ञा स्यात्‌ वावचावत्‌ तदीक्षणम्‌ 
याबद्‌ यावद्‌ वीक्ष्यते तत्‌ तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 
जितनी जितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा होती जाती हे 
उतना ही उतना ब्रह्म का इशन होन ळगता है । और जितना 
ही जितना वह ब्रह्म तत्व दीखने ळगता है उतना ही उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटने ळगते हैं [ नाम रूप की अवज्ञा से ब्रह्म 
दशन बढ़ता है और ब्रह्मदशन से नाम रूप में से आस्था हट 
जाती हे । शोक का भाव यह हैं कि ब्रह्मज्ञान की दढता के लिये 
इत की अवज्ञा करते रहना चाहिय ] ` Dt 
तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ । 
जीवन्नेव भवेन्शुक्तो वघुरस्तु यथा तथा ॥८२॥ - 
इन दोनों [ इंतावज्ञा और त्रहझदशन ] अभ्यासों से जब . 
इस अधिकारी की बिद्या स्थिर हो जाती है, तब यह पुरुष जीते 
जी ही मुक्त हो जाता हें | डसके शरीर इन्द्रिय तथा मन प्रारव्ध 
के अनुसार जेले वेमे रह सकते हैं । [ उनस (शरीर के भिन्न 
भिन्न प्रारच्धों से) उसकी मुक्ति में बाधा नहीं होती ] 
तस्चिन्तनं तत्करथनमन्योऽन्यं तत्पबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुजंधा: ॥८श॥ 
उसी का चिन्तन, उसी का कथन, एक दूसरे को उसी को 
समझाना,ओर सदा तन्निष्ठ होकर रहना, इसी को ज्ञानी छोगं 
'त्र्माभ्यासः समझते हैं । र | 
वासनानेककालीना दीधकाळं निरन्तरम्‌ । 
सादर चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवतेते |८४॥ 
अजादि काळ से ळेकर जो चानां हृदय में युसीी बठी हैं 


i -7 
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ओर अपन आत्मा की जगह सदा से ही दंत का प्रतिभास 
करा रही है. ] वे दीघ काळ तक निरन्तर ओर श्रद्धापूर्वक 
ज्ञानाभ्यास करने पर पूण रूप से भाग जाती ह। 
मृच्छक्तिवद्‌ ब्ह्मशक्ति रनेकानरृतान्‌ सृजेत्‌ | 
यद्वा जीवगता निद्रा स्वम्नथात्र निदशनम्‌ ॥८५॥ 
मिट्टी की शक्ति जसे घट शराब आदि अनेक अनृत पदार्था 


` को बना डालती हे , इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति. भी अनेक कार्यो 


को बना डालती है । अथवा यों समझो कि--ज्ञीव की निद्रा : 
सुपना इसके उदाहरण हैं [ जेसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
सपनों को उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति 
अनेक कार्यो का सजन कर डालती है ] 

निद्राशक्तियेथा जीवे दुघटस्वम्रकारिणी। _ 

ब्रह्मण्येषा स्थिता माया छष्टिस्थत्यन्तकारिणी ॥८६॥ 

जैसे यह जीव की निद्राशक्ति दु्घेट खप्नों को बना दती ईं, 
इसी प्रकार ब्रह्म में रहने वाळी यह माया नाम की शक्ति “सुटि 
'खिति’ तथा 'प्रल्य' कर डालती, है । 

स्मप्ने वियद्गतिं पश्येत्‌ स्वमूधच्छदन यथा । 

मुहूर्ते बत्सरोघ च मृतपुत्रादिक पुनः ॥८७॥ 

[निद्रा की इथेटकारिता देखा कि]-सुपने में कभी आकाश 
मे उड़ान मारता दीख पड़ता हे, कभी अपने सिर कटन की. 


भित को प्रक्ष देखता हें, कभी क्षणमात्र म सेकड़ों चष बीत 
|| भते हैं, कभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखने को मिल जाते है । 


युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुभा । 
यथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ त्त युक्तं तथा तथा ॥=८॥। 
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“यह ठीक हे? ओर “यह ठीक नहीं ह? एसी व्यवस्था सुपने 
के पदाथा में हो ही नहीं सकती । व तो जेसे जेसे देखे जाते 
हैं, वैसे वसे ही च ठीक होते हं । 

इृशो महिमा इष्टो निद्राशक्तयंदा तदा । 
मायाशक्त रचिन्त्योऽयं महिमेति किमङ्भतम्‌ ।।८8|। 

जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी एसो महिमा देखी 
गई हे [जब कि वह भी अपने में तकशा को चलने नहीं देती 
है] तब फिर त्रह्म की माया शक्ति की महिमा अचिन्त्य हो तो 
इसमें आश्चयं क्यों करते हो ? . 

शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं खजेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पत्यसों ।।९०॥ 

पुरुष जब सोया पड़ा हे [कोई भी प्रयत्न नहीं करत ] तो 
भी उसकी निद्रा अनेक तरह के स्वप्नां को उत्पन्न करती रहती 
है, इसी प्रकार निविफार व्रह्म में रदने वाली यह माया भी इस 
नाना जगत्‌ को कल्पितं कर ळेती हे। | 

खानिलाग्निजलोच्यण्डलोकप्राणिशिलादिकाः 

विकाराः प्राणिधोष्वन्तश्चिच्डाया प्रतिबिम्बिता ॥ 8 १॥ 

आकाश, वायु, अप्नि, जळ, प्रथिवी. अण्ड, छोक, प्राणी - 
तथा शिला आदि भाया के वनाय हुए पदार्थ. हैँ | प्राणियों की 
बुद्धियों मं [| इतनी विशेषता हे क्रि उनमें ] चेतन्य की छाया. 
प्रतिबिम्त्रित हो गई है, इस कारण वे चेतन हो गये हैं [जिनमें 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाया है वे जड रह गये हैं ] 

चंतनाचंतनष्यपु साञ्चदानन्द्लक्षणम््‌ । 
समानं ब्रह्म, भिद्येते नामरूपे एथक पृथक ।।९२॥ 
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सश्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म तो चतन और अचेतन सभी पदार्थो 
में समान होता है। उनके कबर 'नाम? और (रूपये ही दोनों 
भिन्न भिन्न होते हैं । [चेतन ओर अचेतन का भेद चिद्रप ब्रह्म 
का किया हुआ नहीं है क्योकि ब्रह्मतत्व तो चेतन और अचेतन 
सभी का उपादान है || 

ब्रह्मण्यत नासरूपं परं घचत्रासव खते । 

उपेक्ष्य नामरूपे दे सचिदानन्दधीभेत्रेत्‌।।९३॥ 

पटरूपी आधार में जस चित्र बना रहता हें, इसी प्रकार . 
य नाम ओर रूप भी ब्रह्मतत्व में स्थित हो रहे हूँ अथांत्‌ कल्पित 
हो रहे है । [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
वह त्रह्मतत्व सवगत सिद्ध होता है] उस सबवेगत ब्रह्मतत्व.को 
यदि कोई जानना चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों को उपेक्षा 
किवा परित्याग कर दे । [ कल्पितनाम रूप छूट जायंगे तो - 
पीछे से अधिष्ठान ब्रह्म का दशन अवश्य होगा अथात्‌ फिर 
उसे अकहिपत सच्चिदानन्द तत्व दीखने ळग पड़ेगा । उस 
अकल्पित तत्व को कल्पित नाम रूपों ने ढक रक्खा हे । हमारा 
काम यह है कि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी 
को इश्वरतत्व से ढकना? भी कहते हैं। यही बात इंशावास्थ' . 
* पहले मन्त्र में कही हे ] । 

जरुस्थेऽधोम्नुखे खस्य देहे इष्टेऽप्युपक्ष्य तम्‌ । 

तीरस्य एब देहे. खे तात्पयं स्याद. यथा तथा ॥९४॥ 

पाची में जब अधोमुख अपना दद दाख पड़ता है तो जैसे 
| उसकी उपेक्षा करके, अपने तीरस्थ दे में दी तात्पय किंवा 
| ; : भमता बच्ची रहतो है, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीखने वाळ नाम 
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रूपों का परित्याग कर देने पर ही सच्चिदानन्द तत्व के दन 
हो सकते हैं । ] 
सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदेव तत्‌ । 
सर्वेरुपेह्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ।।8५।) . 
जसे हज़ारों मनोराज्य हो रहे हों तो भी उनकी सब सदैव 
उपेक्षा कर देते हें, इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रकार से 
दीखने वाले इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें । 
्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा । 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥९६॥ 
मनोराञ्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदला करता है, जो 
बीत.जाता है वह फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यह 


` बाह्य व्यवद्दार भी [क्षण क्षण में बदछता हे ओर जो बीत जाता 


हे वद फिर लोट कर नहीं आता है ] 
न बाल्यं योवने लभ्यं यौवनं स्थाविरे तथा । 
मृतः पिता पुननास्ति नायात्येव गत दिनम्‌ ॥९७॥ ` 
देख लो कि जवानी में बचपन ढूँढे भी नहीं मिळता हैं । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाळ हो जाता है । मरा हुआ 
पिता फिर छोट कर नहीं आता है । बीता हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता हे । | 
मनोराज्याद्‌ विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लौकिके । 
अतोऽसिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥९८॥ 
[ इस सब का तातपयें यही ह कि ] जो छोकिक पदार्थ 


क्षणध्व॑सी हैं उनमें मनोराज्य से विशेषता ही क्या है ? इसलिये 
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| क्षणिक होने के कारण ] इम कहते हं कि लॉकिक पदाथा क 


भासने पर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । 

उपेक्षित लौकिके घीनिविज्ञा ब्ह्मचिन्तने । 

नटवत्‌ कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्‌ ॥९९॥। ` 

जब लोकिक पदार्था की उपक्षा कर दी जायगी तब [ब्रह्म 
चिन्तन का जो विन्न हे वह जाता रहेगा ओर ] बुद्धि ब्रह्मचिन्तन 
में निर्विन्च ळग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी लोगों का 
व्यवहार केसे चलेगा तो सुनो। ] नट लोग नाटक करत समय 
जेसे बनावटी आस्था से अपने काम का निभाव कर लेते हैं, 


ˆ इसी प्रकार ज्ञानी के छोकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 


निभ जाते हें । 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः खिरा प्रौदशिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्य ब्रह्म नान्यथा॥१००॥ 
पानी ऊपर बहता भी रहो, परन्तु उस पानी के नीचें पड़ी 
हुई भारी झिळा जेसे स्थिर रहती है , हिळती जुळती नहीं, इसी 
प्रकार नाम रूप में परिवर्तन होता भी रहो--[ बुद्धि संसरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो बरह्म है. [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है ] वह कभी अन्यथा [विकारी] 


' नहीं हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी छोग संसार के साथ बहते नहीं] 


व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीँ आता । उसकी 

बुद्धि जब व्यवहार में ळगी.रहती दै तब भी उसका साक्षी आत्मा . 

निर्विकार ही रहता हे । 2 
निरिछट्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भ इहद्‌ वियत्‌ | 
सचिद्धने तथा नानाजगद्दभमिदं वियत्‌ ॥१०१॥ 
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दर्पण में कोई भी छिद्र नहीं होता [ जहां कि कोई भी वस्तु 
समा सके ] परन्तु दपण में ऐसा माळूम होता हे मानो अगणित 
वस्तुओं स भरा हुआ आकाश ही उसके अन्दर बेठा हो । 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सच्चि- 
डून अखण्ड ब्रह्म में [ व्यर्थं ही ] प्रतीत हो रहा है । 
अद्रा दरेण नेव तदन्तेक्षणं तथा । 
अमत्वा सचिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ॥१०२॥ 
जब तक पहले कोइ दर्पण को नहीं देख लेता तब तक 
उसके अन्दर की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जब तक कि सच्चिदानन्द तत्व की प्रतीति किसी को नहीं हो 
ळेती दे तब तक उसे नामरूपात्मक जरात्‌ की प्रतीति केसे 
होगी ? [दर्पण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहले दपण 
का दीख लेना जैसे आहइयक है इसी प्रकार नामरूप (जगत्‌) 
का परिज्ञान होने से पहले ही सब्चिदानन्द्तत्व की प्रतीति हदो 
छेती है ] पा 
भथमं सचिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
बुद्धि नियम्य नेवोर्ध्वं धारयेन्नामरूपयोः ।। १०३॥ 
[सावधान होकर सुनिए] बुद्धिवृत्ति के उद्य होने से पहले 
तो तुम्हें सच्चिदानन्द तत्व का ही भस होता है। हम कहते हैं 
कि बस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्खो [ उस सब्चिदानन्द 


. मात्र का ही अहण करते रहो] उके बाद आये हुए नाम रूप 


में बुद्धि को मत जाने दो इस तरह अभ्यास को बढ़ाने पर 
निर्विषय ज्र की प्रतीति होने छंगेगी। 


_ इमको तो अकेले सच्चिदानन्द की प्रतीति नहीं होती । प्ले | 
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साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते हँ । अकेळे सच्चिदानन्द की 


प्रतीति का क्या उपाय करें? यही बात इस झोक में 
बतायी हे । 

एबं च निजंगद ब्रह्म सदिदानन्दलक्षणम्‌ । 

अट्वेतानत्द एतस्मि विश्रास्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ॥१०४॥ 

जब तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजेगत्‌ कर सकोगे तब वह 
ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप दो जायगा । [उसकी नामरूप धारी 
कालिमा धुळ डायगी । ] बस इसी को “अह्ैतानन्द” कहते हैं । 
मुुश्ुलोग चिरकाळ तक इसी “अद्वतानन्द! में विश्राम 
लेते रहें । 

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीये ऽःयाय ईरितः 

` अट्वेतानन्द एव स्याञ्ञगन्मिथ्यात्वचिन्तया ।।१०५॥ 

त्र्मानन्द्‌ नाम के ग्रन्थ में तृतीयाध्याय समाप्त हुआ । जगत्‌ 
के मिथ्यास्व की चिन्ता करने से 'अद्वैतानन्द? जाग 
उठता है। 

इतिश्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितपचदर्या ब्रह्मानन्द 
अद्वेतःनन्दो नाम तृतीयोऽध्याय 


बह्यानन्दे क्थितनन्दफ्करणम्‌ 
योगेनात्मविवेकेन देतमिथ्यात्वचिन्तया । 
न्र्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ ` 
क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में बर्णित योग स या आत्म“ 
विवेक से या फिर द्वेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब 
कोई ब्रह्मानन्द के साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हो, उस समय उसको 
जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा । 
विषयानन्द्वदू विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपकः । 
दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुविधः ॥२॥ 
जिस प्रकार वह विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यदद “विद्यानन्द? भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति ही 
है । इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कहते हैं 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसौ । 
आप्तप्राप्योहमित्येव चातुर्वैध्यम्नदाहतम्‌ ॥३॥ 
(१) मुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब कामनायें 
पूणे हो गई हैं, (३) में तङ हो गया हूँ, (४) मुझे जो पाना 
. था सो प्राप्त हो गया है, यों “विद्यानन्दे? चार प्रकार का होता हैं | 


anne है 
SR 
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ऐहिकं चाञ्चुष्मिक चेत्येवं दुःखं द्वि 


2 अओी अली बनी ननजनग#नरनरफिननगन>गएरन जन नननन-+आ% 
थ 
७. 


धेरितम्‌ । 

निवृत्तिमेहिकस्याह बृहदारण्यकं वचः ।।४॥। 
दुःख दो प्रकार का होता हे-एक इस लोक का दूसरा 
परलोक का । बृहदारण्यक का [अगला] रोक ऐहिक [इस लोक 
क] दुःख की निदुत्ति को कह रहा हे। द 

आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमसीति पूरुषः | 

किमिच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥५॥ 
यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जाय कि “यह तत्व में 
हूँ” तो बताओ फिर वह किस वस्तु की चाइना को छेकर ओर 
किस के लिए इस शरीर के पीछे [इसके दुःख से] दुःखी होता 
फिरे ? [जब वद आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चलेगा 


. कि उसके आत्मा स भिन्न कुछ वस्तु हे ही नहीँ । इसीलिए बह 
कुछ भी चाहना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 


ऐसा असंग तत्व है उसको किसी बस्तु की आवश्यकता नहीं 

है बस फिर वह किसी के लिए कुछ भी न चाहेगा।] _ 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विटिध ईरितः । 
चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिर्देहैजीवः सन्‌ भोक्ता त्रजत्‌ ॥९॥ 
“ज्ञीवात्मा? ओर 'परमात्मा' इन दो तरह का आतमा कहा 

जाता है । चेतन्य कां 'स्थूल' 'सूक्ष्म' तथा “कारण' नाम क तीन 


है be 
झरीरों के साथ तदात्म्य. [तादात्म्य अम] जब दो जाता ईँ तब ` 


चेतन्य ही भोक्ता बन जाता दै ओर बदी भोक्ता ‘जीव’ कहाने 
छगता है । र 
परात्मा सञ्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः । 
गत्वा भोम्यत्बमापन्न तद्विवेके तु नोभयम्‌ ।।७॥। ` 
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परमात्मा तो सच्चिदानन्दस्वरूप ही है परन्तु वह पर- 
मात्मा. [ क्योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान हे इसलिए ] 
नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता है। जब 
उन तीनों झारीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से उस : 
आत्मतत्व का विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाता है तब फिर 
न तो 'भोक्ता? तत्व ही रहता दे ओर न “भोग्य” तत्व ही रह 
जाता है । 
भोभ्यमिच्छन्‌ भोक्तुरथें शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितां, न त्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ 
` यह प्राणो “भोक्ता? के लिये जब किसी “भोग्य? पदार्थ को 
चाहता है तब इसे शरीर.के-साथ [अनिवाये रूप से] दुःस्त्री ` 
होना ही पड़ता है। ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते हें। . 
आत्मतत्व को तो उवर कभी नहीं होते । 
व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूळदेहे स्थिता ज्वराः। 
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे, द्रयोवीज तु कारणे ॥8।। 
वात “पित्त? “कफ! नाम के धातुओं में जब विषमता आं 
जाती है तब स्थूळ शरीर में व्याधियां उतपन्न हो जाती हैं । थे ही 
स्थूळ शरीर के 'ज्वर' कहाते हैं। काम क्रोध आदि विकार सूक्ष्म 
शरीर के “ज्वर? कहें जाते हैं। परन्तु दोनों प्रकार के ज्वरों का . 
बीज न शरीर में ही रहता हे । 
अद्रतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते । 
अपश्यन्‌ वास्तवं भोग्यं कि नामेच्छेत्‌ परात्मघित्‌ ॥१०।। 
ह अद्वेतनन्द नाम के १३वें प्रकरण में कहे हुए प्रकार से जब 
` ` [माया के काय नामरूप सें से सच्चिदानन्दरूप] परमास्म- 
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तत्व का विवेक कर छिया जाता है [जव उस आत्मतत्व को 


इस सत्र नामरूपातमक जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान लिया जाता 


' है] जब ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब 


वह इस प्रपंच को मिथ्या मान ळता है] तब बताओ कि. 
बह परात्मा का जानने वाळा ज्ञानी कोन से भोग्य की 
इच्छा करे ? 
आत्मानन्दोक्तरीत्याखिन्‌ जीवात्मन्यवघारिते । 
मोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र, शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥११॥ 
. आस्मानन्द्र याम के १२वें अध्याय में बतायी हुईं रीति स 
जीवात्मा के [अंग कूटस्थ चेतन्य] खरूप का निश्चय जब किसी | 
को हो जायगा तव फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] | 


, हो नहीं रहेंगा [ विचार की आंच के सामने सोकट भाव जळ 


जायगा] ऐसी अबस्था में इस. बिचारे जड़ शरीर में ज्वर होगा 

ही कैसे ? [ इसको ज्वर के होने का पता केसे चळेगा ! ] 
पुण्ययापट्व्ये चिन्ता दुःखमाश्चुष्मिक भवेत्‌ | 
प्रथमाध्याय एवोरू चिन्ता नैनं तपेदिति ॥१२॥ 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत] ही पारळ।केक दुःख 

कहता है । प्रथमाध्याय में [ ११ वें प्रकरण में | बताया गया 


है कि इस ज्ञानी को दो चिन्ता सत/ती ही नहीं । 


यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन्नपामःछ्षण तथा । | 

वेदनादध्चेमागामि कमणोऽछषणं बुष ॥१३॥ 

जैसे इस कमळ के पत्ते में पाची का संपक नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कमा 
का सम्बन्ध नहीं होता । [ अर्थात्‌ आगामी कमो की चिन्ता भी 
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उसे नहीं रहती । यही बात तद्यथा पुष्करपर्णे इत्यादि श्रुति में 
कही गयी हे । ] 

इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यथा । 

तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 

तद्यथेषीकतूर मझ्मो प्रोतं प्रदूयतेवं दास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुति में कहा गया है कि जेसे सर 
कण्डे या कांस की रुई, आग में एक क्षण में जळ जाती है, 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों कल्पां से ] संचित किये हुए 


` कमे भी ज्ञान [के माहात्म्य] से [ तत्क्षण ] दग्ध हो जाते हैं । 


[ यों उसे संचित कर्मों की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] कि इन 
का क्या बनेगा ? ] 
यथैधांसि सभिद्धोऽविर्भससात्‌ करुतेज्जुन । 
ज्ञानासिः सवेकमाणि भसंसात्‌ कुरते तथा ॥१५॥ 
गीता में भी कह्दा है कि--दे अज़ुन ! जिस प्रकार प्रदीप्त 
अभि इंधनों को जळा डालती दै, इसी प्रकार [ सुळगी हुई ] 
यह ज्ञानाझि भी, तीनों प्रकार के कर्मो [ क्रियमाण आगामी और 
संचित ] को भस्मसात्‌ कर देती हे | 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिय न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांछ्लोकान हन्ति न निबध्यते ॥१६॥ 
गीता में ही यह भी कहा ह कि--जिस ज्ञानी को अहकार 


` युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह में करता हूँ में करने वाळा हूँ ] | 


जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लित नहीं होती, वह यदि इन 
सब छोकों को मार भी दे, तो भी वह मारने वाळा नहीं समझा 


._ जाता ओर इस कमे से वह बन्धन में भी नहीं आ सकता । 


ee boomer 
ei 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ SE ६३३ 


YT i 


मातापित्रोबधः स्तेयं भ्रण हत्यान्यदीहृशम । 
न मुक्ति नाशयेत्‌ पापं युखकान्तिन नश्यति ।।१७॥ 
यद्दी बात कोषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी हे कि 
माता पिता का वध, चोरी, गर्भपात या और ऐसा ही पाप कर्म 
ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता । ऐसे ऐसे महाभयंकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती | 
दुःखाभाववदेवास्य सवकामांप्रीरिता । 
सवान्‌ कामानसावाप्त्वा द्यमतोऽभवादत्यतः ।। १८।। 
ज्ञानी के दुःखाभाव का वणन यहां तक किया गया | उसी 
तरह ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी गयी है ।| 
एतरेय श्रुति में कहा गया हूँ कि यह ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर हो चुक्रा है । 
जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रति ग्राप्तः ्रीभियीनेस्तथतरेः । | 
शरीरं न सरत्‌, प्राणः कमणा जीवयेदसुस्‌ ॥१९॥ 
[ छान्दोग्य में तो यहां तक कहा है कि |--खाता, खेळता, 
ख्रियों से रमण करता, सवारियों पर बेठता, तथा और भोग्य 
पदार्थो को भोगतां हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को यांद तक 


. नहीं करता [ उसे यह मालूम ही नहीं रहता कि यद शरीर क्या 


कर रहा है ? वह तो प्िरन्तर आत्मसागर में डूबा रहता दे | 
उस समय उस का प्राण प्रारव्ध कभ के सहारे से उस शरीर 
को जीवित रखता रहता है । [ जब उस शरीर के प्रारब्ध कम 
समाप्त हो जायेंगे तब वद शरीर तुरन्त ही गिर जायगा ]। 
र्वान्‌ कामात्‌ सहाम्रोति नान्यबञ्जन्म कमेमिः । 
चतेन्ते श्रोद्गिये मोगा युगपत्‌ ऋ्रमवार्जेताः ॥२०॥ 
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तैत्तिरीय श्रुति में कहा दै कि--ज्ञानी छोग संसार की सम्पूणे 
कामनाओं को एक ही साथ पा छते हें। दूसरे अज्ञानी छोग 
जेसे कमो को कर करके जन्मपरम्परा में फंसे रहते इ, 
बसे इन [दिखावटी] कर्मो से ज्ञानी को जन्म छना नहीं पड़ता । 
अज्ञानी लोग जेसे कमानुसार भोगों को सोगा करते है श्रोत्रिय 
को बेसे भोग नहीं होता । उसको तो सब भोग एक ही साथ 
बिना क्रम के होते ह । [ इसी प्रकरण के ३४ऋोक में जाकर 
यह विषय स्पष्ट हो गया है । ] 
युवा रूपी च विद्यावान्‌ नीरोगो दृढ़चित्तवान्‌ । 
सेन्योपेतः सवणथ्वीं वित्तपूणां प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 
सर्वे मानष्यके भोगः संपन्नस्तृप्रभूमिपः. । 
यमानन्दमवाझोति ब्रह्मविच तमश्नुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग हो,. स्थिर 
चित्त हो, भारी सेना हो, घन घान्य से पूण प्रथिवी का शासन 
कर रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कहना चाहिए कि मनुष्यों को 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकत हैं व सभी उसे प्राप्त हों, ऐसे 
ठप भूपति को जो आनन्द मिल सकता है, त्रह्मज्ञानी पुरुष भी . 
उसी आनन्द को लूटा करता है [ तैत्तिरीय और बृहृदारण्यक 
उपनिषदों में यह भात कहीं गई है । ] 
` मत्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा । 
भोगानिष्कामतेकस्य परस्यापि वियेकतः ॥२३॥ 
[प्रश्न यह है कि सार्वभौस राजा को विषयों की प्राप्ति होती 
ह, श्रोत्रिय को कोई विषय प्राप्त नहीं होता। फिर भी इन 
दोनों का आनन्द, एक सा कैसे होता है? इसी का उत्तर इस 
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होक में दिया है] सावभौम राजा ओर श्रोत्रिय इन दोनों को 
ही मयभोगों की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही ठप्ति होती हे । भेद केवळ इतना ही है कि सार्व- 
भोम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ है। दूसरा 
श्रोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता है । यों इन दोनों को एक सी ही तृप्ति हो जाती हे । 

श्रोत्रियत्वाद्‌ वेदशास्रेभोगदोषानवेक्षते । 

राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 

देहदोषांश्चि्तदोपान्‌ भोम्यदोपाननंकशः । 

श्रोत्रिय होन के कारण, वेद शाखो के द्वारा, बह भोगों 
के दोषों को दखता शता दै [ इस कारण विवेक के प्रताप मे 
वह निष्क्राम हो जाता है ] बृहद्रथ राजा ने मैत्रायणी शाखा में 
गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों का वर्णन किया दे [ उससे 
देह, चित्त तथा भोग्य के दोषों का विस्तारपूचेक वणेन आया है] 
. शुना वान्ते पायसे नो कामसतद्वद्विवेकिनः ॥२५॥ 

कुत्ते से बमन की हुई खीर को खान का विचार भी जैसे 
कोई नहीं करता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष को दोषयुक्त भोगों 
की कामना द्वी नहीं होती । 

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये। 

दुःखमासीद्‌ भाविनाशादतिभीरनुवतते ॥२६॥ 

[श्रोत्रिय की महिमा. सावेभोम राजों से ऊँची हे] यद्यपि 
श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
होते हैं, परन्तु राजा को तो साधनों को इकट्ठा करने में पहले. 
भी [काफी] दुःख हुआ था “आगामी में तो ये सब भोग नष्ट 
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हो ही जायेगे! इस विचार के आने पर तो राजा को बड़ा ही 
भय होता रहता हे । 
नोमय श्रोत्रियस्यात स्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः। | 
गन्थयांनन्द आशास्त राज्ञो, नास्त विवेकिनः ॥ २७॥ 
श्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दुःख ही शोता हे और न आगामी में उनके 
नाश होन का डर ही रहता दे | इस कारण श्रोत्रिय का आनन्द 
लावभाम राजा से अधिक होता है। [श्रोत्रिय में एक और 
भी अधिकता होती है कि] राजा तो अपने से ऊपरले गन्धवो- 
` नन्द क पान की आशा किया करता है । विवेकी को तो एसी 
बेड भी दुराद्या नहों-होती | 
आस्मच्‌ कर्प मज्नुष्यः सन पण्यपाकावशषतः | 
गन्धवत्वं समापन्नो मत्यगन्धच उच्यते ।।२८॥ 
, इस करप म पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य के फळ 
से उमे गन्धवेभाव भिळ गया तो उसको “मत्येगन्धर्व कहते ह । 
पूयेकर्प कतात्‌ पुण्यात्‌ कल्पादावेव चेद्‌ भवेत्‌ । 
गन्धवत्त ताइशाोऽत्र दवागन्धर्च उच्यते ॥२६॥ 
पूत्र कल्प स किये हुए पुण्यों से ,कल्प के प्रारम्भ में द्दी 
जो गन्धव बन जात हैँ उनको 'देवगन्धर्व? कहा जाता है | 
अभिष्वात्तादयों छोके पितरश्चिरवासिनः । 
कल्पादावंब देवत्वं गता आजानदेवता; ॥३०॥ 
अस्मिन्‌ करपेऽश्वमेभादि कम कृत्वा महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदंवयांः पूज्यास्ताः कमदवताः ।| ३ १।। 
‘अग्निष्वात्ता’ आदि को लोक से 'चिरचासी पित्र! माना 
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जाता है ।. जो करप के प्रारम्भ भें ही दव बन राय थे वे 'आजान 


देवता” कहे जाते है ।॥।३०॥ जो तो इसी कल्प में अश्वमेघ आदि 
क्रम करके मंहापइ को पाकर आजानदेवों के भो पूज्य हो जाते 
हैं वे 'कर्मदेवता होते हैं । 
यमाभिम्ुुख्या देवाः स्युज्ञेतांविन्द्रवृहस्पती । 
प्रजापतिविराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 
यम अस्ति आदि “देवता’ कहाते हैं| इन्द्र आर बृहस्पति 
भी प्रसिद्ध ही हें । प्रजापति को विराट्‌ कद्दते हैं। ब्रह्मा को 
सूत्रात्मा माना गया हे । 
सावभोमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः 
अवाङमनसगस्योऽयमात्मानन्दस्ततः परः ॥रे३॥ 
सार्वभौम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक सब के सब अपने 
से ऊपर के पद की कामना किया करते हैं। परन्तु यह जो 
आत्मानन्द है यह तो मन ओर वाणी से अगम्य ह। यही 
कारण है कि वह इन सब से ऊँचा है [विवेको पुरुष को किसी 
की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दजा सब स ऊंचा 
हो जाता है । ] 
तैस्तैः काम्येषु सर्षेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः 
निःस्पृहस्तन सर्वेषा सानन्दाः सन्तिं वस्य त ॥३४॥ 
उन उनके कमनीय सभी सुखों की ओर से त्रिय पुरुष 
तो निःस्पृद् बना रहता है । यही कारण दै कि-उन सब को 
सिछ कर जितना आनन्द आता दै उतना अकर श्रोत्रिय को 
निःस्पृह होने स्र ही मिल जाता दै । ; 
वे छोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो कुछ 
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काळ के लिए अपने आपको निःसह ही कर लेते हैं और तभी : 
वे आनन्दी होते हें । उनकी निःरप्रदता उन उन कामनाओं के 
अधीन [मातहत] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हें आनन्द मिल दी नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःस्पृह बना [ 
रहता है, यों वह सदा ही आनन्द लूटा करता है । इसी कारण : 
विवेकी का दजों सबसे ऊँचा माना गया है। मनु ने भी कहा है 
“यस्लेतान्‌ ग्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यस्वेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌? प्रापणात्‌ सवे- 
` कामानां परित्यागो विशिष्यते’ | जो इन सबको पा ळे और जो इन 
को केवळ छोड़ ही भरदे, सब कामों को पाने से त्याग की 
` [ मानस त्याग डी ] महिमा बहुत अधिक है । 
सर्वकामापतिरेषोक्ता, यद्वा साक्षिचिदात्मना. | 

स्वदेहवत्‌ सर्वदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥३४॥ 

ज्ञानी की सवेकामप्राप्नि की बात यहां तक प्रतिपादित की 
गयी । अब इसी वात को दूसरी रीति स कहा जाता है क्रि-- 
जेसे अपने देह मं [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी हो कर] 
आनन्दी होता डे, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों के झरीरों में जो 
जो भोग भोगे जा रहे हैं, उन सबका ही साक्षी होकर उन सब 
के भोगों को यह अकेला ही ओगने लगता है । इस रीति से भी 
. ज्ञानी को 'सवकामाप्ति' हो जाती है । ४ 3 

अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु॒ तृप्तिरबोघतः । 

यो वेद सोइचुत सर्वान्‌ कामानिस््वीच्छरतिः ॥३६॥ 


यदि यह कदा जाय कि इस रीति से तो अझाची को भी 
ह “सचेङामावापति'दो दी जाती है--वह भी तो सबका साक्षी होता 


| 
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ही है तो उसका उत्तर यह दे कि--हां, अज्ञानी को भी “स्े- 
कामावाप्ति' तो होती हैं परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे 
उस [विचारें] की ठृप्ति नहीं. होती [ में सब बुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता और वह उस तृप्ति से वंचित -. 
रह जाता है ] यही बात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही हैं कि--जो इस तत्व को पहचान जानता हे उसी की 
सब कामनायें पूरी हो जाती हैं । न जानने चाळे तो केवळ न 
जानने से ही इस मद्दाछाभ से बञ्चित ही रह जाते हैं. | यो वेद 
निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ सोइनुतें सवोन्‌ कामान्‌ (तै० ब्र० १) । 
यद्वा सवीत्मतां स्वस्य साम्ना गायतिं सवदा । ` 
अहमन्नं तथान्नादश्चेति साम ब्यधीयते॥३७॥ 
. ज्ञानी की 'सबकामावाप्ति का तीसरा भी एक प्रकार 


` है कि--बह ज्ञानी अपनी सवोत्मकता [ सवेरूपता ] को साम 


के द्वारा यों गाया करता है । वह प्रत्येक वस्तु को अपना आत्मा 
समझता ई--बह जान जाता है कि मैं दी अन्न हूँ ओर में ही 
अन्न को खाने बाळा भी हूँ । सामवेद में भी कहा है कि-- . 
अइमन्नमहमन्नमहमन्नमइमन्ादोहम्नादोइमनादः । (ते० ३-१०) ऊपर 
के होक में साक्षिभाव से सबेकामध्राप्ति का चणेन है इस' 
रोक में सवीत्मभाव से सचेकामम्रा्ति का प्रतिपादन किया हे । 

दुःखाभावश्च - कामाप्तिरुभे यें निरूपिते । 

कृतकृत्यत्वमन्यच्च ग्रापग्राप्यत्वमीक्षतास्‌ ॥३८॥ 

यहां तक 'दुःखामावः और “कामाप्ति ` दोनों का निरूपण 
किया जा चुका । अब आगे “कृतकृत्याः तथा अ्राप्तप्राप्यता _ 
को भी समझ छो । । 
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उभयं तृ्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम । 
त एवात्राचुसन्धयाः श्लोका बुंद्धिविशुद्यये ॥३९॥ 
` कृतकृत्यता ओर प्रापप्राप्यता दोनों का ही निरूपण हम ने 
ठप्तिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार कर दिया है, तौभी 
बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं खोकों को यहां भी समझ लेना 
चाहिये | Pn 
ऐहिकाश्ुष्मिक्रातेसिद्धचै युक्तश्च सिद्धये | 
बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ।।४०॥। 
जब तक यह अज्ञानी था तब तक [इष्ट की प्राप्ति और 
अनिष्ट के परिहार के लिये] इस डोक ओर परळोक के कामों - 
को सिद्ध करने के लिये तथा मुक्ति को पाने क लिये इसको 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान हो जाने पर 
[सांसारिक फछ की इच्छा न रहने से] इसने बह सब कुछ कर 
` ही सा डाछां है। । 
तदेतत्‌ कृतदृत्यत्व॑ प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
अनुसन्द्धदेवायमेवं ठृप्यति नित्यशः ।।४१।। 
जो चीजे आत्मा की कृतक॒लता का विरोध किया करती 
हैं उनके साथ ['कि में भी कभी ऐसा ही था”] जब.अपनी कृत- 
कृता को याद करता दै तब नीचे लिखे प्रकार से तृप्ति उमड़ 


sre 
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पड़ती: ह । ४ 5 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोई संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 
अनुतिषठन्छु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वेकषोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥४३॥ 
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- दूसरों के मान ळेने से मुझ में कयां 
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जो अज्ञानी होने के कारण ही ढुःखी हैं, वे पुत्र ख्री आदि 

की चाह में फंस कर, संसाररूपी झाड़ में उले पड़े रहें । मे 
भी कभो ऐसा उळझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ कि परमा- 
नन्द से परिपूण में भला अब कोनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहूँ? ॥४२॥ जिन अज्ञानियों को पर- 


` छोक यात्रा में मज्ञा आता हो व [अपने वहम को पूरा करने 


के लियि] भळ ही कम किया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
जो मैं सवळोऊस्वरूप हो चुका हूँ बह में अब इन कर्मो को किस 
लिय करूँ और केसे करूं ? ॥४३॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाविकारोऽक्रियत्वतः ॥४४॥ 
जो अधिकारी हैं व लोग चाहे शास्त्रों पर टीकायें लिखे 
या वेदों को पढ़ायें परन्तु सुंझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया: हे । 
निद्राभिक्षे स्नानश्चौचे नेच्छामि न करोमि च । 
` _ द्रषटारशचेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकस्पनात्‌ ॥४ 
सोना और भिक्षा स्लान तथा शोच की न मुझ आत्मा को 


` कुछ आवश्यकता दै और न में यह सब कुछ करता ही हूँ [यह 


तो सब यह शरीर ही किया करता दे] फिर भी यदि देखने वाले 


ससारी छोग इन सब को मुझ में ही मानते है तो वे माना करें। 
हो जायगा ? ठतप्तिदीप के 


२५८ वें लोक में इसकी विस्ठृत व्याख्या की गई है । 
गुजापुजादि दह्येत नान्यारोपितंबन्दिना 
नान्यारोपितसं मजे ॥४६॥ 


| 
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जैसे सचमुच ही जलाने नहीं ळगतीं, इसी प्रकार दूसरों के 
साने हुए संसार के धर्मों को में आत्मा भी प्राप्त नहीं होता हूँ । 
शृण्वन्त्वज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न॒ मन्येऽहमसंशयः ।।४७॥ 
जिनको तत्व का परिज्ञान आज तक नहीं हो पाया है, वे 
लोग इस तत्व का श्रवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्छी तरह 
जानता हुआ में अब इसे क्यों सुनू ? जिनको अभी तर इस 
तत्व में कोई संशय हो रहा हो वे छोग इस तत्व का मनन 
भो करें | परन्तु संशय रहित हो चुने बाळा में तो अब इस 
का सनन नहीं करूंगा । 
विपर्यस्तो निदिष्यासेत्‌ किं ध्यानमचिपर्थये ॥. 
देहा्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । ` 
विपयांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पत ॥४९॥ 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का निदिध्यासन 
करना तो ठीक हे, परन्तु जब किसी को विपर्यय ही न हो 


तंब ध्यान केसे होगा ? मुझे तो अब कमी इस देह के आत्मा . 
. का विपरीत ज्ञान होता ही नहीं ।४९। सैं जो अब भी कभी 
कभी यह कह देता हूँ कि में मनुष्य हूँ ? सो यह व्यवहार तो | 


अनादि काळ से बसी हुईं वासनाओं के प्रताप से हो जाता है। 
आरब्घकर्मणि क्षीणे व्यवहारों निवतते। ` 
कर्माक्ष्ये तसौ नैव शाम्येद्रथामसहस्र॒तः॥५०॥ 


प्रारव्ध कर्मों का क्षय जब होगा तब यह व्यवहार स्वय 


——— 


ब्रह्मानन्दे विद्याननद्प्रकरणम्‌ जणु३्‌ 
. बन्द होजायगा। जब तक्र किसी के क्रमे क्षोग नहीं हो जायेंगे 
तब तक तो हजार ध्यान करने पर भी यहू व्यवहार झान्त 
नहीं हो सकेगा । तृप्तिदीप के २६३ वें इछोऋ में विस्तारपूबक 
व्याख्या की गयी हे । 

विरलत्वं व्यबहृते रिप्ट चेर ध्यानमस्तु ते । 

अवाधिकाँ व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥५१॥ 

यदि तुम व्यवहार को विरळ [कम] करना चाहते हो तो 
तुम्हारे लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु व्य्रहार को अबाधक 
देखता हुआ में भळा ध्यान क्यों करूँ ? [ मुझे उसकी आवश्य- 
कता ही क्या है १]. ' 

विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 

विक्षेपो वा समाधि मनसः स्याद्‌ विकारिणः ॥५२॥ 
. क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसी से मुझे समाधि 

भी नहीं होती है । देखो कि--विक्षेप और समाधि ये दोनों तो 

विकारी मन को ही होते हे । ॒ 

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रालुभवः पृथक । 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं ग्राप्तमित्येव निश्चयः ॥५३॥ 

. जो में नित्यानुभव रूप ही हूँ, उस मेरा थक्‌ अनुभव क्या 
होगा १ झुझे तो अब यह निश्चय हो गया हे कि जो करना था 
सो कर डाळा और जो पाना था सो पा चुका हूँ । | 

व्यवहारों लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा | 
ममाकतुरलेपस्थ यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 
लौकिक या ज्ञास्लीय या ओर किसी तरह का व्यवहार प्रारब्ध _ 

के अनुकूछ चलता रहे, में तो अकती और अलेप ही रदता'हूँ। 


जुणुछ ` ` पद्चदशी 
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अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रदकाम्यया | 

शास्नीयेणें् मागण वर्तेह का मम क्षतिः. ५५॥ 

या फिर में तो कृतक्ृट ही हूँ, परन्तु तो भी छोक पर अलु: 
मर करने की इच्छा से [ उनको उनका मांग दिखाने के लिये ] 
शांज्जीय माग से ही आचरण करता हूँ। इससे मेरी ददानि ही 


क्या हे? 


देवार्चनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां बपुः । 
तारं जपतु वाझ्‌ तद्वत्‌ पठस्वाञ्जायमस्तक्रम्‌ ॥५६।। 
विष्णुं ध्यायतु धीयंद्वाबरक्ञानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्ष्यह किंचिदप्यत्र न झुरे नापि कारये |५७॥ 
देवाचेन, स्नान, शौच तथा भिक्षा आदि कार्यों को यह्‌ शरीर 
किया करे । यहद वाणी जोर से जपती रहे या वेदान्तों का पाठ 


` करती रहे । यह बुद्धि चाह तो विष्णु का ध्यान करे, या ब्रह्मा- 


. नन्द में विळीन हो जाय । परन्तु में तो इन में से कुछ भी करता 


4 


या करवाता नहीं हूँ में तो केवल साक्षी हूँ । 

कुतक्गत्यतया तृत॥) ग्रापतप्राप्यतया पुनः । 

तप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 

ऋतकझत्य होने के कारण जो पहल ही तृप्त हो चुका हे, जब 
वह श्राप्तप्राप्यता से फिर और अधिक ठप्त होता है तब मन ही 
मन ऐसा विचार किया करता है --- 

धन्योइ धन्योहं नित्य स्वात्मानमेजसा वेञ्चि । | 
धन्योहं धन्योहं ्रझानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ।५९। 


२ 


स धन्य हूँ । क्योंकि अपने नित्य आत्मा को ठीक टीक 


५ £ Te 


ब्रझानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ जज 


रा न 


समझ गया हू । में धन्य हू क्योंकि अब मुझे ब्रह्मानन्द स्पष्ट 
दीने ळगा ह्‌ । 
धन्योई धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
धन्योहं धन्योहे खस्याज्ञानं पलायिसं क्कापि ॥६०॥ 
में धन्य हूँ । क्योंकि आज से किसी भी सांसारिक दःख 
को नहीं देख रहा हूँ । म धन्य हू क्योंकि मरा अज्ञान न साळूम 


कहा भाग गया हु । 


धन्योहं धन्योहं कतव्यं मे न विद्यते किचित्‌ । 
चन्योह धन्योहं प्राप्तव्य समदय संपन्नम्‌ ॥६१॥ ` 
मे धन्य हू मुझे कुछ भी कतव्य शष नहीं रहा है । मंघन्य , 
हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था वह सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 
हो गया हे । 
धन्योहं धन्योहं दस्मे कपमा ममेछोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनथन्यः ।।६२॥ 
में घन्य हूँ बताओ कि संसार में आज भरे समान तृप्त कोन 
हे ? में और अधिक कहां तक कहता जाऊं, बस में तो यही 
कहता हूँ कि में घन्य हूँ ओर अनन्त बार धन्य हू। | 
अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलितं चढम्‌.। 
अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहों वयस्‌ ।।६२।। 
ओहो ! आज मेरे कोटि जन्मों के पुण्यों के ढेर ने फलद्रूप 
धारण किया हे । इस पुण्य संपत्ति के कारण आज म॑ कृतङ्कत्यता 
की झूळ में पड़ा झोटे ले रहा हू । 
अहो शास्त्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरु 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहों सुखमहों सुखम्‌ ॥६४॥ 


- ५५६ पञ्चदद्यी 
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जिन शास्त्रों, जिन अध्यातमदशी गुरुओं, जिन ज्ञानो ओर 
जिन आनन्दों के कारण से, आज मुझे यह धन्य अवस्था हाथ 
लगी है, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद दे [ वे सब 
के सब आज मुझे मेरा परम पद॒ देकर समुत्तीण हो गये है । 
उनकी महिमा को गाने के लिये में शब्दों को कहां से छाऊ !] 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थ चतुथाऽघ्याय इरितः । 
विद्यानन्द स्तदुत्पत्तिपयेन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥६५॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में “विद्यानन्द नाम का चतुथ 
अध्याय समाए हुआ । इस विद्यानन्द की उत्पत्ति जब तक न 
हो जाय तभी तक ब्रह्माभ्यास करना आवर्यक होता दै । [ इसके 
उत्पन्न हो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यास करना शेष नहीं रह जाता ] 
इति श्रीमद्विद्यारण्यधुनिविरचितपंचदर्यां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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ho EN 
क्रहणनन्द पकषयणानन्द्फकरणुस्कू 
अथात्र विषयानन्दो ब्रह्लानन्दांशरूपमाळ । 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदञश्त्वं श्रुतिजंगौ. ॥१॥ 
अब इस मन्थ में ब्रह्मानन्द के ही एक भाग “विषयानन्द” 
का निरूपण कर रहे हें । क्योंकि वह भी ब्रह्मज्ञान का उपयोगी 
है । श्रुति ने भी अपने सुख से इस विषयानन्द को ब्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कद्दा है । 23" 
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डेकरसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेबोपअुज्ञते ॥२॥ 
श्रुति ने कहा दै कि--जो कि अखण्ड और एकरस आनन्द 
है यही तो उस ब्रह्म का परमानन्द कहाता है । ये सम्पूणे भूत 
` इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटी सरी मात्रा को दी 
तो भोग रदे । | 
शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो इत्तयस्त्रिधा । 
बैराग्य ्ान्तिरौदारथ मित्याद्याः शान्तबत्तयः ॥रे॥ 
दृष्णा स्नेहो रागलोमावित्याद्या घोरबृत्तयः । 
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढइत्तयः ॥४॥ 
` मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तर की वृत्तियां 
होती हैं। चैराग्य, कमा, उदारता आदि “शान्तः बृत्तियां कहती 
हैं। तृष्णा, खेद, राग, तथा छोभ आदिं “योर? बृत्तियां दं । 
संमोह तथा भय आदि “सूद बृत्तियां कही गयी ह | [ शान्त 
ृत्तियां सात्विक हैं; घोर इृत्तियां राजस ददोती हैं, मूढ वृत्तियां 
. तामसी वृत्तियां मानी गयी हैं | । 


| 


E 
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वृत्तिष्वेतासुँ सवासु ब्रह्मणश्रित्खमावता । 
प्रतिबिम्बाते, शान्तासु सुख च प्राताबम्बत ॥५॥ 
ऊपर कही हुई इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म की चित्खभावता 
प्रतिबिम्बित हो रही दवे । शान्त वृत्तियो में इतनी विशेषता होती 
है कि उनमें चतनता के साथ दी सुख भी प्रतिबिस्वित होता हे 
रूप रूप बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा सूयकत्याद्‌ सूत्रयामास दूत्रकतू ।।६।। 
श्रुति में कहा हे कि यह आत्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो 
गया हे । अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (त्रह्मसू. ३-२-१८) इस | 
सें व्यास ने भी यही -बात कही है. । [जेसे यइ ज्योतिर्मय सूये 
स्वयं एक दव परन्तु जळपात्रों के भेद स भेदयुक्त जों के अनु- 
सार अनेक हो जाता हे इसी प्रकार अजन्मा यद आत्मदेव स्वयं- 


प्रकाश ओर एक ही हे परन्तु माया रूपी उपाधि से शरीरों के 
, अनुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] | 


एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः . 

एकधा बहुधा चव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 

श्रुति कहती ई कि सब भूतों में एक ही तो भूतात्मा 
व्यवस्थित हो रहा है । वह [ ज्ञानी को ] एक रूप भें और 
[ अज्ञानी को ] जळ के चांद की तरह अनेक रूप में दीख 
पड़ता है । 

जले प्रबिष्टथन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले , 

विस्पष्टो निमले, तद्‌ द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥८॥ 

[ निरवयव ब्रह्म कहीं तो चिन्मात्ररूप से प्रतीत हो और ' 
कहीं चेतन्य ओर आनन्द दोनों का भान हो, यह विभाग 


प्रत्मानन्द दषयाननद्प्करणस ५५९ 
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ठीके होगा ? इस बात का उत्तर यह हे कि ]|--यह चांद जब 


भेले जळ में प्रश्िष्ट होता है तब यह भी अस्पष्ट दीखने छगता 
हैं, पःन्तु निसछ जलछ में स्पष्ट दीख पड़ता हे । ठीक इसी प्रकार 
ब्रह्म तत्व भी शुद्ध ओर अशुद्ध वृत्तियों में दो तरह का हो 


` जाता ह | 


घोरघूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशथ तिरोहि 
Ct 


इंपक्षेमल्यठस्तत्र चिदंशग्रतिबिम्बनस्‌ ॥९॥ 

[ ऊपर छी बात को विस्तार से यों समझो कि |-घोर 
ओर सूढ बृत्तियों भें महिनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता है । उन बृत्तियों में थोड़ी सी निमंळता होती हे इस कारण 
कचळ चिदेश का ही प्रतिभिम्ब हुआ रहता हं । 

यद्वापि निर्मले नीरे बन्हे रोष्ण्यस्य संक्रमः । 

न प्रकाशस्य). तद्वत्‌ स्याचिन्मात्रोङ्भतिरिब च ॥१०॥ 
_ अथवा दूसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समझो कि निमंल ' 
जळ में अग्नि की उष्णता तो पहुंच जाती है परन्तु अमि, का 
प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता। ठीक इसी तरह घोर ओर मूढ | 
वृत्तियों में चिदृंश ही पहुंच पाता है [ परन्तु “सुखांश' का संकरभण 


उनमें नहीं होता ] 


काएे त्वौष्ण्यप्रकाशौ दाडुद्भवं गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचेतन्ये तथैत्रोङ्कतिमाप्लुतः  ११॥ 
काष्ठ में तो जैसे उष्णता ओर प्रकाश दोनों ही उद्भूत हो 


` जते हैं, इसी प्रकार शान्त वृत्तियों में भी 'सुख' और 'चेतन्य' 
दोनों ही उद्भूत हो जाते हैं। 
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वस्तुखभावमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यचुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्‌ ॥१२।। 
बस्तु का जैसा स्वभाव हो उसके अनुसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों में समान है । क्योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो दै तब वह अनुभव के अनुसार ददी तो की 
जाती है । 
न घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते । 
शान्ताखपि क्कचित्‌ कश्चित्‌ खुखानु भव ईक्षताम्‌ ॥१२॥ 
लोक में देखते हें कि-घोर या मूढ अवस्थाओं में 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं । इसी तरह अनुभव के अचु- 
सार यह भी देख लो कि--शान्त वृत्तियों में भी सुखानुभव 
होता है या नहीं ? 
गृहक्षत्रादिविषये यदा कामो ` भवेत्‌ ,तदा । 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम्‌ ॥१४॥ 
घर या खेत आदि की कामना जब किसी पर सवार हो 
जाती दे तब फिर कांमावस्था में उसे सुख हों ही नहीं सकता । 
. क्योकि वह राजस काम घोर होता ह। [ वह सुख को : 
` उदूभूत होने दी नहीं देता ¦ ] a 
सिद्धयेन्नवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्‌ विवर्धते । 
ग्रतिब्रन्धे भवेत्‌ क्रोधो देषो वा प्रतिकूलतः ॥१५॥ .. 
| यह मेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ? यह विचार जब 
` आता दे तब दुःख द्दोने छगता हे । जब काम सिद्ध नहीं होता 
. तब दुःख बढ़ने ळगता है। जब कोई उस काम में प्रतिबन्ध 


| 
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डाळता है तब क्रोध आने ळगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने लगता है । 

अशक्यशचेत्‌ प्रतीकारो विषादः स्यात्‌ स तामसः। 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 
जब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तब उस समय 
जो विषाद्‌ होता है बह तामस कहाता है [उसमें भी सुख नहीं 
होता] । क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही. बड़ा दुःख देखा जाता दे 
बहा तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती । 
` काम्यलाभे ह्षबृत्तिः ञान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ । 
भोगे महत्तरं, लाभग्रसक्तावीपदेव हि ॥१७॥ 
महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एब क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
कास्यपदार्थ का छाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
जो ञान्त हषे बृत्ति उत्पन्न होती है उसमें बड़ा सुख होता हे । 
जब तो हम उस काम्यपदाथे को भोगते हैं तव और भी बड़ा - 
सुख होता है । लाभ की आशा होने पर तो थोड़ा ही सुख होता 
है। वैराग्य में तो बड़े से भी बड़ा. सुख होता हे यह बात 
विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कही गई है । इसी प्रकार क्षमा हद 
ओर उदारता के समय भी बड़ा सुख होता है । क्योंकि क्षमा 
ओर उदारता कम से क्रोध ओर लोभ का निवारण कर देती हैं। 
यद्यत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तद्‌ ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात्‌ । 
बत्तिष्वन्तमुंखाखस्य निर्विन्न अतिबिम्वनस्‌ ॥१९॥ 
हः: यों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता है, वह सब ब्रह्म 
._ का अतिबिम्ब होने. के कारण ब्रह्मतस्व ही है। [इष्ठ भोग के 
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प्राप्त हो जाने पर जब इस .प्राणी की बत्ति अन्तमुख होती दै 
तब ] वह्‌ ब्रह्म उस अन्तसुँख बृत्ति में निर्विश्नता के साथ 
[बरोक टोक] प्रतिबिम्बित हो जाता है. [तभी उस प्राणी को 
सुख होता दै । ] 

सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मण्यः । 

मृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरद्‌ इयस्‌ ॥॥२०॥ 

“सत्ता? 'यतन्यं तथा "आनन्दः ये तीन ही तो ब्रह्म के 
स्वभाव हैं । मिट्टी और पत्थर आदि में ब्रह्म. की सत्ताही सत्ता | 
व्यक्त होती है| चैतन्य और सुख दोनों ही उनमें व्यक्त नहीं 
होते। _ 

सत्ता चितिईय व्यक्त घीबृत्योर्घोरमूढ्योः । 

शान्तवत्ौ त्रयं व्यक्त, मिर ब्रह्मत्थमीरितस्‌ ॥२१॥ 

घोर ओर मूढ वृत्तियों में [रह्म के] 'सत्ता' ओर “चेतन्य' 
नास के दो स्वभाव व्यक्त हुए रहते हैं । शान्तवृत्तियों में तो 
ˆ ब्रह्म के )-सत्ता चेतन्य तथा' आनन्द ये तीनों ही स्वभाव 
व्यक्त होते हें । इस प्रकार मिश्र [ अथात्‌ प्रपंच सहित ] ब्रह्म 
का निरूपण किया गया | 

अमिश्र ज्ञानयोगाभ्यां, तो च पूबमुदीरितों । 

आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्वयोः ॥२२॥ 

यदि कोई चाहे तो ज्ञान और योग की चळनी में छानकर 
उस ब्रह्म को अमिश्र अर्थात्‌ ग्रपंच स रहित कर सकता है । 
उन ज्ञानयोगों का वणेन पहले ही कर दिया गया हे। पहले 
अध्याय में योग का चिन्तन ।कया गया है। पिछले दो अध्यायों 
में झःश का इणन ई। - 
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असत्ता जाड्यदुःखे है मायारूप त्रयं त्विदम्‌ ॥ | 
असत्ता नरशृङ्गादौ जाड्यं काष्ठविलादिषु ॥२३॥ 
धोरभूढवियोदुःसमेवं माया विजुम्भिता । 
शान्ता दिवुद्धि्ृत्यैक्यान्मिश्र ब्रह्मति कौतितम्‌ ॥२४॥ 
'असत्ता' "जडता? तथा 'दुःखः ये तीनों ही माया के स्वरूप 
हें । जिनमें से 'असत्ता? मनुष्य के सींगों में होती है, 'जडता,' 
. काष्ट ओर झळा आदि में पाई जाती है ।« 
घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख रहता है | इस प्रकार 
संसार में सब ही जगह माया का प्रतिभास हो रहा है । बुद्धि 
की जो शान्त आदि वृत्तियाँ हैं उनके साथ एकता हो जाने के 
कारण बह ब्रह्म शान्त आदि .बृत्तियों में मिश्रित हो जाता है। 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत पुमानसौ । 
शशङ्गादिसुपे्तेत शिष्टं ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२४॥ 
` यह सब कुछ हमन इसलिए कहद: दै कि जो पुरुष ब्रह्मतल्व 
. का ध्यान करना चाहे, नृश्वृंगादि के समान भिथ्या पदार्थो की _ 
उपेक्षा करके [ जो तत्व शेष रह जाता है, उस ] शेष रहे हुए 
। पत्य का ६५,न यथा योग्य रीति से करता रहे । 
| शिलादौ नामस वे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम्‌ | ` | 
त्यक्वा दुःखं घोरमूढधियोः सचिद्विचिन्तनस्‌ ॥२६।। - 
शान्ताछु सच्चिदानन्दास्त्रीनप्यें विचिन्तयेत्ू। - 
कनिष्ठमध्यमोत्करष्टास्ति्तशन्ताः क्रमादिमाः ॥२७॥ | 
सिळादि के नाम रूपों को छोड़ कर सन्मात्र का चिन्तन 
केरना चाहिए । घोर और मूढ बुद्धियों में से चो दुःख को 
छोड़ कर ब्रह्म के सच्चिदूप का चिन्तन करना चाहिए । सास्ति 
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इसी तरह भ्यान करना चाहिए । ये ऊपर कही तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम और उत्कृष्ट कहाती दै । ये तीनों 
चिन्ताये एक समान नहीं हैं । 


मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रत्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 
उत्कृष्ट वकतुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 


[ ज्ञिन मन्द लोगों को निगुंण ब्रह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं है, वे ] मन्द छोग मिश्र [ सोपाधिक ] ब्रह्म का 
चिन्तन व्यबहार काळ में भी करते रहें तो उनके छिये यही 
उत्कृष्ट बात है । इसी बात को बताने के लिये विषयानन्द का 
वणेन हमने किया है । 

औदासीन्ये ठु धीदत्त! शेयिल्या दुत्तमोत्तमम्‌ । 
चिन्तनं, वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुविधस्‌ ॥२६॥ 
उदासीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिळ हो जाने पर [ बिना 
वृत्ति का] सर्वोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता है । यों वासना- 
नन्द सें ध्यान चार प्रकार का हो गया । 

उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिवृत्ति के शिथिळ हो जाने 
के कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी बृत्ति शेष नहीं रह 
जाती ] यह्‌ बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्यानों स ऊंचे दर्ज का 
माना गया है । इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक 
चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का सवृत्तिक 
ध्यान ऊपर के सलोकों में बताया गया हे । इस इछोक में चोथे 
अवृत्तिक ध्यान का वणन किया गया है । जड में सत्त। का ध्यान 
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सूड में सत्ता ओर चैतन्य का ध्यान, सात्विक से. सत्ताःचित्त 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरह का सबृत्तिक ध्यान हे. 

न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्ह्मविद्येय सा खलु । 
ध्यानेनेकाग्रयमापन्ने चित्ते विदया स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥। 
इस त्रह्मानन्दं नाम के मन्थ में ज्ञान और योग के द्वारा 
जिस ध्यान को बताया है चह कोई ध्यान नहीं है । . बह तो 
नह्विद्या ही हे । ध्यान करते करते जब चित्त एकाग्र. ही जादा 
है तब यहं ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । [इसका स्थिर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न होना कहाता है ] 
विद्यायां सच्चिदानन्दा अखणडैकरसात्मताम्‌ । 
माप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात्‌ ॥३१॥ 
विद्या [ज्ञान-साक्षात्कार | हो जाने पर तो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ये तीनों ही अखण्ड एकरस होकर दीखने छगते हैं। फिर ये 
तीनों प्रथक्‌ प्रथकू नहीं रहते। क्योंकि उस समय भेदक 
उपाथियां ही शेष नहीं रहती । 
शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः । 
योगाद्‌ विवेकतो वेषासुपराधीनामपोकृति! ॥३२॥ 


शान्त' या घोर वृत्तियां तथा शिळा आदि पदार्थे ही भेदक 


. उपाधियें मानी गयी हैं। इन उपाधियों का परिहार या तो 


“योग? से हो सकता है या फिर “विवेक! [ज्ञान] से ही इनका 
परिद्वार किया जा सकता । F 
निरुपाधिब्रह्मतत्वे भासमाने स्वयंप्रभे । 


अद्वैते जिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३३॥ 
इस सब का निचोड़ यही है कि--जब उपाधि रहित स्वयं- 
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प्रकाश आसने ढंग पड़ता है तब फिर यह दीखने बाळी त्रिपुटी 
नहीं रह जाती । यही कारण है कि उस को 'सूमानन्द' कहा 
जाता है । 
्रह्मनन्दाभिधे ग्रन्ये पंचमोध्याय, इरितः 
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यतास््‌ ॥३४।। 
नह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में विषयानन्द नास का पांचवां 
अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी लोग इसी को द्वार बना 
कर आत्मसम्द्र में घुस ब5 । 
प्रीयाद्धरिइरोऽनेन ब्रह्मामन्देन सवदा । 
' पायाच्च प्राणिनः सवान्‌ स््शिताञ्छुद्धणानसान।। ३५॥ 
इस ब्रह्मानन्द नाम. की पुस्तक से हरि और हर प्रसन्न हो 
जांय । [ अपना प्रसन्न रूप साधछों को दिखाने पर उतारू हो 
जांय ] | शुद्ध मन वाले जितने भी प्राणी उनके आश्रय सें पढ़े 
हैं वे उन सब का पाऊन करें | उन्हें इस संखार सागर स पार 


कर दें । ] 
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इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदरयां 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समासः 


[ पचद्शी समाप्ता ] 
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ओम्‌ । 
पंचदशी के प्रत्येक प्रकरण के 
भाषपूर्ण 
संक्षेप | 
छोकों को पढ़ने से पूर्व यदि इन संक्षेपो को . 
, पढ़ लिया जायगा तो प्रकरण का | 
भाव समझने में बहुत 


` सहायता मिलेगी । 
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जिन को जिस बात की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण 
करने में समथ भी हों, तो वे उसके “अधिकारी” कहाते हैं। जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें भी 
तो वे उसे न न समझने के कारण उससे कुछ भी लाम नहीं उठा 
सकते। जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हे 
ससार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परिज्ञान हो चुका हो,जिन पर माया 


` का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेत्र खुळना 


चाहता हो, ब्रसन्त ऋतु के आने प्र सर्वतः अंकुरित पौदे के समान 
्ञनाङ्कुर जिनके अन्दर से फूट निकलने की तैयारी कर चुका हो 
सक्षप में यों कहो [कै जो नित्यानित्य वस्तुओं को पहचान चुके हों 
इसी कारण इंस लोक और परलोक के भोगों से जिन्होंने मुंह मोड़ 
छिया हो, जिनकी इन्द्रियां भी निगृहीत होगयी हों, जिनके मन के 
पांव में शम की भारी शखळा पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केवल 


'एक मुक्ति का ही दर्वाज्जा खुळा रह गया हो, उन लोगों को सरलता 


से तत्वज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निर्माण किया गया है, | 
वे ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं | इससे उनको तत्व अथीत्‌ 


अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा है £ 
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ब्रह्म का जो सचिदानन्द खरूप शाल्न में बताया गया है ठीक 
वही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता दै। पहले 'सत्त' को ही 
देख छें। सभी कहते हैं कि "मैं हूं? अर्थात्‌ मेरी सत्ता दै [में सत्‌ 
हूँ] मैं एक त्रिकाळ में रहने बाळा पदार्थ हूँ । अब ज्ञान के विषय 
में भी विचार कें--जागरण काळ में हमे शब्दस्पशादि के अन- 
गिनत ज्ञान होते हैं । उन ज्ञानों में, ज्ञान के व्रिषय, शब्द या 
स्पश आदि, मळे ही प्रथक्‌ पृथक्‌ होते जाथ, परन्तु उन सब 
विषयों को ग्रकाशित करने वाळा 'ज्ञान' तो सदा एकरूप ही 
रहता है । इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने लगा है, वह 
शब्दस्पशोदि-उपाधियों के कारण ही है । जागरण और खम्न के 
ज्ञानों का विचार भी ईसी प्रक्रिया से कर लेना चाहिये । जागरणं 
और खम्न भले ही भिन्न भिन्न होते जायं, परन्तु उमयवर्ती सूत्र- 
- रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है। सोते समय जो 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्व ` 
ही है । कहने का तात्पर्य यही है कि दिन पर दिन, मास पर 
मास, वरे पर वष, युग पर युग और कल्प :पर कल्प बीत गये 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदेव क्ुहार के ऐरन के 
संमान, वैसे के वैसे ही खयंप्रकाश बन कर डट रहे हें और. 
` डटे रहेंगे। इन ज्ञानदेव ने इस त्रिमुवन को व्याप्त कर रक्खा है। 
यदि अरबों कोस दूर अपने मन को भेजें या अनन्त कोटि 
} सूयो का चक्कर छगाने का अपने मन को आदेश दे दें, तो भी 
_ यह ज्ञानदेव वहां पहले से ही बैठे पाये जाते हैं । सृष्टि बनने से , 
. पहले भी ये ये और नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही। ये 
न हों तो उन दोनों अवस्थाओं को कैसे जानें? बस ये व्यापक 
. (देश और काल में व्यापक) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी ` 
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परमानन्दरूपता का भी थोड़ा बिचार करें। हरएक प्राणी अ 
को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते . 
हो ऐसी आरांसा का गुप्त कारण क्या है १ इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी सर्वहदयेश्वरी. अभिलाषा का मुख्य कारण है । 
इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
क्िया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हो जाता 
है, परन्तु दूसरों के खार्थ से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
देखी नहीं गई। | 

यों जो (सत्‌ चित्‌ आनन्द ) लक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 
वे संभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं । अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचार्य यह महाबातौ कह देते हैं 
'किं ओ दिड्मूढ प्राणी ! आत्मां और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं। 
ये तो एक ही' वस्तु. के दो नाम रख छिथे गये हैं। | 

आत्मा की जिस परमानन्दरूपता.का वर्णन ऊपर किया है, . 
वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फँस गई है कि वह ज्ञात मी रहती 
है और अज्ञात भौ बनी रहती.है। आत्मा की इस परमानन्दः 
रूपता को अंशतः छिपा लेने वाळी अविद्या के ही “माया? और 
'अविद्या? नाम के दो बड़े मेद हैं | इन्हीं से ईश्वर, प्राज्ञ, भाकाश 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पांच कर्मेन्द्रियं, 
पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं । इनसे फिर _ 

तेजस और .हिरण्यगर्भ का जन्म होता है। फिर इन पांचों भूतों | 
को स्थूर रूप में छाने के लिये इनका मिश्रण किया जाता है, | 
' जिसे "पंचीकरण? कहते हैं | उन पंचीकृत भूतों से ब्रह्माण्ड _ 
b [ ' सुवन तथा अनेक प्रकार के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है। 
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“कारण और सूक्ष्म शरीर तो सम्पूर्ण प्राणियों के एक समान ही 


होते हैं केवळ स्थूल शरीरों में दी भिन्नता है। “वैश्वानर? और 
रिश्चः की कल्पना मी इन ही स्थूळ शरीरों के आधार से की 
जाती है। विश्व कहाने वाळे इन देवता पश्ु पक्षी और मनुः 
ष्यादियों को, अन्दर के गुप्त तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । 
तमाशा देखने बाळे बाळक जैसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अन्ञान के -कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार पर खड़े 
रहते हैं और कर्मेन्द्रिय रूपी मजदूरों से कुछ उळट पुळट कराया : 
करते हैं । इनकी बेसमझी को कहां तक कहा जाय, ये ऐसे 
चक्कर में फंसे हैं, ये ऐसे भंवर में पड़ गये हैं कि इनका निस्तार 
होना ही कठिन हो गया है। ॒ 

ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ भोग [मज़ा] करेंगे । 
ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे । कमे करने के कारण 
तो इनको उस कसै का फळ भोगना आवश्यक हो जाता है । भोग 
कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मजा हाथ आजाता है तब ये दुगने 


` उत्साह से फिर-फिर कर्मजाल में फँस जाते हैं | यों कमै से भोग 


और भोग से कम की उत्पत्ति होती रहती हेः। इन कमै और 
मोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता। इनके मन में कभी 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कया हम सदा इस कम और 
मोग की शंखा में ही जकड़े रहेंगे! या कमी हमको इससे 
छुट्टी भी मिलेगी १ बेद्वार के दरवाजे में बन्द किये अन्धों की तरह 
ये जन्मजन्मान्तरों मे चक्कर लगाते रहते हैं । इन्हें कभी भी सुख 


के दशन नहीं होते । इनकी हाळत नदी में बहते हुए उन कीड़ों 


की सी होती है जो एक मंवर से निकल कर दूसरे में फेस जाते 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे में जा गिरते हैं। जब कभी किसी 
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के कोटि पुण्यों का उदय होता है तब उसे संसार के गहन त 
के पारखी गुरु के दशैन मिल जाते हैं । [ 
संसार में जळ के अथाह समुद्र भर पड़ हैं परन्तु मेघ के 
दरारा आया इआ जळ ही पेय होता है । इप्ती प्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपूर्ण हो ही रहा है, परन्तु वह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो 
घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब तो 
उसी को दुह्कर बिछोकर फिर उस गाय को खिलाते हैं. तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मसर्पि निकाल कर. हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
३यकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कबीर के शब्द 
बड़े ही हृदयग्राही हैँ: े 
वस्तुं कहीं ढूंढे कहीं केह् विध आवे हाथ। 
कहे कबीर तब पाइया जब मेदी लीना साथ ॥ - : 
भेदी छीना साथ कर दीना वस्तु छखाय। 
| कोटि जनम का पन्थ था क्षण में पहुँचा जाय॥ 
| उस आचार्य के उपदेश से. पांच कोशों में छिपे इए आत्मा 
की सम्भावना मन में दृढतापूर्वक बैठ जाती है । जब यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता है तब आत्मविस्मरण' होकर इसे 
| संसार में फंसना पड़ जाता है। [ 
मूज में से जैसे तुळी को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आचायों 
की बताई युक्ति से जब धीर छोग इनः तीनों शरीरों में रमे हुए 
आत्मतत्वं का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उद्धृत आत्मा में वे 
ही लक्षण स्पष्ट दीखने लगते हैं जो कि ब्रह्म में बताये गये हैं । | 
' छक्षण की एकता को देखः कर तब साधक को कहना पड़ जाता 
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है कि मैं तो परह तत्व ही हूँ। इतने से पर और अपर 
आत्मा की एकता की सम्भावना तो पाठकों के हृदय में बैठ ही 
जाती है। :.मसि आदि जो महांवाक्य हैं वे इसी एकता 
की साक्षी देकर चले जाते हैं। अधिकारी लोग इन वाक्यों को 
जब विधिपूर्वक सुनते हैं तव उन्हें अखण्ड सचिदानन्द ब्रह्म की 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है । : 
श्रवण और मनन के प्रताप से जब इस परमार्थ में की 
विचिकित्सायें भाग जाती हैं और इसी परमार्थ में चित्त को ठहरा 
कर, तैल की धारा के समान एकाकार बृत्ति का प्रवाह बहा दिया 
जाता है, तब बस यही "निदिध्यासन? कहाता है | इस निदि- 
च्यासन की जब परिपाकावस्था आती है तब उसके माहात्म्य 
- का क्या वर्णेन करें । तब तो घ्याता और ध्यान दोनों ही खोये ' 
जाते हैं। उस समय के ध्येयैकगोचर चित्त की अलौकिक 
अवस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित प्रदेश में जळता 
हुआ या चित्र में खींचा हुआ कोई दीपक ही हो। ऐसी अवस्था 
जब किसी के चित्त की हो जाय तब उसे समझ लेना चाहिए 
कि “समाधि? होने लगी है । इस समाधि का महाङ्कुत प्रताप यह 
है कि हमने अनादिकाळ से जो अनन्त कर्मों के कूड़े इकट्ठे कर 
र्खे हैं चे संब के सब इस समाधि से नष्ट हो जाते हैं | शुद्ध 
धर्म की वृद्धि होने छगती है, जिससे कार्यसहित अविद्या को. 
मार भगाने वाळा साक्षात्कार आ धमकता है । इस समाधि को 
करते करते जब . सम्पूण वासनाजाळ विनष्ट हो चुके. हों, जब 
पुण्य पाप नाम के कमो के ढेर का समूळ उन्मूलन हो चुका हो, 
तब कहीं जाकर “तख्रमसि” आदि वाक्यां का सच्चा अर्थ समझ 
में आया करता है । ऐसी उदार अवस्था के आने सें पहले पहले 
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` हमें जो फि आत्मतरिषयक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही 

समझना चाडिए | परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जब किसी 

को होता है तब उसका संसार का कारण मूळाज्ञान भी जळ- 
मुन कर खाक हो जाता है। 

ऐसा तत्वतिवेक जब कोई कर. लेगा "और अपने मन को 

इसी लक्ष्य की महादीक्षा भी दे देगा, तब उसे अपरोक्ष ज्ञान 

होकर ही रहेगा । उसका संसारः-बन्धन टूट फूट कर शतधा 

विदीण हो जायगा । फिर परम पद को पाने में उसे क्षण भर 

का मी विम्ब नहीं होगा। चाह तो उसे यह भी कह सते हैं 

कि वह सचिदानन्द स्वरूप व्रह्म ही हो जायगा । 


गंभीर सूचना 

जो तत्त्र है अर्थात जो अनारोपित (अकल्पित ) बस्तु है उस 

का दिगूदुरीन इस प्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
गंभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकंस्पित पदार्थ 
„ रह ही नंहीं सकते हैं । एंक स्थान पर अकल्पित पदाथ तो एक 
ही ठहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक 

' अकल्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी है, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
` (सच्चा) सांप भी हो यह हो ही नहीं सकता | हां, यह तो हो 
सकता है `; जहां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कल्पित सांप भी 
रह रहा हो | सच्चे और कल्पित का एक साथ दोना तो <अमस्थळ 
में प्रत्यक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कल्पित पदार्थ 
अतीत हुआ करते हैं वहॉ-वहा उनका तत्त्व अर्थात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता ही है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है । उस पदार्थ के तत्त को यदि हम जान छें, तो कल्पित 
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जाते हैं। इसी प्रकार यह समझे कि इस संसार का भी जो तत्त्व 
है, अर्थात्‌ जो इस संसार का अनारोपित खरूप है बह तो एक 
ही है और वह भी छिप सा रहा है। वह “सत्य' ज्ञानः और 
“परमानन्द? स्वरूप है । परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्त के आधार से जो फि अनेक 
कल्पित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत भौतिक पदार्थ 
प्रतीत होने ळग पड़े हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया हे और. अब हमें सत्र “असल्य? “अज्ञान? और . 
दुःखों के ढेर ही ढेर दिखाई पड़ रहे .हैं। जैसे रस्सी का सांप, 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थौ ने ततत्र की प्रतीति को 
रोक दिया है और स्त्रं हमारे सामेन आकर खड़े हो गये हैं । 
सांप को देखकर जैसे भय और कम्प आदि हो जात हैं, इसी 
` प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखन से अब तो जन्म मरण आदि 
का चक्र चळ पड़ा है । हम अमागे प्राणी जन्मन के लिये मरते 
हैं और मरने के लिये जन्म लेते हैं। भोग के लिये कम करते 
ह और कमे करने के लिये भोगते हैं । यों हम अज्ञानोपहत होकर 
मूखे बालकों की तरद इस चक्कर को निरन्तर घुमाते ही जाते 
हैं। जब पुण्यपरिपाक से किसी तत्त्व के पारखी से भेंट हो 
जाती है और वह कृपा करता है तत्र इन कल्पित चीज़ों की 
` प्रहचान होकर, अकल्पित सच्चिदानन्द बस्तु पर साधक की 
दृष्टि जा पड़ती दै और बस तभी संसरण बन्द हो जाता है । 
कारुणिक आचार्य तत्व ( अकल्पित पदार्थ.) का जो खरूप है 
वह बता देते हैं । तव उस पर मनन चळ पड़ता है और मनन 
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जमा दिया जाता है। इस तल में जमते जमते, जब मन की. 
अत्रस्था,नसत्ीर खिचे हुए दीपक की सी शान्त हो जाय, तब यही 
' समाधि अवस्था कही जाती है | इस समाधि के हाथ लगने. पर, 
कमो के ढेर में आग ळग जाती है और संसारबन्धन गळ जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ता है । 
दर्पण ठोस होता है, उसके अन्दर तिळ धरने को भी कही 
स्थान नहीं होता, परन्तु उसी के अन्दर, अनेक पदार्थों को अपने 
पेट में लिये हुए, म्या चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 
'हे। इसी प्रकार, वह सच्चिदानन्द तत्व भी, सत्र ठसाठस भरा 
पड़ा है, यह शिळा की तरह ठोस है, इसमें जरा सा भी कहीं 
छिद्र नहीं है, किं इसमें कहीं कोई तिनका तक भी समा 
सके । परन्तु इस दुर्घटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
को.अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निर्द्र सक्चि- 
दानन्द में भ्रम से व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
अनन्त आकार को देखते हुए भी जैसे इम दपण की निर्मलता 
को जानते ही रहते हैं और उस दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, 
इसी प्रकार सच्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखते | 
इंए भी उसकी निर्मलता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि . 
हमारे मन पर इस सच्चिदानन्द रूपी जळ के चार.छींटे आपडे 
र मन को इस तत्व की महादीक्षा मिल जाय, मन इसी तत्व 
भें रस जाय और बाझ दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाया 
'तो समझिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजें इट गयीं: और तत्व 
[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज़ हाथ. ळग गयी हे है| इस तत्व को 
पकड़ा देना ही तत्वविवेक नाम के प्रकरण का उद्देय है । | 
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पंचभूतविवेक का संक्षेप 

पंचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण म॑ बनाया गया हू कि 
वर्षो ऋतु में पर्वत से ही उत्पन्न होने वाळे तिनझ जिस प्रकार पत्रत 
को ही ढक लेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत उसी (सत्‌ अद्वेत 
तत्व) सं उत्पन्न इए है परन्तु इन्हान उस ही छिपा डांला है । अव 
हम साधकं का यह परम कत्तव्य है कि इन पांचों भूतों का 
विक्चेपण करके, छिपे हुए उस तत्व को फिर दुबारा पहचान छ। 
पहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियों से युक्तिया स 
और झाखों से जिस पसारे को हम देख रहे हैं वह पसारा सृष्टि 
बनने से पहल नहीं था। तब एक सत्‌ ही सत्‌ था। वह्द सतू 
क्योंकि निरवयव तत्व है इस कारण पड़ में जसे पत्र पुष्प और 
` फळादिथों से होने वाळा. स्वगत भेद रहता है वह भी तब नहीं 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड से जैसे सजातीय भद होता है वैसा 
सजातीय भेद भी तब नहीं था। एक पेड़ का विजातीय पत्थर 
आदि से जैसे भेद होता है वैसा -विजातीय भेद भी तब नहीं था। 
यों स्वगत स्त्रजातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तत्र - 
था । कई लोगों को तो यह एक तत्व की बात बड़ी ही असह्य 
प्रतीत होती हैं। जैसे समुद्र में इबने से स्थळचारी का दम घुटता 
हे, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन के 
: प्रचार के लिये अवकाश न पाकर, वे लोग वहां की गम्भीर शान्ति 
से घबरा उठते € । दूषित वायु में रहने के आदी जेसे सुगन्ध 
बायु से नाक सवोडते हैं और घ्रबराते हैं इसी प्रकार बरहुव्याकुळ- 
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चित्तों को अनन्त झान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी भयानक 
दीखता है। बाळक जैसे जंगळ में डरता है इसी तरह अखण्ड तत्व 
से भी कई लोगों को भय छगता है। परन्तु उनके डरने का कोई 
भी उचित कारण नहीं है। जब कोई समाधि करता है और जब 
निश्चित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है और तूष्णींभाव 
का उदय होता है, तब उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधकों 
को स्पष्ट ही होता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
विचार ठीक नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को जानने वाळा 
जो कोई तत्त है उसको “कुछ भी नहीं' कहना अनुचित है | शून्य 
` को तो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निर्मेनस्क 
होते हैं, उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही त्त सत्‌ 
पदार्थ है । इस सत्‌ में इस पसारे को फैलाने की जो शक्ति रहती 
है, वह न तो असत्‌ ही है, क्योंकि प्रतीत होती है और न सत्‌ | 
ही है, क्योंकि वह सदा नहीं रहती । उसकी बाधा दो जाती है। 
` देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिल कर एक ही गिने 
जाते हैं । इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तत्व नहीं गिने 
'जाते। कहने का तात्पर्य यह दै शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता 
. है। जैसे शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता है, ठीक इसी तरह . 
शक्ति के जो स्थूळ कार्य (परथिव्यादि) हैं उनसे भी द्वैत की शंदप 
को अवकाश नहीं है। उस. शक्ति से, सब से प्रथम आकाश 
उत्पन्न हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सत्‌ से ही आई है। सत्‌ 
का ही आकाश बन गया है। “आकाश की सत्ता’ ऐसा कहना 
दारीनिक भूल हवै । यह सत्ता वायु आदि अगले भूतों सें भी गई 
हैँ । आकाश उनमें नहीं गया, इसी कारण कहते हैं कि आकाश 
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और सत्ता भिन्न भिन्न तत्त है। आकाश में से सत्ता को पृथक्‌ 
कर ळो फिर बताओ आकाश का क्या रूप रह गया है? सत्‌ स 
' भिन होने के कारण वह तो अब निश्चय ही असत्‌ है। असत्‌ होने ` 
पर मी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है। आकाश 
तो कमी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सद्स्तु में कहीं ज़रा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदाथ समा 
सकें । इसीलिये तत्त्वज्ञानी की दृष्टि. जब आकाश पर पड़गी, तब 
वह उसे निस्तत्व समझेगा और जब सद्वस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तव वह उसे निरिछद्र किंवा निरन्तर ही समझेगा। यों 
प्रत्येक भूत और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर जब 
बार बार विचार चलेगा, तब अद्वैत के सत्य होने की बात इढतर 
होती जायगी । परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना का 
प्रभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पहले जैसा 
ही चलता जायगा । व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक बृथा 
विचार नवीन साधकों को हो जाता है वह भूल होती है | होना 
यह चाहिये कि जो ब्यवहार अब तक अपने संकीण दृष्टिकोण 
से चळ रहा था वही अब व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण से. 
चलना चाहिये । इस ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप बंदल नहीं 
जाता है.। यह ज्ञान तो केवळ हमारे दृष्टिकोण को बदळता है । 
ज्ञानी के व्यवहार में अवश्य ही कुछ एसा चमत्कार आ जाना 
चाहिये कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय हो, नमूने का 
हो, अनुकरणीय हो, लोकहित में वाधा न डालता हो । ऐसा 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी है । उस ज्ञानी की जिस परिमाण 
से द्वेत की अवहा (अनादर) इढ होगी उसी परिमाण से अद्वैत में ' 
बुद्धि ठहरेगी । यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और संसार समुद्र की. 
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कूछंक लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तट को तोड़ फोड़ नहीं 
सकेंगी तब 'यह पुरुष “जीवन्मुक्त' कहाने छगेगा । पाँचों भूत 
या पाचों भूंतों से बना हुआ कोई भी पदार्थ जब दीले तमी 
उसके सत्य तत्त पर दृष्टि पड़ने लगे और उसमें ही जमने मी | 

` छो तो यही द्वैतावज्ञा! कहाती है। यही “अद्वैत बुद्धिः कही 
जाती है और उसे ही श्राहमी स्थिति! भी कह देते हैं। मरते समय. 
भीं एक क्षण भर के लिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति ` 
हाथ ळग जाय तो उसकी मुक्ति अवर्यंभाविनी है । फिर जो 
'बड़भागी बचपन से ही इस झुभ स्थिति में जमने लगा हों, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्या हो ? क्योंकि मरते समय जो आन्ति 
नष्ट हुई है वह भ्रान्ति फिर कमी भी लौट कर नहीं आयेगी । 
' मृत्यु को तो इस लोक और परळोक की मध्य सीमा. मानते हैं । 
उस सीमा पर जिसकी रन्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसकी परळोक यात्रा की पूँजी ही जळ भुन कर राख हो जायगी। 
जिस पुरुष को उपर्युक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
जिसे ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुक्री हो, वह महाभना खाट पर 
सड़ कर, भूमि पर छोट कर, पूर्ण स्वस्थ रह कर या मूच्छीवस्था 
में ग्राणों का त्याग भले ही कर दे, उसे फिर रान्ति कमी भी 
नहीं होगी मूच्छ आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है। क्या भला कहीं 
पढ़ा लिखा आदमी नींद आ जाने से कुपट्टा हो जाता है ! जिस 
महाविद्या को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम से जगाया दै, वह विद्या 
अब कभी भी नष्ट होने वाळी नहीं है । क्योंकि वेदान्तों से प्रबल 
कोई प्रमाण ही नहीं है । वेदान्तो के बताये जिसे अहत का 
पूर्ण अनुमोदन साधक के अनुभव ने कर दिया है उस अद्वैत की 
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बाघा करने को दूसरा प्रमाण कहाँ से आयेगा £ अनुभव से-अपने 
तजुर्बे से-वड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता। इस प्रकार सतू 
जो अट्टैत है और अनृत जो द्वैत है, इन दोनों को हिळामिला 
कर जो एक मिश्रण बना लिया गया है, इस मिश्रण को जब 
सर्वथा अळगा दिया जाय, जब इन दोनों को अळग अछग समझ 
छिया जाय, तो निर्वाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकेगा । 
सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्वैत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तकाछ में मी नहीं 
हो सकेगी और विदेहमुक्ति मिल कर ही रहेगी । 
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पचकोशविवेक का संक्षेप 

पंचकोशविवेक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गया है 
कि देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कतो [विज्ञान], कतौ से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] वस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “गुहा? कहाती है। इस 
. यदद में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया है, उसे तो हम तभी जान . 
` सकते हैं, जब कि पळे इन ऊपर के पांचों कोशों का वित्रेक कर 
लें। इस लिये आइये अब नारियल के छिछकों की तरह उन 
पांचों कोशों को ही छीळ कर फेंक दें और गुह्ाहित ब्रह्मतत्व के 

द्रीन करें-- 
यों तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
ठीक उसी तरह ये उसका दन कराने में साधन मी तो हैं। ये 
बन्व भी करते हैं और मोक्ष भी दिलते हैं | नारियल का छिलका 
जेसे नारियळ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियल को पाने : 
की जगह भी तो वही हे । जिन पांचकीशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाला है, उस तत्व के दर्शन भी तो उन्हीं के अन्द्र.होते 
हैँ । यदि ये पांचकोश न हो, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता । उस ब्रह्मतत्व के दशन की रीति यह है 
. कि देह से लेकर आनन्द पन्त जो भी पदार्थ दीख रहे हैं, वे 
सब इस प्रकरण में कही रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सब | 
देखने बाळा, खयं कमी भी न दीखनेवाला, जो तत्व है, 
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“वही तो आत्मा है। आत्मा के न दीखने का यह कारण कदापि 
नहीं है कि आत्मा नाम का कोई पदायै है ही नहीं, किन्तु उसक 
न दीखने का कारण यह है कि वह तो खयं ही दीखनारूप 
जैसे गुड़ को मीठा नहीं किया जां सकता, इसी प्रकार आत्मा 
को भी देखा नहीं जा सकता | यां मळे ही वह आत्मतत्व किस 
के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता भं तो टश- 
मात्र भी ठेस नहीं ळग सकती हे। जिस मूग को तो सब के 
जानने वाळे उस ज्ञान का ही अनुभव किसी भी तरह न हाता 
हो, उस मिटटी के डेले को मळा कौन समझा सकेगा ? जो मन्द 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा है,उसको ज्ञात [ज्ञान के विषयों ] 
का अनुभव भी कैसे हो सकेगा! “मरे मुंह में जीम नहीं है 
.यह बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यह बात भी है 
कि में ज्ञान को नहीं जानता टँ । विचार करो कि हमको कभी . 
घड़े का ज्ञान, कभी वस्न का ज्ञान. और कमी रूपादि विषयों 
का ज्ञान होता है, अपने योर्गयुक्त मन से ज्ञान के विषय इन 
घड़े आदि पदार्थों की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन घदादि 
सभी पदार्थों में, माळा में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चेतन्य 
शान्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शान्त ज्ञान 
तक जब दृष्टि पहुँच जाय तब समझ लो कि यह ज्ञान ही ब्रह्म- 
तत्व हे । यह तत्व खयंप्रकाश भी है। इस सब पसारे के दीखने 
` से पहले यह दीखता है। जब यह आत्मा देखने की इच्छा' 
नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसरा पीछे से दीखने 
लगता है । बात तो यहां तक है कि यह पसारा उसके ही दीखने 
` से दीखता है। यह आत्मा खयं किसी को न दीखता हो [ जैसा 
` कि सुति में हो जाता है ] तो यह पसारा दील ही नहीं सकता । 
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इस पसर का दना सवा सडह जाने इ ने के अ, 
है। यों इस सारे जगत्‌ का साक्षी जो ज्ञानहूप आ.त्ा है वह 
अ अवस्था म ततर ह्वी दीख सकेगा जव कि इन पांचों कोशों का 
परित्याग पूर्णतया कर दिया जायगा। अथोत्‌ इनको आत्मा 
समझना छोड़ दिया जायया । इन सत्र कोशों को चमकाने बाळा 
जो ज्ञान नाम का प्रकाश दै, वही तो हमारा अपना खरूप हवै । 

. अविचारपूर्ण षटि क रहते रहते ही दीख पड़नेवाळे देहादियों 
की जब अनात्मा समझ छिया जाता है, तव विचारक के सामने 
आत्मतत्व खयमेव आ खड़ा होता है । उस समय उसको चाह्दो 
तो 'कुछ नहीं? कड दो याआत्मा?कइ दो या कुछ भी मत कहो | 
आत्मतत्व का वर्णन करने में अध्यात्मशाख्न ने 'नेति नेत्त की 
निराळी भाषा का उपयोग इसी भाव से क्रिया है। सम्प्रदायवाले 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--किसी मेले में कोई ली 
पुरुष ब्रिछड़ गये थे । राज-पुरुषों ने सारे मेळे को वेरकर एक द्वार 
में से निकाछा और द्वार पर खड़ी की हुई खी से बूझते गये कि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है ? वह सत्र का निषेध करती गयी “कि 
यह मरा पुरुष नहीं है |” जब तो उसका पुरुष आया, तब वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी कुछ न बोळ 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया.। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सब ही का. 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा ' 
है| यही “नेति नेति” का सरल भाव भी है | यों यह तत्व सत्य . 
पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका । इसकी ज्ञानरूपता भी सिद्ध की 
जा चुकी | यही तत्व अनन्त मी है--औरों का तो कहना ही 
क्या है, सबसे तीव्र गति वाळी कल्पना को भी यदि हज़ारों वर्ष | 


२० पंचदशी 


TT DosR 
देश और काळ के विस्तृत मैदान में दौड़ते जांय, फिर जहां हम 
पहुँच सकेंगे, वहाँ भी और उससे आगे भी यह ज्ञान रहता है । 
यों इसमें देश और काळ की कोई मर्यादा ही नहीं है । यह ज्ञान ` 
स्वरूप भी हे--पदार्थो को दिखाने वाला सूर्य का प्रकाश जैसे 
पदार्थों क ही आकार का हो जाता है, या जैसे पदार्थों के अन्दर 
रहनेवाळे पांच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञान भी सब पदार्थो के रूप का हो जाता है। यह तो 

` सब पदाथौ का आत्मा है क्योंकि यह उनके अन्दर बैठा बैठा सब. 
को दिखाता रहता है । यों यह तत्व प्रसेक पहळू से अनन्त हे । 
यह एक ही तत्व कभी तो इश्वर? हो जाता है और कमी “जीव? 

बन जाता दै । जगत्‌ की निमीणशक्ति जब हमारे व्यान में आती 

हे तब इश्वर रूप में यही तत्व हमें यादं आता है। जब पांचभौतिक 
शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता है तब यही तत्व हमें जीत्र माळूम 
पड़ने लगता है। तात्पर्य यह है कि जो जो उपाधियां हमें दीखती हैं 
उन सभी के साथ यह तत्व अठखेलियां करता रहता है--यह उन 

सभी में रमा हुआ रहता है । जब हम न तो सृष्टि को देखें और न 

शरीरों का ही ध्यान करें, तब तो केवल अनन्त ब्यापक चेतना का 
ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । तब 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊँची अवस्था आती है । 
इश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के कारण 
से ही हैं | ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। जो महापुरुष इन 
उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना से आँख भिड़ा 

देगा, जिस साधक का यह त्राटक कभी भी खण्डित नहीं होगा, 
जो साधक बड़े बड़े साम्राज्यों को चळाता हुआ भी इस ब्यापक 

` चतना को नहीं भूळेगा, जिस महापुरुष के अन्तस्तळ में यह बात 
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बैठ जायगी कि इस इश्वरभाव और जीवभाव का जन्म तभी ठा 
है जब हम शक्तियों और कोशों की ओर को भ्यान दे बैठते हैं, 
यदि इम इन दोनों की ओर को ध्यान बँटाना ही छोड़ दें तो 
फिर ब्ह्मभाव ही शेष रह जाता है। ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
ठोग पूर्ण रूप से ब्रह्म हो जाते हैं । अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक रूप को कमा छेते हैं। वेदान्तसम्प्रदाय 
में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो. अधिकारी छोग उपयुक्त 
प्रकार से पांचों कोशों का विवेक करके, उस गुह्ाहित ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेते हैं .तो यह बात बेझिझक कही जा सकती 
है किवे तो ब्रह्म तत्व ही होगये हैं। 'न जायते प्रियते वा 
विपदिचित्‌ ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है। उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर ब्रह्मभाव को जगा लिया है । 
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द्वेतविवेक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है कि--ट्वे 7. 
दो तरह का होता है । एक ईश्वर का द्वैत, दूसरा जीव का द्वैत । 
इन्द्रियां से दीख पड़ने वाळा संसार इश्वर का बनाया हुआ द्वैत 
है । इस द्वेत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवों 
के जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का 
बनाया हुआ द्वैत कहाता है । इश्वर जिन पदाथी को बनाता है 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है। ईश्वर के बना देने से ही 
वे हमारे ( जीत्रों के ) काम के नहीं हो जते हैं। थे तो हमारे 
काम के तमी ` होते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान हो 
जाय, जब हम उनका ध्यान करने छग पड़े, जब हम उन्हें 


सुखदायी या दुःखदायी मान बैठे तथा उनको पाने या छोड़ने . 


का कम (उद्योग ) करने लगें । यही कारण है कि ईश्वर की 
सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केवल वे ही थोड़े से पंदार्थ हमारे 
भोग में आते हैं जिनका हम घ्यान किया करते हैं जो हमारे मन : 
मे बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम क्रिया 
करते हैं । यों इस जगत्‌ को ईश्वर बनाता है और अपने ज्ञान 
तथा कमै के द्वारा जीव इसको भोगता है। जब.ईश्वर मायाबृत्ति | 
` नाम का संकल्प करता है तबइस जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है। | 
असन्त बहिमुख होने के कारण हम लोगों का संकल्पबळ तो नष्ट 
प्राय हो गया है । कछवी अपने बच्चों को केवल संकल्प के 
` बळ से पाती है। जो काम दूसरे प्राणी अपने बच्चों को दूध . 
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पिछाकर निकालते हैं वही काम कछवी अपने संकल्प से कर 
डालती है। संयम करते करते संयमी छोगों के संकल्प में फिर कम 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कर्म में बळ आता है। 
तत्वज्ञानी के कम में और संकल्प में दोनों जगह बळ रहता है । 
इश्वर को कर्म करना ही नहीं पड़ता। उसको केवळ संकल्प 
करना पड़ता दै। बस कम अपने आप हो जाता है। यों वे 
संकल्प से सृष्टि बना लेते हैं। जब जीवात्मा इस इश्वरोत्पादित - 
जगत्‌ के विषय में अपने मनोत्त्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगत्‌ उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता । ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसको वह मिळती है, वह हषे करता हैं। जिसे नहीं मिळती, 
चहं पछताता है । कुछ ऐसे मी होते हैं. जिन्हें न पाने का हर्ष 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है। यों 
एक मणि में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक “प्रिय” दूसरा 
अप्रिय’ तीसरा; “उपेक्ष्य । ये तीनों ही आकार जीवों की भिन्न- 
भिन्न बुद्वियों के अनुसार ही होते हैं। इन आकारों के बनाने में 
श्वर का हाथ सर्वथा नहीं होता। देखते हैं किः सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही खीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्री 
आदि अनेक रूपों सें देखी जाती है। वह जो ईश्वरनिमिंत 
` मांसमय ख्रीपिण्ड है, वह तो अवश्य ही एक तरह का रहता है, 
रन्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं । क्योंकि 
मोक्ताओं के मन भिन्न-भिन्न होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय पदार्थों से ही 
हमारा व्यवहार होता है। इन अवस्याओं में ईश्वर का बनाया 
पदार्थ होता ही नहीं । जाग्रत्‌ काल में भी मनोमय पदार्थों सें ही 
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व्यवहार होते हैं। परन्तु जाग्रत्‌ समय के मनोमय पदार्थों को . 
अत्यन्त सावधानी से जान लेना चाहिये । जब हमारा मन किसी 
पदार्थ को देखता है, तब वह उसी पदार्थ के रूप का हो जाता 
है। आंख बन्द करके ध्यान करते ही वही रूप हमारे मन में 
दीखा करता है । यों जब हम जागरण के समय किसी पदार्थ को 
देखते हैं तब बहां दोहरे पदार्थ होते हैं--जैसे एक मिट्टी का घड़ा 
दूसरा मन का घड़ा। मिट्टी के घड़े को तो हम प्रमाणों से जानते 
हैं । परन्तु हमारा मनोमय घड़ा प्रमाणों से -नहीं दीखता । वह 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है । हमको जो वस्तु 
बन्धन में डालती है वह यह 'मनोमय” ही तो है । यह हो तो 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो नहीं होते। बाह्य पदार्थ नहीं भी 
होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्थों से जीव को सुख 
दुःख हो जाते हैं । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीर्यपात 
हो जाता है । समाधि, सुषुप्ति या मूछोकाल में बाह्यपदाथ बने भी 
रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीज्रों को सुख दुःख 
नहीं होते । पुत्र दूरदेश में गया हो और वह जीता हो तब उस 
का पिता वंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो देता है। ' 
क्योंकि उसका मनोमय पदार्थ मर गया है । पुत्र मर भी गया हो 
परन्तु उसका समाचार न मिला हो तब नहीं रोता। क्योंकि 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है | यों यह स्पष्ट है कि 
मानस जगत्‌. ही बन्धन करने वाळा है। इस मानस द्वैत को 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एके “योग” दूसरा “ज्ञान?। योग में 
मनोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस संसार बनना रुक तो 
' जाता है, परन्तु वह बीजरूप में तो रहता ही है । जब मी मनो 
निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त मानस द्वैत आ खड़ा होगा और वह 
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बन्धन करेगा ही | मानसंड्ेत को सदा के लिये नष्ट कर इनैबाऴ 
उपाय, ब्रह्मत्व का--अपने व्यापक आत्मतत्व का--ज्ञान ही है । 
ईश्वर का दवेत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या . 
( बाधित होजाने वाला ) समझ छेने से ही, पारमार्थिक अद्वैत काः 
ज्ञान हो सकता है । जब पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान हो जाता 
है तब मानससंसार का बचना सदा के लिये रुक जाता है । 

जब प्रळय हो जाती है--जब अद्वैत ज्ञान करानेवाले- गुरु 
या शाख नहीं रह जाते और जब कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाळा दवेत नहीं रहता है--तब तो अद्वितीय तत्व समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्वैत तत्व तो तभी समझ में आता है. जबकि 
इसका बिरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो। यदि द्वैत दिखाई 
न देता हो तो अद्वैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 
ही हमारे पास नहीं रह जाता । यों ईश्वर का निर्मित द्वैत अद्वैत- . 
झन का बाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी है। सत्य संकल्प 
उस ईश्वर के बनाये हुए उसको हटा देना हम अल्पशक्ति जीवों के 
बस का काम भी तो नहीं है। कोई कोई साधक यहः मनाया 
करते हैं कि ख्नी बच्चे मर जांय तो मैं छूट जाऊँ। उनको यह समः 
भना चाहिये कि इश्वरं के संकल्प से उत्पन्न हुए खी बचे तभी 
मरेंगे जब ईश्वर का संकल्प पूरा हो जायगा। इन निष्फळ संकल्पों 
से क्या होना है ! करने की बात तो केवळ इतनी ही है कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़ दो। हमारा इनसे जो मानस 
सम्बन्ध है उसी से तो हम बध रहे हैं । उसे न हटाकर, ईश्वर 
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: की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो उपदासास्पद इच्छा ही है। 


हमको तो इस ईश्वर के द्वैत के रहते रहते ही अपना अद्वैत मार्ग 


मे कर लेना है। इससे रेभ करनो ठीक नहीं है। जैसे मानस 
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हैत से राग करना बन्धनकारक है. बैसे ही ईश्वर के द्वैत से द्वेष 
करना भी बन्धनकारक ही दै । जीव के द्वेत के दो भेद हैं---एक 
` शाखीय दूसरा अशाख्रीय । आत्मा और ब्रह्म का विचार शाखीय 
मानस जगत्‌ है। इस द्वैत को तत्वज्ञान हो चुकने के बाद 
छोड़ देना चाहिए । अशास्त्रीय द्वेत के दो भेद हैं-एक काम 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य । ये रहेंगे तो तत्वज्ञान होगा नहीं । 
किसी तरह तात्कालिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो भी 
जायगा तो वह ठहरेगां नहीं । तत्वज्ञान के बाद जीवन्मुक्ति की 
अवस्था आनी ही चाहिये। उसमें गीता वाळी देवी संपत्ति आनी 
ही चाहिए । जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उलझा पड़ा 
हे, उसका ज्ञान ज्ञान? नहीं है । वह मुक्ति रूप फळ को देनेबाळा 
नहीं है। वह तो कोरा ( बन्ध्य) ज्ञान है। ज्ञान हो जाय 
और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में झुद्धि न ओजाय, 
ज्ञानी का व्यवहार यह न कहने ळग पड़े [कि इसके व्यवहार 
में देहात्मवाद काम नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान ऐसा ही निर- 
थक है जैसे कि औषध सेवन करके पथ्यसेबन न किया जाय। 
जिसके मन से विषयसुख की लाळसा नहीं मिटी है उसको 
हज़ार ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा हूटनेवाली नहीं 
है। जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोड़ता है उसका 
बहुत बड़ा पतन होता है। कारण यह है कि अज्ञानी लोग 
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जिस इर तत्व से डरकर्‌ या कमगति से भय मानकर पाप-कर्म 


से बचते हैं वइ भय तो इसके मन से जाता रहता है। ऐसा 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पहले मनो- 
._ दोष अज्ञानी को सताते हैं, अब ऐसे कोरे ज्ञानी की लोक में 
निन्दा भी होने लगती है। यों इस शुष्क ज्ञान से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था। तत्वज्ञान का इतना तो दृष्टफ७ ठ हव 
चाहिये कि तत्वज्ञानी का व्यवहार उसका रहन सहन; उसकी 
बात-चीत, सब में अळौक्रिकपना हो और उसके व्यवहार से 
उसकी पूजा हो, लोग उसको श्रद्धा से देखे । कामादि के साथ 
ही साथ, सब दोषों के मूळ मनोराज्य को मी, बन्द करं देना 
चाहिये । मनोराज्य को जीतने के छिये निर्विकल्प समाधि करनी 
चाहिये । सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि होने 
लगती दै। जिसको तल का ज्ञान हो जाय, जो एक्रान्त बास 
करता हो अथात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने ळग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोष नष्ट हो गये हों वह, लम्बे प्रणतं को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता है । 
जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तव साधक के वृत्तिः * 
थत्य मनकी हाळत गूंगे पुरुष की-सी हो जाती है । शूँगा जैसे 
इछ भी नहीं बोलता इसी प्रकार उसके गूँगे मन में वृत्तियों का 
उत्पन्न होना रुके जाता है । “हस्य नहीं है? इस ज्ञानरूपी झाडू 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, इश्यरूपी कूड़े को निकाल 
कर, फेंक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उमड़ 
ही पड़ता है | कामादि अवस्थाओं के नेष्ट हो जाने पर, जब 
वासनाओं से शून्य गम्भीर मौनावस्था का प्रादुर्मान हो जाता - 
है, तब इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी नहीं हे। ऐसा 
परमपद जिन लोगों ने पा छिया हो, ‘उनको भी कभी-कभी भोग- 
दायी कर्मो के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता है । परन्तु उनके 
अभ्यास की प्रब्रलता उस विक्षेप को ठहरने ही नहीँ देती । 
नकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाद्वित हो जाती है। हौ जिन 
.हापुरुषों को विक्षेप होना सर्वया बन्द हो गया हो, उनको तो 
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रहमज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है । अध्यात्मविद्या के पारंगत सुनि 
लोगों का कहना है कि वे तो साक्षात ब्रह्मतत्व ही--सर्वव्यापक 
आत्मतत्व ही-_हो चुके हैं । जीव के बनाये हुए द्वेत को जब 
कोई प्राणी सम्पूर्ण रूप से छोड़ चुकेगा, तभी उसे जीवन्मुक्ति 
की ऊँची से ऊँची हालत प्राप्त हो सकेगी, इसी विचार को लेकर 
हमने ईश्वर के बनाये हुए द्वैत से, जीव के बनाये हुए द्वेत 
को, मुसुश्च लोगों के सुभीते के लिये, छाँट कर रख दिया है । 
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'महाशरोत्रिय' “महाराजा! “महायात्रा 'मह्दाप्र्थान! “महा- 
ज्ञानी? आदि जैसे शब्द हैं वेसा ही यह “महावाक्य” भी है। 
इसका एक यह भी अर्थ हो सकता है कि--जिस से बड़ा, जिससे 
व्यापक अर्थ वाळा कोई अन्य वाक्य न ह. सकता हो। दूसरा 
अर्थ यह भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो कि बोलने की आवश्यकता 
ही न रह जाती हो । जो प्राणी दिन रात बहिसुख बने रहते हैं, 
जो प्राणी आठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नटों, या पालतू तोते मैनाओं के समान | 
इन महावाक्यों को बोळ उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं । 
हम तो केवल उन महामना सुनियों की ओर को संकेत करना 
चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में धधकती हुई ज्ञानाग्नि की ज्वाळा 
में सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 

-भड़भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- 
मन्दिर के भौनग्रदेश में बेठकर इन वाक्यों को बोळ बैठते हैं 
और जब उनके हृदय-ग्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा छा जाता 
है-जिसके बाद एक भी अन्वर्थ वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा ` 
सकता जो उनके. उस गंभीर सन्नाटे को कमी भी भंग कर सकता 
हो, तब इन वाक्यों को 'मंाबाक्य? कहना बड़े ही गौरव की 
बात प्रतीत होती है । यह प्रकरण आगमप्रधान है--इसमें कुतर्क 

: और व्यथे विवाद को थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है। इसमें 
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जिन महावाक्यों का उलेख है वे समी प्राणियों के अन्दर गुप्तमाव 
से रहनेवाळे “पूण अहं? का वर्णन करनेवाले हैं। क्षुद्र अहन. 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्खा दै। त्रिचार की ऑच से 

जब क्षुद्र अहं जळ जाता है तब वही पूण अह प्रत्यक्ष दशन द्‌ 
देता हे । आंख का पलक खुळते ही जैसे अनन्त आकाश आंखों 
के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अहं को हटाते ही 
अंनन्त आत्मतत्र साधक को दीखने लग पड़ता है । उसी पुण्य- 
कीर्ति अवस्था की ओर संकेत करनेवाले ये ,महावाक्य &। 
जितने भी वेदादि सच्छा हैं वे इसी पूरणी: अहं की. आवाजें हैं । 
मनन में गहरे उतरे हुए लोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आवाज सुनाई 
पड़ा करती हैं | इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय? कहा जाता है । 
वेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो शुद्ध मन से सुनने 
की बाते हैं । इसी लिये वेदों को ऋषियों के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है । इस प्रकरण में जिन 'महावाक्यों? का वणन है 
उनकी मृतप्राय आवाजें जनसाधारण के हृदयों में मी सुनाई तो. 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्र अहंकार के परबश होने के कारण 
इनको अनसुनी कर देते हें । सभी प्राणी अपने जी में अपने 
आप. को बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । सभी को 
अपना आपा सञ्रैगुणसम्पन्न और सब से अच्छा, प्रतीत होता है । 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बत्रारने से चूकते नहीं हैं । 
परन्तु ऐसी संवेहृदयेश्वरी महत्ता का जो गुप्त कारण है उसका 
किसी को भी पता नहीं है। हम तो इसी गुप्त महत्ता को ही : 
सोया पड़ा हुआ 'अहं ब्रह्मास्मि? कहते हैं । अन्दर जो निःरान्द 
भाषा में “अहं ब्रह्मास्म' की अखण्ड रटना चळ रही है, उसी से 
यह प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रहा है। हमारे रोम रोम में 
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संसार को अपने जवाड़े में दबा रक्खा है परन्तु उस मौत को मी 
निगल जानेवाला यह अन्दर का “अह ब्रह्मास्मि’ कभी मरना 


जानता ही नहीं । इस अन्दर के 'अहं ब्रह्मास्मि' को इस मांस 


[ है। मौत ने सारे 


की चादर ने लपेट रक्खा है। अब तो हमें छ्ुद देहाभिमान के रूप | 


में इस “अहे ब्रह्मास्मि की निर्बळ ( सुरदा ) आवाज़ कभी कमी 
सुनाई पड़ जाती है। अब इसमें ब्राह्मतेज नहीं रह गया है। 
अन्दर के इस “अह ब्रह्मास्मि को--सोये पड़े हुए इस ओम्‌ को-- 
हम साधकों को घीरतापूर्वेक जगाना पड़ेगा । जब यह पूरा पूरा 
जाग उठेगा और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 
'यह देहाभिमान को, किंवा क्षुद्र अहंकार को जलाकर राख कर 
देगा। देहाभिमान के जळने का बहाना पाकर यहीं “अह, 
्रह्ास्मि’ फिर ब्रह्माण्ड भर में फेल जायगा और इस अनन्त ब्रह्म.ण्ड 
पर फिर अपना एकछत्र आधिपत्य जमा छेगा। ऐसी दिव्य 
अवस्था जब आ जाती है तब ही 'अह ब्रह्मास्मि’ आदि मह्दावाक्यों 
के बोलने का सचा अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो. कोरे 
. शाब्दिक [ शास्त्रीय ] ज्ञान से कुछ भी हने जाने वाळा नहीं है। 
गुड़ कहने मात्र से किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता है--राम 
राम रटने से तोता मुनि नहीं हो जाता है। ऐसी दिव्य अवस्था 
जब आती है तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता हे । तब 
` शोक भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन लोगों के 
पवित्र मानस में इस तरह के: अपौरुषेय महावाक्य सुनाई पड़ने 


छगते हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने ळग जाती है, | 


वें ही मुनि हैं, व ही जीवन्मुक्त दै; उनको ही विदेह मुक्ति 
'भिळ सकती है। जिसकी वाणी के पीछे अनुभव.का बळ नहीं 


~ 
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_ होता है ऐसी निस्तेज वाणी से बोळे हुए “अह जह्मास्मि! आदि 
महाव।क्य उसी तरह बन्धनकारक होते हैं, जिस प्रकार अन्य 
अपझन्द बन्धनकारक होते हैं । क्योंकि अनुभव रहित पुरुष जत्र 
इन मद्दावाक्यों को कहते हैं तब वे आत्मघात कर बैठते हैं क्योंकि 
उनमें दम्भ आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जते हैं । 
मुख्य महावाक्य- चोर हैं। एक 'प्ज्ञानं ब्रह्म' दूसरा . 
“अह्‌ ब्र्मास्मिः तीसरा “तत्त्वमसि? चौथा “अयमात्मा ब्रह्म’ | 
त्रस और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का साधन है-उसका ` 
ज्ञान इन ( या इन जेसें ) वाक्यों. स ही हो पाता है। आत्मा 
सच्चिदानन्द स्त्ररूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता 
हे । परन्तु 'यह आत्मा और वह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तत्व 
हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । 
; - ज्ञाने ब्रह्म 
चक्षु और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की इत्ति बाहर 
निकलती है, उस ब्रत्ति से उपहित जो चैतन्य किंबा ज्ञान है, 
उसी सेतो यह संसार रूपादि पदाथ को देखा करता हैं और 
शब्दों को सुना करता है। नासिका के द्वारा जो अन्तःकरण की 
बृत्ति बाहर निकळती है अन्तःकरण की उस वृत्ति से उपहित जो 
' चतन्य किंवा प्रज्ञान है, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार भले बुरे 
गन्धां को सूँघा करता है। वागिन्द्रिय से ढके हुए उसी 
चतन्य किंवा ग्रज्ञान से ये सब शब्द बोळे जाते हैं। रसना के _ 
द्वारा जो अन्तःकरण की इत्ति बाहर निकलती है, उसको जिस . 
` चैतन्य ने अपनी उपाधि बना छिया है, उसी से तो ये स्वाढु 
या अस्वादु रस पहचाने जाते हैं । इतना ही. नहीं और भी 
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इन्द्रियों तथा अन्तःकरण की बृत्तियों से जिस चैतन्य किंवा जिस 
'्रज्ञान की सूचना जब-तब मननशील पुरुष को मिला करती है 
' उसी को हम प्रज्ञान कह रहे हैं । ब्रह्मा इन्द्र देवता मनुष्य तथा 

पञ्च पक्षियों तक मे यह्दी ऊपर कहा हुआ प्रज्ञान व्याप्त हो रहा 

है। वेदादि सब्र इसी प्रज्ञान सूर्ये की बिखरी हुई किरणें हैं। इसी 

के सह्दरे से जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रलय हो रहे हैं--इस 
. कारण कंहना पड़ता है कि सर्वोन्तबीसी यह 'प्रज्ञान' ही ब्रह्मतत्व 
है। क्योंकि सर्वत्र व्याप्त यह अज्ञान? ही ब्रहम है, इसी से मैं मुमुक्षु 
अब यह बात बेधड़क होकर कह सकता हूँ कि मुझ में जो 'प्रज्ञान 
है वह भी ब्रह्मतत्व ही दे। आज से में इस महामहिम प्रज्ञान 
पर झूठा अहंकार (क्षुद्र अहंकार ) करना छोड़े देता हूँ । इतना 
जान चुकने पर भी यदि में इस सवेत्र व्याप्त प्रज्ञान? पर क्षुद्र 
अहंकार करूँगा तो में ब्रह्मद्रोही हो जाऊँगा। व्यापक ब्रह्म को 
क्षुद अद्दम्‌ में परिच्छिन्न करने का घोर पातक मुझे लगेगा । 

अहं ब्रह्मासि | 
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यों सिद्धान्तरूप से तो सभी देहों में वह परात्मतत्व पंरिपूणे . 


हो रहा है और सभी की बुद्ठियों का साक्षी भी है । सभी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा.और सब से अधिक गुणी मान कर “अहं 
त्रह्मास्मि? की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता। जब तो किसी 
'साधक को उसके साथ ही यह स्फूर्ति [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
` सै परिपूर्णं परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो वैसे स्छूति- 
युक्त आत्मा के विषय में ही इम “अहम? [मैं] शब्द कह रहे हैं। 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी हुई अविद्या की चादर को बार 
बार उतार कर फेंकने लगता है, जब कोई साधक मांस के झोंपड़े 
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मंसे निकल कर बार बार बाहर बेठने लगत है, तब उस 
साधक को ही इम अहम्‌ ['मैं?] कहना चाहते हैं। देश काल 
या वस्तु के परिच्छेद में न आने वाळी खभाव से ही परिपूर्ण जो 
` बस्तु है वह '्रह्म' कही जाती है। इस “में? को और उस 'म्रह्म' 
को परस्पर एक बता देना 'अस्मि? इस तीसरे पद का काम है। 
जिसका भाव यही होता है कि में (साधक) ब्रह्मत्व ही हूँ अथवा 
मैं साधक ही तो ब्रहम हूँ । भविद्या के प्रताप स जो मैं अपने आप 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ भी में नहीं हूँ ।  देहेन्द्रि- 
यादि की क्षुद्र और संकीण दृष्टि में उलझा रह जाने वाळा, 
देहेन्द्रियादि के साथ जल मरने वाला क्षुद्र प्राणी में. कदापि नहीं 
हूँ। अथवा अविद्या के प्रताप से जो में ब्रह्मतत्व को अपने से 
पृथकू--सातवें आसमान पर रहने वाळा--तत्व . मान बैठा था 
बह्‌ ब्रहमतर्त्व मुझ से पथक्‌ पदार्थ नहीं है । 


ततत्रससि ` 
जो अमी तक बृथा ही [नामादम क्यों] शरीरों के वेष्टनों से 


' छिपटा पड़ा था, जो शरीरों के साय बृथा ही बार बार मर और 


जी रहा था, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य के समझने 
की योग्यता अब जिसमें आ गयी हे, जो तीनों देहों से अळग 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की हैसियत में आ गया 
है, उसी को हम लक्षणाबृत्ति से “तवं? अर्थात्‌ 'तु? कह रहे हैं । सृष्टि 


बनने से पहले सम्पूर्ण: भेदों से रहित जो एक नामरूप रहित . . 


वस्तु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वैसी की वैसी 
: ही हे, जिस सद्वस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया है, उसी 
विकार सद्वस्तु को इम लक्षणाबृत्ति से “तत्‌? अर्थात्‌ "वह? कह 
. . रहे हैं । इन दोनों शब्दों के लक्ष्याथौ की जो छिपी हुई एकता दे 


; | 
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उसी गुप्त एकता का ग्रहण अति [है ] यह पद करा रहा है। 
परन्तु कितना ही प्रयत्न करो इस लक्ष्याथ तक तो केवळ अधिकारी 
लोगों की ही उदार दृष्टि पहुंचेगी । दूमरे .अनधिक्रारी लोग तो इस 
महावातो को हँसी में ही टाल देंगे और परम पद के साथ खिल- 
वाड़ कर बैठेंगे । मुमुञ्जु लोगों को चाहिये कि “तत्‌? "त्व? पदों की 
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~ 


जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुक्री हैं, उसत्रा दिव्यानुभव वे भी ळे. 


लें, और तैसा अनुभत्र करके अंनादिकाल की इस बृथा खटपट 
को भूल जांय । वे अनुभव करें कि क्या हम अनादि काळ से 
इसी भवजाल में उलझे रहने को यहां उतरे हैं ? क्या इस संसार 
की बेमतलब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 
हे! या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है ! जिसके कि 
आधार से हमको रान्ति के सुखद दर्शन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर तत्वमसि [ तुम तो वह दो, तुम्हें तो 
इस खटपट की कुछ भी आवश्यकता नहीं दै] यह मह्दावाक्य 


दे रहा है । ie 


अयमात्मा ब्रह्म 

जो तत्व खयंप्रकाश होने के कारण हदी यद्यपि सबको प्रत्यक्ष 
हो रहा है परन्तु हुआ करो; फिर भी मायामोहित प्राणी ने इस 
खयंप्रकाातत्र की भी ऐसी अपेक्षा की है जैसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की भी कोई न करता हो। कोटिजन्मों के पुण्यों के परिपाक से 
जव किसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्व तक जा पहुंचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि स पकड़ लिये हुए उसी तत्व को हम अयम्‌ [यह] 
कह रहे हैं--अथीत्‌ यह तत्व कभी किसी से छिपता नहीं है और 
यह कभी किंसी का दृश्य नहीं होता है। अहंकार,प्राण,मन इन्द्रिय 
तथा देह का जो समूह हैं; उस सभी का अधिष्ठान, सभी क 
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साक्षी, सभी से ग्रत्यकू, समी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 
को हम “आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमे दीख 
रहा है यह सब क्षणमंगुर है । यह क्षणभंगुर संसार अपने खभाव 
के अनुसार जब शेष नहीं रह जायगा, तब जो तत्व शेष बचेगा 
उस तत्व को ही हम (ब्रह्म! कहते हैं । वह ब्रह्मतंत्व साधक की 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कहा इुआ,खयंप्रकाश आत्मा ही 
तो है । इस आत्मा से भिन्न कोई ब्रनाम का पदार्थ होता होगा 
यह विचार प्रमाणानुमोदित नहीं है । इस आत्मा से भिन्न किसी 
को ब्रह्म समझना भारी से भारी मूल है। 


[६] 
चित्रदीप का संक्षेप 


तसवीर वाळे कपड़े की जैसे चार अवस्थायें हैं--धुला हुआ, 
मांडी छगाया हुआ, चिह्न किया हुआ और रंगभरा हुआ, इसी 
प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थायें हैं (१) चेतन 
( २ ) अन्तयोमी (३ ) सूत्रात्मा (४ ) तथा विराट्‌ । खयं तो वह 
चेतन है, माया का ध्यान करें तो वह “अन्तर्यामी? ट्वै,. सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें तो वह “सूत्रात्मा काता है, स्थूळ सृष्टिं पर दृष्टि 
: डालें तो उसे विराट्‌ कहना होगा। जो देव मनुष्य पञ्च॒ आदि के 
- शरीर चैतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़े हैं ये ही तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं । चेतनतत्व 
व्यापक हैं, पर है, अखण्डं है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का संसार समझते 
हैं वे सब भूळते हैं । चिदाभास के विषय में ज्ञातव्य बात यह है 
कि--देहों में ही चिंदामास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। 
दीखनेवाळा संसार'परमार्थ है,सब अपने आपे में लगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही 'अविद्या' है--यही बेसमझी है। यह संसार जीव का है 
आत्मतत्व का संसार हो ही नहीं रहा, ऐसा ज्ञान. विद्या” कद्दाती है। 
यह विद्या विचार करते रहने से हाथ आजाती है। उसको पाने 
के लिए जगत्‌ ,जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये। 
जीवभांव और जगतू भाव जब हट जायगा, तब आत्मा ही आत्मा 


शेष रह जायगा-तब कैवल्य आ धमकेगा । आत्मतत्व केवल 
रूप में ज्योंही आ विराजेगा त्यों ही विचार स्त्रयं छूट जायगा । 
आत्मतत्व को केवळ रूप में लाने. के लिये विचार की सहायता 
की जरूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 
` करळें । 'कूटस्थ! और “जीव” तथा ब्रह्म” और इश्वर? यों चार 
तरह का चेतन,चेतनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर लिया 
है । दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कमी भी 
कोई विकार नहीं आता । उतनी चेतना 'कूटस्थ? चेतना' 
कहाती है । उस कूटस्थ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुई, 
फिर उसमें चेतना का प्रतिबिम्ब पड़ा; फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन्न 
हुई, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज़ है। 


इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाला है। अब | 


तो यह इस तत्व को प्रथक्‌ रूप में कमी भी नहीं जानंता 

इसकाः यह न जानना, अनादि काल से है। यही “मूलाज्ञान' 
कहाता है । यह अज्ञान दो रूप, में काम करता है--एक तो यह 
रूप को ढकता है, दूसरे यह खंरूप को किसी विकृतरूप में 
( शरीर आदि के रूप में) दिखाता हे । यही “आवरण” और 
“विक्षेप है? । आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती है-- 


अपना आपा दूसरे पदार्था में रिलमिल जाता है। ये दोनों ही . 


बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट दो जाती हैं । परन्तु विक्षेप के नष्ट 


| . होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता है। क्योंकि 


विक्षेप की उत्पत्ति कर्मो से और अज्ञान से, दो से मिल कर होती 
दें । कमों का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चाहिये, उतने दिन 
. रहकर दी विक्षेप नष्ट होता है। यही कारण है कि ज्ञान दो 
'जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध कम नष्ट नहीं होता । आत्मा के 
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विषय में लोगों को बहुत से श्रम हैं कोई इसको कुछ मानता है 
और कोई कुछ । इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे बिचारों में जो सार है वह तो यही है 
कि मायी महेश्वर है और माया उसका एक औजार है। उस. माया, 
का जो अधिपति हवै उसके [कल्पित] अवयवों ने इस सब जगतू 
को व्याप्त कर रक्खा है । उसकी इस माया पर यदि कुछ विचार 
न करें तो यह सच्ची मादरम होती है, विचार करें तो वह अनिवे- 
चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ है । 
- यहृ माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत: नहीं होती, इससे यह 
खतन्त्र'नहीं हे, तथा असंग को ससंग बना देने के कारण यहद 
स्वतन्त्र भी है । जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 
तक आश्चय माळूम होता हे। जब यह समझ में आ जाती दे. 
तब माया समझ ळने से ही आश्चर्य नहीं रह॒ता। भिद्रानाम की 
जो जीव की माया है, उसमें जैसे कोई क़ानून लागू नहीं हो 
` सकता--वह जैसी दीखे वैसी ही ठीक डै। इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे वैसी ही ठीक है । इसको तर्क की 
कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने में चूक हो 
जायगी । श्रद्धा के माग से चळतेःचळते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने वाळी थी उन्मार्ग में पड़ जाने से उससे बंचित रह जाना 
पड़ेगा । सम्पूर्ण आक्षेप जगत्‌ को सत्य मानने वालों पर ही लागू 
हो सकते हैं । नीद की तरह माया पर कोई आक्षेप चळ नहीं 
सकता । माया पर आक्षेप न करके उसको तो हटाने के उपाय 
सोचने में ही आत्मकल्याण है । जिसका निरूपण न हो और 
दीखे भी “लौकिक माया? का यह लक्षण इस 'ऐश्वरी माया! में 
` भी है । जिस कारण में अचिन्व्यरचना की शक्ति दै, उस मांया 
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नाम के बीज का अनुभव सुषुप्ति में सभी को होता है । बीज में 
पेड़ की तरह सारा जगतू उस सुषुप्ति में लीन रहता है। उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासनायें रहती हैं। उन वासनाओं में 
जो चेतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे केसी केसी हैं । चेतन के 
आमास से युक्त वह माया ( अज्ञान) जब बुद्धिरूप में प्रकट 
होती है तब उसमें का वह चिदाभास स्पष्ट माळूम होने लगता 
है । जब वासनाओं की बुद्विवृत्तिये बन जाती हैं तब माळूम होता 
है कि ऐसी वासना भी इसमें थी। माया के अधीन जो चिदा- 
मास दे वही तो वेदों का “महेश्वर? है, वही 'अन्तर्यामी? है, वही 
«सर्वज्ञ? है, वही “जगतू का कारण? भी कहाता द्वै । यह जिस 
मानस या बाह्य जगतू को बना लेता है, उसे बदल देने का 
सामर्थ्य किसी में नहीं दै, यही तो इस की सर्वेश्वरता है। इसी 
कारण से जिस पर जो घुन सवार हो जाती है वह किसी के 
समझाने से हटती नहीं है। इस सुषुति के अज्ञान में ही सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं जिन्होंने इस 
सब जगत्‌ को घेर रक्खा है । सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म वासनाओं 
के अधीन होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो रहा है। इसी 
से उसे “सर्वज्ञ? कहा है। इसकी सतरज्ञता का ज्ञान हमें क्यों नहीं 
होता,इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें 


किसी को भी नहीं होता है | जो जो विषय सामने आते जाते हैं. . | 


उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं । यों एक काळ 
में न सही क्रिन्तु कालान्तर में सवेविषयानुभावी होने से उसकी 
सर्वज्ञता सिद्ध दोती दै। यों एक समय में उसकी सर्वज्ञता की 
प्रतीति न दने से उसके सर्वज्ञपन का प्रत्यक्ष नहीं होता। उसको. 
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तो अनुमान से जानना पड़ता है। विज्ञानमय आदि कोशों में 

तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 

करता रहता है इसी से उसे 'अन्तर्यामी? कहा जाता है । .धागा 

जैसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी तरह सब का उपा- 

दान होने से यह तत्व सर्वत्र ही रहता है । धागा जब हिले तब 

पट अवश्य हिलता है, इसी प्रकार यह अन्तयोमी तत्व जिस पदार्थे 

की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह कार्य अवश्य ही 

होकर रहता है । इस अन्तयीमी में यदि घट की वासना जाग 

उठे तो घट अवश्य बनता है। इसी भाव से गीता में हृदय में बैठ 

कर सब यन्त्रालढ भूतों को घुमाने की बात कही हैं | वही 

ईश्वर तत्व पुरुषार्थ का रूप धरकर मी आता है, इसका कारण 

पुरुषार्थ मी व्यर्थ नहीं होता है। अन्तयीमी की यह प्रेरणा 

ध्यान में भळे प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 

समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से मुक्ति के ' 
मिलने की बात जहां-तहां शाख्नों में कही ही दै। यही इश्वर 

प्राणियों के कर्मो' की अपेक्षा करके कंभी तो जगत्‌ को उत्पन्न 

कर देता है और कभी उसे अपने अन्दर छिपा लेता है। जगत्‌ 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रळय तो ठीक ऐसे हैं. जेसे हमारे दिन 

रात, हमारे जागरण और खमन या हमारे उन्मेष और निमेष _ 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों । यहद ईश्वर और वह त्रह्मतत्व 
` एक नहीं है । परन्तु सर्वसाधारण को इस भेद का पता नहीं है। 
बे इन दोनों को एक ही समझते हैं । शाखों का तात्पये तो यही है 
कि ब्ह्मतत्व असंग है । जगत्‌ का सर्जन करनेवाला महेश्वर तो 
मायावी है ! ८ हर 

` अव दूसरा जो 'सूत्रात्मए है उसके विषय में भी सुनिये-- 
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वह सब सूक्ष्म देहों मे अहंभाव रखता है। इच्छा? ज्ञान! तथा 
“क्रियाः नाम की शक्तियें इसमें रहती हैं । मन्द अंधेरे में जगत्‌ 
जैसे अस्पष्ट दीखता है वैसा ही अस्पष्ट संसार इस “सुन्नात्मा' 
मे दीखता है । अंकुर फटने वाळे पौदे की जो अवस्था होती है 
वही अवस्था इस "सूत्रात्मा ( हिरण्यगर्भ ) की है । | 

राद! नाम की जो तीसरी अवस्था है वह तो धूप में. 
चमकते इए संसार की-सी है । संसार के बड़े से बड़े और छोटे 
से छोटे जो भी जड या चेतन पदाथ हैं वे सब के सब छोटे 
या बड़े ईसवर तत्व ही तो हैं । जमी तो लोक में जब कोई किसी 
की विपत्ति को टाळ देता है. तब कहते हैं कि तुम तो मेरे ईश्वर 
होकर आये हो। अस्यावयवभूतैस्तु व्यासं सर्वमिदं जगत्‌ । यदृ 
सारा संसार इन छोटे बड़े इंश्वरों की पूजा ही तो कर रहा है 
तथा इन ईश्वरों में जितनी शक्ति है, यह उनसे उतना ही छोटा 
या बड़ा फल भी पा रहा है । यह सब कुछ दै परन्तु ईश्वरों की 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफळ तो कभी भी मिलने वाळा नहीं 
है। मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिळेगी। जैसे अपने 
जागे बिना अपना खप्न नहीं टूटता इसी प्रकार आत्मज्ञान के 
बिना यह भव्रबन्धन कटेगा नहीँ । अद्वितीय ब्रह्मतत्व में यह 
सब जगत्‌ एक महाखप्न है। इस सुपने में कोई «श्वर है 

' ` कोई “जीव” है कोई “चेतन? है और कोई “जड? है । “आनन्द 
मय? ईश्वर है तथा 'विज्ञानमय? जीव है । इश्वरतत्व अस्पष्ट होता 

है. जीवतत्व स्पष्ट होता है | ये दोनों ही माया के बनाये इए हैं 

इनसे अगले संसार को इन दोनों ने ही बनाया है। माया के 
खिलौने जो, “जीव” और ईश्वर हैं. उनके विषय में तो विवाद 
बहुत होते रहते हैं, परन्तु असंग रने वाला जो अद्वितीय ब्रह्म 
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तत्व है उसको लोग जानते ही नहीँ हैं। इस अद्वितीय पर. 
को बिना जाने मुक्ति या लौकिक सुख कुछ भी पूरा पूरा ग्राप्त ' 
नहीं हो सकता । इस डिये समु्नु सदा दी अह्मतत्व का विचार 
किया करें । यह ब्रह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जैसा इस _' 
सृष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अब भी है और मुक्ति 
में भी यह ऐसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
बद्धता साधकभाव आदि बखेड़ा हो रहा है यह सब इस ब्रहम- 
समुद्र की केवल ऊपर की सतह पर ही हो रहा है। इसके - 
एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खटपट की कोई सूचना 

- नहीं पहुँच पाती है। यह तत्व तो शिवलिंग की माँति झान्त . 
भाव से कभी भी न टूटने बाळी मौनमुद्रा में बैठा हुआ है। ' 
परन्तु माया ने लोगों को बृथा ही मरमा रक्खा है। वे समझते : 
हैं कि अद्वैत नाम की वस्तु न तो है ही और नं ब्रह प्रतीत ही 
होती है । ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता है । एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है. दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता है। बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने आपही 
बंधा.पड़ा हे। गधे और खच्चर वालों के पास जब उनको 
बांधने की बेड़ नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांध देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्परा कर देते हैं। 
हैं। गधे और खच्चर समझते हैं कि हम बांध दिये गये हैं । ने 
रात भर अपने उस संकल्प से बंधे खड़े रहते हैं। इसी तरह 
यह प्राणी अपने ही संकल्पों से अनादि काळ से बृथा ही बंधा 

पड़ा है | जैसे लकड़ी में छेद कर देने वाळे भौरे से कमल का 

: मळ फूल तक नहीं कटता, इसी प्रकार प्राणी का यह अपने 
ही संकल्प का बन्धन बड़ा ही दुर्भेध हो गया है। यह अब 
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' इससे टूटता नहीं है। इस संकल्प को धारण किये हुए इसे 


अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी हैं. । इसकी बद्धपन की कल्पना इढ- 


मूल हो गयी है। यह समझने लगा है कि मैं तो बद्धप्राणी हूँ । 
मुझे जन्म-मरण खमाब से मिळना ही है, कमो का फळ मुझे भोगना 
ही है, मेरा गर्भवास टळना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
छुटकारा कमी मी नहीं होना है, बस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कहाते हैं । बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्धन है ही नहीं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बांधकर मौत को नोता दे लेता हे--अपने हाथ से अपनी क़बर 
तय्यार कर लेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर--स्वयं . 

स्वीकृतापराधी (इक्ररारी सुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरजी 
से बद्ध हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चौपाल 
बन रहा है। अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता। अद्वैत के प्रत्यक्षपन की बात 
समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्वेत तत्व 
समी को प्र्यक्ष है । चुलोक, प्रथ्वीलोक तथा पाताळ लोक सभी 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई भी देश 
और काळ ऐसा नहीं है जो ज्ञानसमुद्र में इबा न पड़ा हो | 
यों खाळीपुळाक न्याय से थोड़े अद्वैत को समझ कर परिपूर्ण 
अद्वैत को समझ लेना चाहिये । कार्य और कारण के एक होने 
की युक्ति से तथा तजळान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीवन तथा 
, उसी में प्रज्य ) इस न्याय से अद्वैत तत्व का विचार करते रहना 
' चाहिए और मायामय द्वेत जब जब आये तब तंब विचार से उसे 

हटाते रहना चाहिये । जैसे फळ पक कर डण्ठल को छोड़ देता 

हे इसी प्रकार साक्षात्कार में जब पूर्णता आती है तब यह विचार 
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खयमेव छूट जाता हे । इस तत्व का ज्ञान होने पर भी यदि भूख : 
प्यास से इस तत्व को चोट छगती हो, यह तत्व भांग जाने . 
को या ओझळ हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को ऊगी है उसी में रहने दो। दूसरे के धमा को 
अपने में मत लादो । ये भूख प्यास तादाल्य कर लेने से ही 
आत्मा को छगती है। उस अध्यास को हटाकर विवेक की . 
आतृत्तिये सदा करनी चाहियें। क्योंकि अध्यारा रूपी शत्रु के 
हमलों को विवेक की ढाळ से ही रोका जा सकता है। चिदात्मा 
को अळग रक्खा जाय और अहंकार को प्रथकू जाना जाय तो 
अब आप आजाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये, 
ग्रन्थि भेद हो चुकने से अब आपको बाधा नहीं होगी । ग्रन्थि 
मेद हो चुकने पर मी प्रारब्ध के दोष से इच्छायें हो ही संकती . 
हैं । इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं है । देह में व्याधि हों, 
वृक्ष आदि पैदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्या बिगाड़ होता है? आत्म तत्वे का बिगाड़ 
वैसे तो ग्रन्थिभेद से पहले कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'प्रन्धि-मेद? होना कहते 
हैं। परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं हैं, यही 
तो एक 'प्रन्थि? है । अज्ञानी और ज्ञानी में इस 'प्रन्थिः के होने 
और न होने का ही भेद है। वैसे देखने में-व्यवहार में-तो दोनों 
एक ही से होते हैं । रन्धि के टूटने की पहचान गीता में यों कही 
` है कि आये हुए दुःखों-से द्वेष नहीं करता तथा जाने वाळे सुखों 
से 'और उदरो” नहीं कहता । किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है । अर्थात्‌ अंदर से व्याग और बाहर से संग रख 
कर काम में ळगा रहता है। जो लोग काम करना छोड़ देने को ही 
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ज्ञान का फळ मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ में आया 
हुआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर: देने वाळा एक 
प्रकार का रोग ही दै । छोड़ने की चीज तो संग है । व्यवहार 
छोड़ने की चीज़ ही नहीं हैं जिसे सुख की इच्छा हो वह संगं 
का परित्याग करें । व्यवहार से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ' 
किन्तु संग से बिगाड़ होता है। लोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या का व्यवहार हो जाय और उसमें उसकी सक्ति न होतो 
वह उस पाप का अपराधी नहीं होता। व्यवहार के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है । व्यवहार के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के लिये “वैराग्य? “ज्ञान? तथा “उपरम? को मले 
प्रकार समझ लेना चाहिये । भोगों में दोषदर्शन से वैराग्य उत्पन्न 
होता है, भोगों को त्याग देने की इच्छा, वैराग्य का ख़रूप है, 
भोगों में दीनभाव न रहना वैराग्य का कार्य दै । श्रवण, मनन 
और निदिघ्यासन करने से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य और 
असल्य की पहचान हो जाना तत्वज्ञान का खरूप है, ग्रन्थि का 
फिर न लगना तत्वज्ञान का कारय दै। यम ( अहिंसा, सस्य, 
अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह ) नियम ( शौच,सन्तोष,तप,खाष्याय) 
इश्वरमक्ति ) आसन, प्राणायाम, प्रव्याहर, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि करते रहने से उपरम पेदा होता है, बुद्धि का रुक कर 
खड़ा हो जाना उपरम का खरूप है, व्यवहार का घट जाना या 
बन्द हो जाना यह उपरम का काये है, तत्वज्ञान होते ही 
जो लोग जल्दबाजी में आकर बाह्य व्यवहार को बन्द कर देने. 
पर तुळ जाते हैं, उनके मनो-ब्यापार तो चळते ही हैं । यों जबर- 
दृस्ती व्यवहार को व्यागनेवाळे की अन्दर अन्दर अवनति होती ही 
जाती है । उसकी अतृप्त वासनायें कभी भी जाग कर उपद्रव . 


| 
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खड़ा कर देती हैं । होना यह चाहिये कि तत्वज्ञान होने पर जब 
हमारा मानस-संसार (या जीव का द्वैत) मर जाय- या. मार 
दिया जाय तब हम इश्वर के संसार को ( इश्वर के द्वैत को ) 


-ध्यान में रखकर व्यवहार करने ळें । अर्थात्‌ अब तक जो 


कर्म हमारे संसार'में आसक्तिपूर्वक हो रहे थे, बे अब ईश्वर के 
संसार में अनासक्तिपूवक होने लगें | यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस जगतू छिपने छगेगा तथा ईश्वर का संसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । यों दैवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और वह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व में. जाकर जब छोड़ | 
देगा, तब अपने आप खामात्रिक रीति से व्यवहार क्षीण होगा । 
उपरति के अभ्यास से ही सचा व्यवहार क्षय होगा । यदि 
व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी तो वह भी तो व्यवहार 
की तरह ही बन्धक होगी। व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 


: है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता। वैराग्य और 


उपरम पूर्ण हों बोध रुका हो तो मोक्ष मिलने वाळा नहीं है । 
बोध में पूर्णता हो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूर्ण न भी हो 
(अधूरे हों ) तो मी मोक्ष अवश्य मिलेगा, परन्तु जीबन्सुक्ति 
का देवढुळेम आनन्द नसीब नहीं दोगा । ब्रह्मलोक तक को 
तृण-तुल्य समझना वेराग्य की अन्तिम सीमा है। देहात्मा की 
तरह पर तत्व को आत्मा समझ छिया जाय यह बोध की अन्तिम 
दशा है। सुप्ति की तरह संसार को जागरण में भी भूल जाना | 
उपरम की सीमा है। हमारे आत्म-चेतन्य में जो यह जगतू 


रूपी चित्र माया ने बना दिया है ज्ञान की महिमा से इसकी . 


ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चेतन्य को रोष रख छेंगे 
तब जगन्चित्र को देखकर भी मोह नहीं होगा | 


क्र 
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पुरुष यदि अपने आपे को पहचान जाय कि यह तत्व मं 
हूँ ( मेरा खरूप यह है ) तो फिर न तो इच्छा करने की कोई 
वस्तु ही रह जाती है और न कोई इच्छा करने वाळा तत्व ही 
शेष रहता है । यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ सुखी या दु:खी होना . नहीं पड़ता । इसी बात कां विस्तार 
पूर्वक वर्णन इस “तृत्तिदीप? नामक प्रकरण में जीवनमुक्त महाशयों 
में रहने वाळी तृप्ति को बताने के लिये किया है । 

इसे समझने के लिये जीव को दो भागों पर विचार कीजिये-- 
एक इसका श्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्ठान भाग है । जब 
भ्रम भाग की प्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा सा 
रहता है तब तो यहद “जीव? अपने को “संसारी? माना करता है । 
जब तो भ्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर कर 
दिया जाता है--जब श्रम को मुळा दिया जाता है और अधिष्ठान 
भाग ही प्रधान बन जाता है तब थही जीव 'में तो चिदात्मा हूं मैं 
तो असंग हूं? ऐसा जानने ळग पड़ता हे । कल्पित सपे का वहां से 


नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं होता है,इसी प्रकार जीवों को होने ` 


वाला 'मैं असंग हूँ? इत्यादि ज्ञान भी सत्य तो नहीं होता है परन्त 
R ® ~ . ~~ 

` जैसें कांटों से कांटों को निकाल देते हैं इसी प्रकार इन असत्य 
` ज्ञानों से भी असलय संसार का नाश तो हो ही जाता है । 
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ered 
_ज़ब इम किसी बड़े भारी जनसमुदाय में घुसते हैं तब 
अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिह नहीं 
कर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरों के आत्मा होने का सन्दे 
भी नहीं होता दै, और हमें इस विषय में विपर्यय भी कुछ नहीं होता 
है | इतना ही पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के विषय में हो 
. जाय--व्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने 
लग पड़े, जब कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सके--तब 
ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है। . 
यों तो यह आत्मतत्व सब को सदा प्रत्यक्ष ही रहता है, 
. परन्तु नित्य प्रत्यक्ष रइनेवाले भी इस आत्मतत्व में “परोक्षता? 
और “अपरोक्षता? तथा “ज्ञान? और “अज्ञान” दोनों ही बातें दसवें 
की तरह रहती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने लगे । गिनने बाला अपने को छोड़कर शेष नौ को 
गिन लता था, और रोता था कि ह्वायः! दसवां तो नदी में डूब 
गया । इस उदाहरण में दसवें को अपना ज्ञान? भी है और 
“अज्ञान? भी है । दसवें का उसे प्रक्ष? भी है और 'भप्रसक्ष? 
भी हे । अब कोई भलामानस उन सब को गिनकर उसको ही 
दसवां बता देता है, तब.उसे उसका; पूर्ण प्रत्यक्ष होजाता है। 
फिर दसवें का अप्रत्यक्ष या अज्ञान कमी नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात भी है । यह आत्मतत्व संसार की सब वस्तुओं 
को तो जानता है, परन्तु संसार के पदार्थो में आसक्त होकर, 
संसार के संब पदार्थो को जाननेवाळा जो उसका अपना आपा `: 
' है, उसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है । अनुभवी लोगों 
- के सुख से जब यह मार्मिक आत्मकथा सुनता है और उसपर 
बार बार विचार करता है,तब उसे आत्मा का--सर्वेव्यापक चेतना 
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का--जो असी कूटस्थ रूप है, उसका प्रत्यक्ष होजाता है। अनुः 
भवी लोगों के समझाने से आत्मा के न होने के श्रान्त विचार तो 
सदा के लिए नष्ट होजाते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के 
जो ज्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब. समाधिभावना 
( तीब्र ळगन ) से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह पिछली 
अवस्था जब आती है तब ही जीवभाव नष्ट होता है और सब 
शोक छिप जाते हूँ । अपने निल्यमुक्तपने की नष्ट स्मृति दुबारा 
जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 
“आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व मैं हूँ”। यों तो आत्मा 
खयंप्रकारा तत्व है ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा-के इस खयंप्रकाशपने 
को अनुभव (महसूस) भी करछे तब उस अवस्था की ओर को इस 
होक में संकेत (इशारा) किया है कि “यह में हूँ। 'तू ही तो दसवाँ 
है? इस वाक्य पर जत्र विचारं किया जाता है, तब खोया हुआ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता हे। इसी प्रकार “आत्मा 
ब्रह्म है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है तब आत्मा 


और ब्रह्म के एक होने की बात आंखों के सामने आखड़ी होती 


है। दसवां कौन सा है ? इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू ही 
है, यह कहा जाता है और जब शेष नौ के साथ मिलाकर अपने 
आपको गिना जाता डवे, तब अपने आपके दसंवेपन की स्मृति 
| जाग उठती है । अब आप उसे हजार वार नदी में . कों निकाल 
लीजिये और गिनवाइये अब वह दसवें को कमी भी नहीं भूळेगा । 


क्योंकि उसे दसवें का अनुभवपूर्ण ज्ञान हो .चुका दै । इसी प्रकार । 
विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का . 


रूप धारण कर ढेता हैं--या यों कहिये कि जब इस ज्ञान का 
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विज्ञान बनजाता है, तब शरीरों के किसी मी व्यवहार में लगे 
रहने पर भी अपनी व्यापकता भूल जाने वाळी बात नहीं रहती । 
वह अवस्था अभ्यास से पकते-पकते जब पूण यौवन पर आती 
हे तब नरहमाम्यासी पुरुष अपने को सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खभावतृप्त रहने ळग पड़ता है । 

हमारा जो जीव है वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस `` 
कारण से हमें केवळ उतने ही भाग के प्रतयक्ष होने की बात तो 
समझ में आती है,परन्तु अन्तःकरण से रहित जो सर्वत्र व्यापक महा- 
चेतना है,उसका हमें कमी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनकी 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्यों 
में से गुरु के कान में कुण्डळ पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डल न हों । अब हमें उन दोनों का पृथक्‌ प्रथक्‌ परिचय देने 
में एक का चिह्द तो कुण्डळ का होना बताना पड़ेगा तथा दूसरे 
शिष्य का चिह्क कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा कि जिसके 
कान में कुण्डळ नहीं हे वही शिष्य है। यों जैसे किसी बस्तु का 
'होना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना? मी 
लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार "अन्तःकरण का होना? जीव- 
भाव की पहचान है तथा “अन्तःकरण का न होना” या न रहना 
` ब्रह्मभाव की पहचान मानी जाती है । यही कारण है कि कभी तो 
वेदान्त सचिदानन्द्‌ आदि धम से उसका प्रतिपादन करते हैं और 
कभी नेतिनेति की निषेध ' प्रक्रिया से उसका वर्णन करने ळग पड़ते 
हैं। जब हम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 
(किंवा पाबन्दी) उठा सकेंगे,तब यही हमारी अब की क्षुद चेतना, 
व्यापक चेतना के रूप में, डिंत्रा ब्रह्म के रूप में, प्रकट होकर 
रहेगी । इस स्वयंप्रकाश चेतन के दशन के लिए, इमको केवळ 
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इतना ही करना पड़ेगा, फि हम अपनी बुद्विवृत्ति को, उसके 
आकार, का .बना डाळे । ऐसा करने पर ब्यापक चेतन को आबृत 
'कर रखने बाळा अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्तयं प्रकाश तत्व 
अपने आप ही दीखने ळग पड़ेगा । परन्तु अनादि काळ से हमारे 
मन में बैठे हुए ये विचार ही कि “इम व्यापक कैसे हो सकते 
हैं ? हम तो कुछ करने और कुछ भोगने वाले तथा परिमित क्षेत्र 
पं बद्ध रहने वाले प्राणी हैं” हमारे इस व्यापक रूप के दशन को 
ढ़ नहीं होने देते हैं । हमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 
संदेह बना रह जाता है या अपना यढ व्यापक रूप भूछ कर फिर 
फिर वही संकीणता वी भावना जांग उठती है। परन्तु जब हम 
सर्वीत्मना तत्पर होंगे, तब, तो व्यापक रूप के दशन में सफल न: 
होने का कोई कारण ही नहीं रइ जायगा। इस प्रकार के आत्म- 
दर्वन में विघ्न डालने वाली असंभावना और विपरीत मावना को 
हटाने का एक मात्र यही उपाय हवै कि आत्मतत्तर में बुद्धि की 
एकाग्रता के प्रयत्न को निरन्तर चाळ रखा जाय । नहीं तो अनादि 
काळ की वासनाएँ इस विचार रूपी नन्हें बाळक को पनपने ही 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि इम कुछ काळ के लिए भूळ भी जायेगे तो सी कोई अनथ 
नहीं हो जायगा । अनथ तो तब होता है जब हम इस तत्व को 
पहले की तरह फिर संकी समझने ळग पड़ते हैं। तत्परता से 
जब कि यह्व तत्व बार बार स्मृति में लाया ही जा रहा है तब इस 
प्रकार की विपरीत इत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ही 
नहीं रह जाता है । जब आन्तरद्शेन पर विश्वास बढ़ता है और 
` बाह्मदर्शन पर से विश्वास उठ चुकता दै तब जितने दिनों तक 
के लिए यह शरीर रचा गया है, उतने दिनों तक बाह्य प्रबृत्ति | 
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रहती तो दै, परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब क्केशारहित जीवन- 
यात्रा होने छग पड़ती है। अब उसे शरीर के सुख दुःखों के 
अनुसार सुखी दुःखो नहीं होना पड़ता है। जगत्‌ की असारता 
को समझ चुकने पर इच्छा करने वाळे की और अभिलाषा करने 
योग्य पदार्थ की विचारहदीन.मावना पर कुठाराघात हो जाता है। 
` किर.तो तेळरहित दीपक जैसे बुझ जाता है उसी तरह संसारताप 
स्वयं शान्त हो जाता है। अब तो तमाशे में देखते हुए काल्प- 
निक पदार्थो की तरह इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 
वाळे पदार्थों को भी खुशी खुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 
का तत्व दशेन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीबन 
' का काळ रहता है तब तक इच्छा. अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धो 
से प्रभावित होकर रौकिक भोगों में प्रवृत्त होते ही रहते हैं । इस 
: प्रकार की ग्रारब्धप्रबृत्ति की रोक थाम करना अत्यन्त असंभव 
है । युधिष्ठिर और राम जैसे तत्वदर्शी लोग भी इस प्रकार के व्यव- 
हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदरी की तथा दूसरों की | 
. इच्छाओं में यही भेद होता है कि आत्मदर्शी की इच्छा से आगे _ 
को व्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उसे भोगों का भोग तो ग्राप्त 
हो जाता है परन्तु वह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं बन जाता। : 
जब क्रि. हम संसारी छोग भोग भी भोगते हैं और आगे को उनके 
दास भी बन जाते हैं। भोग देकर चरितार्थ हुआ प्रारब्ध कर्म 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का ही मर जाता है परन्तु अज्ञानी लोगों 
की इस भ्रान्त धारणा से कि ये भोग तो सच्चे हैं आगे को भी 
भोगों का व्यसन लग जाता है। वंद ज्ञानी को नहीं लगता । जब 
कि यहद सारा ही जगत्‌. उसका आत्मा बन चुकता है तब व्यसन 
से प्रभावित होने का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। तत्वज्ञान 
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का जो प्रभाव है वह तो व्यवद्वार में ही देखा जा सकता हवै । 
व्यवहार रुक जाने पर तलज्ञान का प्रभाव देखने को मिल ही नहीं 
संकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान की | 
अवस्था माना ही नहीं जाता । निर्विकल्प समाधि तो उपरति की 
ही एक अवस्था है । वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्था नदीं ह्वै। 
हां, यह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूर्ण दशेन 
तमी हो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य- 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्त के 
रुकने पर ही आता है । इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अम्यास किया जा सकता है। परन्तु चित्तनिरोध ही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार 
का दशन मिल जाने पर ही शरीरों के साय सुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवर्धक अवस्था आती है । हमारे ये तीनों शरीर _ 
'स्वमाव से ही दुःखों के निवासभवन हैं । शरीर में वात,पित्त, कफ 
- की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन में . 
काम क्रोध आदि की अझान्तिकारक भावनाएं आती ही रहती 
* हैं। यों इन शरीरों में स्वभाव से ही दोष भरे पड़े हैं । इन दोषों 
से इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असमव है जैसे घड़े को 
मिट्टी से अळग करना। परन्तु अविद्या से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान ली जाती 
है तब परस्पर में धर्मों का लेन देन हो जाता दै। आत्मा की. 
सत्यता इन शरीरों में मान कर इस सम्पूर्ण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है। शरीर दुःखी हो तो 
` कुटुम्ब के किसी भी व्यक्ति के दुःखी होने से अपने को ही दुःखी . 
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=" | ! ग भूछ साक्षितत्व का ध्यान न आने तक ही 
चलती है । सर्पबुद्ि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्जु रूप को 
पहचान कर असे अपनी पहली समझ पर हँसता है, 
उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली भन्ति पर उपहासपूर्ण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड और चेतन के मिश्रण 
रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के छिये ही मानो साधक, 
ज्ञान की अनन्त आवृत्तियाँ किया करता है और जब तक 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अलग और ये शरीर अळग दिखायी 
देने नहीं छगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता है । 
इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी 
कोई विधि ही नहीं हे । जब तक यह प्रारब्ध - देह है तब तक 
जीत्रभावं की गन्ध कभी कमी तो ज्ञानी के व्यवहार में आया ह्री . 
करेगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा | ,क्योंकि जीवन्मुक्ति नाम का कोई ब्रत 
नहीं है जो साधकों पर लागू कर दिया गया हो । यह तो जिस 
क्रम से चलता है--जैसे धीरे धीरे उन्नति करता है-इसे तो 
वैसा का वैसा ही चलने देना पड़ेगा। दसवें के हमारे उपर्युक्त 
दृष्टान्त में भी यही बात है कि दसवें की अप्राप्ति के लिये रोना 
तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है । परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटते पीटते जो घाव पड़ गया है, वह तो महीने दो 
महीने में जाकर अच्छा हो पाता है। हां, यढ बात तो है कि 
दसे के न मरने के मद्दालाभ से उसे जो इ होता है वह सिर 
के घाव की पीड़ा को उपेक्षित करा देता दै। इसी म्रकार जड़ 
चेतन के म्न्धिमोक्ष से ग्रारब्ध दुःख तो ढक ही जाते हैं--वे 
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नगण्य होजाते हैं-वे फिर सुलझाने योग्य समस्या नहीं रह 


जाते । शरीर आदि की रचना यदि केवळ अज्ञान से हुई होती 
तो हां संवारविषयक भ्रमपूण धारणा के हटते ही शरीर का भी 


पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कमे दोनों से ` 


मिलकर हुई है | संसारतिषयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कमो 
का परिचालित वेग जब तक पूरा पूरा शान्त नहीं हो लेगा, तब 
यह ज्ञानिशरीर .जीवित रहेगा ही और संसार तथा मोक्ष का 
मिश्रित अनुभव लेता ही रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृप्ति में 
एक अभूतपू्ने परिवतेन की अवस्थां आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ 


भी कर्तव्य शेष दीख नहीं पड़ेगा । अब बह दूसरे कर्तव्याक्रान्त ' 


“लोगों को पहाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तरद उपेक्षामाव से 
देखेगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी छगा देगा 

` कि.जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सित्राय कुछ भी 
सन्तोष जनक उत्तर नहीँ होगा । मन के इस निरुत्तरपने का 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने छामा- 

' लाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा। हां, 


जिस शाखीय मांगे पर चलकर उसने मुक्ति का महालाम उठाया . 


' है, वह मागे दूसरों के लिये भी अक्षुण्ण बना रहे इस ठोक 
संग्रह के विचार से अपने जीवनरथ को शाज्नीयपद्धति पर ही 
` दौड़ाता चला जायगा । परन्तु एक बात भले प्रकार समझ रखने 
की है कि ज्ञानी की शा्रीयमाग पर कर्म करने की अपनी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता में कमें का 
. उपयोग लेशमात्र भी नहीं है । उस के ज्ञान .की जो 
निरन्तर धार -बहदेगी वह कम करने से नहीं बहेगी । 

बह तो एकमात्र ज्ञान के अबाधित होने से ही बहती रह सकेगी । 


~ 
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इसके अतिरिक्त कोई सा भी साधन ज्ञान को निरन्तर स्थिर नहीं 

रख सकेगा । इस बाधित संसार का यह विस्तृत पसारा उसके 
ज्ञान को मार गिरायेगा ऐसी तो शंका ही निर्मूल है। ये सब 
पदार्थ जब अपने पूर्ण यौवन में थे तब उन सब को मार कर 
आत्मलाभ करने वाला ज्ञान, क्या भळा अब इन मृतो से मार खा 
सकेगा ? जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसार को सकोड़ दिया 
था अब अपने यौवन में उनसे केसे हांर मान छेगा ! ज्ञान हो 
चुकने के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाले इस संसार रूपी मुरदे से 
तो ज्ञानराजा की कीर्ति ही बढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 
ज्ञानी को कभी भी छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देहादि 
कुछ करें या न करें इन घटनाओं से बह प्रभावित नहीं होता 
म्रत्ति की ओर जिसको आम्रह है वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 
बैठने, का अधिकारी नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक 
सुख पाने के लिए यत्न करने का भाव यही दै कि अभी तक वह 
सुख के स्वरूप को पा नहीं सका है। एसे अवसर पर ज्ञानी का 
एक ही कत्तव्य है कि ऐसे लोगों में रह कर इन्हें कर्तव्य का 
_ पाठ स्वयं व्यवहार करके :सिखाया करे। तथा जिज्ञाछुओं को 
कर्मों के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड़ा छुड़ा कर 
उन्हें ज्ञानमार्ग पर डाळता जाय। अपने मानापमान की कुछ भी 
परवा न करके उन्हे अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मार्गों पर 
डाळता जाय | यह अमानवी अवस्था जब प्राप्त हो चुकेगी तब 
की देव दुर्म कृतकृत्यता का वर्णन करने के लिए मानवी भाषा को 
. दिवालिया हो जाना पड़ेगा । आइये उस स्थिति का अनुभव लेने : 
के लिए इम आज से ही उद्योग प्रारम्भ कर दें । 

 — NP पिकननीयात न... 
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` किसी भित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो। उसी भित्ति 
पर यदि दर्पण के सूरज का दुहरा प्रकाश पड़ जाय और वह 
' पित्ति दो प्रकाशो से जगमगा उठे, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्य 
ने इस देइ को भी साधारणतया [अन्य सृष्टि की तरह] प्रकाशित 
तो कर ही रक्‍्खा दै परन्तु इस देह को दी इस बुद्विस्थ चिदा- 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला हे । यों, देहों 
को प्रकाशित करने बाळी दो चेतना हैं। इसे समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दपेणों की दीक्तियाँ पड़ 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियों के बीच बीच में जहाँ दर्पण की 
दीप्ति नहीं पड़ र्दी हैं वहाँ सूर्य की सामान्य दीक्ति तो दीखती 
ही है । इतना ही नहीं जब एक भी दर्पणदीप्ति शेष नहीं रह 
जाती तब भी वह सामान्य सूयेदीस्ति दीखा ही करती है। इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके बीच 
बीचशमें [जहा एकं बुद्धि नष्ट होती है और दूसरीं उत्पन्न होने 
की तैयारी में लगी रहती दै तब बीच में] यद्द कूटस्थ तत्व रहता 
है । विवेकी लोग इसी कूटस्थ को पहचानें । सुषुप्ति के समय जब 
: कोई मी बुद्विवृत्ति नहीं रह जाती, तब इन बुद्धियों के अभाव 
को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता दवै वद यह .-कूटस्थ ' 
-चेतन्य द्वी तो दै । 
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जो बुद्धि घटाकार हो गई है, उसमें जो चिति है, वह तो 
केवल घट को ही प्रकाशित कर सक्ऋती है । परन्तु घट में जो 


ज्ञातता नाम का धर्मे आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने .- - 


लगते हें कि हमने घट को जान लिया ) वह तो ब्रस चेतन्य से 
ही प्रकाशित हुआ करता है । मेद केवछ इतना ही होता है 
कि--बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह ब्रह्म इस घट को 
अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा था । अब बुद्धि के उत्न्न दो 
जाने के वाद तो वही त्र इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 
छगता है । समझते हो ज्ञान क्या दै ! माछे की नोक पर जैसे 
ठोहा ळगा रहता है इसी प्रकार बुद्विवृत्ति के अग्र भाग में जब 
चिदामास छग जाता हैं तब उसे ही 'ज्ञान' कहते हैं। अज्ञान 
'का विवरण हम क्या करें। वह तो जाड्य ही दै। अर्थात्‌ स्वयं 
स्फूतिं का न होना ही “अज्ञान? कहांता है । अब जो कोई घड़ा 
ज्ञान से व्याप्त हो जाता है तो उंसे "ज्ञात घट” कद्दते हैं, तथा 
जो घड़ा अज्ञान से व्याप्त रह जाता है उसे “अज्ञात घट” कहा 
जाता है । जैसे "अज्ञात घट? ब्रह्म से मास्य रहता है ठीक इसी | 
तरह “ज्ञात घट! भी ब्रह्म से ही भास्य होता द्वै। चिदाभास का 
उपयोग तो केवल इतना ही है कि--वह ज्ञातता नाम के धमे को 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे । इस धर्म को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ 
वह चिदाभास क्षीण हो जांता है। जिस बुद्धि में चैतन्य का 
आभास न पड़ा हो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामर्थ्य ही नहीं होता । घट में जब चिदाभास नाम के:फळ 
का उदय हो जाता दै तब बतत यही “ज्ञातता? कहाती दे। वह 
ब्रह्म चेतन्य तो.( १ ) बुद्विबृत्ति (२) चिदाभास तया (३) घटादि 


. विषय इन तीनों को ही प्रकासित किया करता है । परन्तु अकेले 
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घंट को प्रकाशित करने वाळा तो अकेला चिदामास ही दै । जब 
घट में ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता हवै तब उसमें ढुइरा चेतन्य 
हो जाता है । जब इम कहते हैं कि 'यह घट है? तब यह कथन 
चिदाभास की कृपा का फळ है | जब हम कहते हैं कि “घट को 
जान लिया? तब यहद कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता है । 
यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास का और ब्रह्मतत्व का भेद 
जान लेना चाहिए। देह से बाहर चिदामास और ब्रह्म का विवेक 
यहाँ तक हमने किया है । आइये अब यह भी.देख ले कि--देद्द 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों केसे रहते हैं ! तपा हुआ लोहा 
जैसे केवळ अपने आपको ही प्रकाशित किया करता हे, इसी 
प्रकार चिदामास से युक्त जो अहंबृत्ति और कामक्रोधादि बतयो | 
इ-_जिनभें तपे हुए लोदे में अग्ने के समान ही चिदाभास व्याप्त 
हुआ रहता हेने बृत्तियों केबल अपनी ही भासक .होती हैं । 
इतना सामर्थ्य उनमें नहीं होता कि वे दूसरे की मासक हो सके। 
इन ब्ृत्तियों का यह स्वभाव है कि ये क्राम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और सुप्ति मूळी या समाधि के समय तो सब की 
सब विलीन हो जाती दै--तब इनमें से एक भी शेष नहीं र 
जाती । अब यदि अन्दर के कूटस्य तत्व को समझना हो तो यों 
समझना चाहिए कि--जो निर्विकार रहने बाळी वस्तु, इन सब 
वृत्तियों की सन्धियों को, और इन सब बृत्तियों के अभावों को, 
ग्रकाशित किया करती है अथवा जाना करती हे, बदी निर्विकार 
वस्तु “कूटस्थः कहलाती है । जैसे बाह्य घट में दुगना चैतन्य हो 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की द्वत्तियों में भी दुगना चेतन्य 
इकट्ठा हो जाता है । यही कारण है [के-सन्धियों की अपेक्षा 
' तृत्तियों में चैतन्य की अधिक विशदता पायी जाती हवै। बृत्तियों 
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के स्वयं प्रकाश होने के कारण इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती 
और उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती । ये वृत्तियाँ जब उत्पन्न 
हो जाती हैं तब दे उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को मगा 


देती है । यों अज्ञान की व्याप्ति भी .इन वृत्तियों में नहीं रहती 


और अज्ञातता भी नहीं होती । 

जिस ढुगने चैतन्य का वणेन ऊपर किया हे, उसमें से जितने 
चेतन भांग के जन्म और नाश होते. हुए प्रतीत होते हों, उसे 
तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अत्रिकारी भाग प्रतीत होता हो 


. उसे 'कूटस्थ' जान छो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त जो 
'जीवाभास रूपी भ्रम हो गया है, इस भ्रम का अधिष्ठान जितना 


कुछ चेतन द्वै, उसी चेतन को हम “कूटस्थ? कह रहे हैं । तथा 


. जिसको वेदान्तो ने सम्पूर्ण जगड्भम का मूळाधिष्ठान बताया है 


उसे हम “ब्रह कहना चाहते हैं। जब एक ही चेतन्य में इस 
सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया है तब इस जीवामास 
के विषय में जो कि उसी का एक भाग & शंका करनी व्यथ है । 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदाभास ये दोनों आरोप- 
णीय पदार्थ हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 


'णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिरं चिति 


एक की एक ही रह जाती है--फिर “तत? “त्वे' पदार्थो में भेद 
नहीं रह जाता । अर्थात्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
किंवा भ्रान्तिजन्य है । सच्ची तो एकता ही है । भ्रम का कारण - 
तो यह होता है कि--इस आमास ने बुद्धि के कतु भोक्तृत्व 


. आदि. धर्मों को तया आत्मा के स्ट्रति नाम के धर्म को अपने में 


' घारण कर लिया है । भ्रमस्थल की चांदी में जेसे अधिष्ठान और 


आरोप्य दोनों के ही धर्म दीखते हैं और वह्द कल्पित मानी जाती 
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है, इसी प्रकार दोनों के धर्ष दीखने से यह आमास भी कल्पित 


वस्तु ही हे । 

बुद्धि क्या हे ! आमास कौन है ! इन सब में आत्मा नाम 
का पदार्थ कहा छिपा बेठा है ? यह जगत्‌ का बत्रणडर कैसे बन 
कर खड़ा हो गया है ? इन प्रश्नों को जब कोई सन्तोषजनक 
रीति से नहीं छुळझा लेता तब उसे मोह में फँसना पड़ जाता 
है। इन प्रश्नों का हळ न 'करना ही 'संसार' कहाता है.। यही 
मोह मुमुक्षु लोगों को हटाना है। यही सब अनर्थो का मूल 
निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक कर 


` छिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनथों से मुक्त हो गया है । 


यह बात वेदान्तों ने डंके की चोट कड्टी है । 

जिस संसार और जिस मोक्ष का वर्णन ऊपर किया. 
है, उनको यदि कोई सच्चे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यह माळूम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवळ अविवेक 
की खसकीळी बुनियाद पर चिन कर खड़े कर दिए गये हैं तब 
फिर बन्ध किस का ? और मोक्ष किस का १ इत्यादि कुशंकाओं 
का समाधान साधक के हृदय में स्त्रयमेव हो जाता है--वह जान 
जाता है इन प्रश्नों को जिसने हल नहीं क्रिया वह बद्ध है। 
जिसने इन ग्रश्नों का हळ कर दिया वह सुक्त ही है । 

इस कूटस्थ तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए कि जब 
वृत्तियाँ उदय हो जाती हैं, तब यह तत्व वृत्तियों का साक्षी 
होकर, जब तक वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यह तत्व 
वृत्ति के ग्रागभाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को हो जाय-तब यह तत्व उसी का साक्षी रह कर, उससे पहले 


न vw, = 
'भ अज्ञानी ह? एस अज्ञान के साक्षी के रूप में, यहद तत्व रहा 


कूटस्थदीप का संक्षेप ६३ 


करता है । बढ साक्षी कूटस्य तत्र इस असत्य जगत का आहम्बन 
है, इससे इसे 'सत्य' कते हैं । सम्पूर्ण जड पदार्थों का ग्रका- 
झक होने से इस तस्म को “चिद्रूप” मानते हैं । सदा ही प्रेम 
का स्यान होने से इस साक्षीतत्व को 'आनन्दरूप? समझते हैं । 
यह कूटस्थ तत्व समी अर्थो का साधक है, और सभी से सम्बद्ध 
दे, इससे उसे “सम्पूर्ण! भी कह देते हैं । यह कूटस्थ तत्र “जीव? 
और “श्वर! आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रहता है । बह तो | 
एक स्वयंप्रकार केवछ तथा कल्याणस्वरूप तस्र है। 

यद्यपि माया ने आमास के द्वारा 'जीवःऔर ईश्वर? की रचना 
कर डाली है, फिर भी यें दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं । . 
काच का घड़ा जैसे मिट्टी के बड़ों से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार 
ये जीवेश्वर भी देहादि की अपेक्षा स्वच्छ होते हैं । देह और मन | 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह से स्वच्छ होता है। 
इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक पदार्थों से ये दोनों 
स्वच्छ होते हैं । ये दोनों ही चिदूरूप हैं, यह तो इसी से सिद्ध 
` हो जाता हे कि--वे सब के अनुभव में चिदूरूप में ही आते हैं। . 
उस माया शक्ति ने ही उन दोनों को चिद्रूप से प्रकाशित कर 
डाला है | हम तो देखते हैं कि--हृमारी नींद भी--जिसे “हमारी 
माया’ कह सकते हँ--छुपने के चेतन जीव और सुपने के ईश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हें। फिर महामाया चेतन 
'जीवेश्वरों को उत्पन्न कर डाले इसमें आश्चर्यचकित क्यों होते 
- हो ¦ परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक भी न फँस 
जाओ कि कहीं कूटस्थ को भी मायिक ही कह बेठो। क्योंकि 
कूटस्थ के मायिक होने का तो कोई भी प्रमाण नहीं मिळता । 
सम्पूर्ण वेदान्त एकस्वर 'होकर इसी. कूटस्थ के वस्तुत्व का डका 
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बजा रहे हैं | वे इस कूटस्थ के विरोधी किसी भी वस्तु को सहन 

नहीं करते हैं । हम औपनिषद लोग तो वेदान्तों के रहस्य को 

खोलने का उद्योग भर करते हैं । तर्क के आधार से कुछ कहने 
का तो हमारा संकल्प ही नहीं है। यदि हम तर्क के सहारे से 

कुछ कहते तो तार्किक लोगों को हम पर आक्षेप करने का अव- 

काश भी मिल जाता | मुमुक्षु को चाहिए कि इस दुरवगाह्य आत्म- 

तत्व को जानने के लिए केवल श्रुति का ही सहारा पकड़ छे । 

श्रुति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह है कि--इन जीवे और ईश्वर 

को माया ही उत्पन्न कर देती है। ईक्षण से लेकर प्रवेश पर्यन्त. 
जितनी भी सृष्टि है, सो समी ईश्वर की बनाई हुईं है तथा जाग्रत्‌ 
से लेकर मोक्ष पर्यन्त का समी जगत्‌, जीव का बनाया हुआ है। 

अब कूटस्थ के विषय में भी सुन लीजिये-वह तो .सदा ही 

कूटस्थ रहता है । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 

व्यथायें और मृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चले 

आ रहे हैं । इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 

भी अतिशय नहीं दो पाया है । इसीलिए मन में यह निश्चय कर 

लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 

कोई भी नहीं है । मुमुक्षु और मुक्त किसी को भी नहीं कहना 

चाहिए । बढ़ कूस्टथ तत्व म्टी के पुतळों में बथा ही छुक छिप 

कर जन्म-मरण का भ्रमपूर्ण अभिनय कर रहा है। मन और 

वाणी के अगम्य इस तत्व को; जब वह श्रुति किसी साधक को 

बता देना चाहती है, तब साधक की योग्यता के अनुसार या 

तो “जीव? या ईश्वर? या फिर "जगत्‌? का सदारा छेकर इस 

अवाइ्मनोगोचर तत्व का बोध ज्यों त्यों करके उसे करा देती 
'हे । इसी उद्देय को लेकर 'जीव' इश्वर? और “जगत? के स्वरूप 
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का प्रतिपादन जहद। तहा किया गया है। उसका परम तात्पर्य 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तस्र का बोध करा देना 
ही है। बोध कराने की प्रक्रियायें भले ही अळग अलग हों परन्तु 
तत्व तो एक ही होता है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तों में 
बड़ी त्रिषमतायें पायी जाती हैं। उनके चित्तों की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न मिनन हो जाती है। यह 
तो मानी हुईं बात है कि--श्रुति का तात्पर्य तो एक ही हो 
सकता है । फिर भी जो लोग उनका विरुद्ध अर्थ करके आपस : 

झगड़ते हैं, उसका कारण यह है फि ये लोग श्रुति के पूवापर 
का विचार न करके, उसके तात्यये को न समझ कर, भ्रम में 
पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्यये को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विद्वार करने छगते हैं। विवेकी लोगों का 
तो यह निश्चय होता हैं कि--यह मायारूपी मेघ जगत्‌ रूपी 
जल को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो। इसके 
बरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश की कुछ भी हानि या 
लाभ नहीं होता । 
यदि कोई इस प्रकरण में .कही हुई प्रक्रिया का सदा ही 
विचार रखे तो वह अवश्य ही कूटस्थता का महालाभ करके 


| छोड़े । 
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यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रह्मज्ञान न हो 
सकता हो और वह इस माग पर श्रद्धा रखता हो तो वह ब्हम- 
तत्व को उपासना ही किया करे । उससे भी उसे मुक्ति मिल ही 
जायगी | एक पुरुष मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ता है, दूसरा पुरुष दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चळता दवै, इन दोनों को ही यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समान 
ही हो रहा है, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में बिशेषता पायी ही जाती 
है--पहले को तो मणि मिल जाती है, दूसरा उससे वंचित ही रह 
जाता है । दीपक की प्रभा को मणि समझना “विसंवादि श्रम? 
(विफलश्रम) कहाता दै, मणि की प्रभा को मणि समझना 'संवादि 
त्रम? (सफळभ्रम) माना जाता हवै। भाप को घुँआ समझा और 
उससे अप्नि का अनुमान किया और वहाँ जाकर अग्नि को पा भी 
छिया, यह भी संवादिश्रम ही है। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शाख्न में 
ऐसे अनन्त संवादिश्रम पाये जा सकते हैं । इसी भ्रम के कारण र 
से मिट्टी कड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते हैं । किसी वस्तु 


. को उल्टा समझ कर भी जब अभिळषित फल अचानक मिल 


जाय तभी वह “संवादि रम? कहा जाता है । जैसे संवादिश्रम अम 
होने पर भी ठीक फळ दे देता है इसी प्रकार ब्रह्मतत्व की उपा- 
सना अम होने पर भी मुक्ति रूपी फल को दे ही देती है । 
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बेदान्तों के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक. तत्र को परोक्ष रूप 
से जान कर उपासक लोग “अहं ब्रह्मास्मि? "में ब्रह्मतत्व ही हूँ? इस 


` प्रकार उपासना करने ळगते ह । यहाँ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 


प्राय यही है कि--अभी उसे प्रत्यग्व्यक्ति दीखने नहीं लगी है, 
केवल शाख्न के कहने से 'ब्रह्म है” ऐसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है । कत्रल परोक्षता रूपी इस कमी से ही उसे 'अतत्व- 
ज्ञान! कह दना ठीक नहीं है। क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
तो अध्यात्मशाख्न ने ही बताया है। इस कारण जब शाख्रीय 


'रीति से उस सच्चिदानन्द तत्व का निश्चय होता है तब परोक्ष होने 


पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रहता है, भ्रम नहीं हो जाता। 
शास्रों'न तो यद्यपि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म को प्रत्यक्‌ ही बताया 
है और वह है भी एसा ही, परन्तु जो लोग विचार नहीं करते,. 
उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह ब्रह्म- 


` तत्व हमारा आपा ही है । देहादि को आत्मा मानने का भ्रम जब. 


तक जाग रहा है, तब तक कोई भी पुरुष, मन्दबुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्मत्व को आत्मा जान ही नहीं सकता। जो श्रद्धालु 
है, जो शाख्द्ी दै, उसको ब्रह्म का “परोक्ष ज्ञान” हो जाना तो 
बहुत ही सुकर है । अद्वैत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वेत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट. नहीं कर सकता है । लोक में देखा जाता है 
कि-प्रत्यक्ष शिलाबुद्धि परोक्ष ईश्वरभाव को हटाती ही नहीं 
है । बताओ १ कि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धालु 
को संदेह होता है । अश्रद्वाळ लोग इस बात पर भले ही विश्वास 


: न करें, उनका उदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं है । क्योंकि वेदिक 


बातों में केवल श्रद्धाहु लोगों को ही अधिकार है। परोक्ष ज्ञान 
तो एक बार के आप्तोपदेश से ही उत्पन्न दो जाता है। आप्त 
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के मुख से सुन कर जैसे कर्मानुष्ठान किया जा सकता है उस 
तरह आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
हो जाता है उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार करना पड़ता 
है । परोक्ष ज्ञान को रोकने वाळी तो अश्रद्धा है, और कुछ नहीं। 

तया अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केवळ अविचार ही किया करता 

है । विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मात्मता का परिज्ञान 
न हो सके, तो उसे बार बार विचार करते ही जाना चाहिये । उसे 
समझ लेना चाहिये कि अभी विचारः में कोई कमी रद्द गयो होगी। 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुक जायगा । 
विचार की समाप्ति ह्वी अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह्ृ माना गया 
है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डालने पर भी किसी को आत्म- - 
लाभ न हो तो उसे उम्तके प्रतित्रन्धों का क्षय हो जाने पर जन्मान्तर 
में आत्मलाभ हो ही जायगा । व्यासमुनि ने भी कहा है कि-- 
इस जन्म या परजन्म में भी विद्या हो जाती दै । कठ श्रुति में भी . 
' कहा है कि बहुत से लोगों को तो सुनकर भी इस आत्म तत्व का 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता । वामदेव को तो गर्म में 
आत्मतत्व का ज्ञान हुआ था | ळोक में मी देखते हैं कि--बहुत 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वह्दी बात अगले 
दिन बिना याद किये याद आ जाती है । खेती और गर्भ जैसे उसी 
दिन तैयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उसी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर न पहुंच जाता । किन्तु धीरे धीरे पका करता 
है। चार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न हो तो समझ 
~ ~ 

लना चाहिये कि भूत, भावी या वर्तमान कोई सा प्रतिबन्ध होगा, 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता । इन तीनों में से कोई सा प्रति- 
वन्ध होतो वेदपारंगत लोग भी मुक्त नहीं होते हैं । इसी अभि- 
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राय से श्रति ने हिरण्यनिधि का दृष्टान्त दिया है। भूगर्भ विद्या 
को न जानने वाळे लोग हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
' उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजाये प्रतिदिन ब्रह्म के 
पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ] अचृत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पहचान नहीं सकतीं | किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ महिषी का स्नेह ही ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रहा था और 
उसे तत्वज्ञान नई हो पाया था | उसके महिषी के स्नेह का अनु- 
सरण करके ही जब उप्ते तत्व का उपदेश क्रिया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथार्थ ज्ञान हुआ । 
बतेमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है एक विषयासक्ति 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा कुतकं चौथा अपने विपरीत- ` 
ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि “यही ठीक है।' शमदमादि 
श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को हटाने 
में उपयुक्त है ] उस उस प्रतिबन्ध के इट जाने पर अपना ब्रह्म- 
भाव हाथ आ जाता है। जन्मान्तर दिलाने वाळा जो आगामी 
प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारब्धशेष भी कहते हैं, यह तो 
भोग के विना क्षीण नहीं हो पाता। यही कारण है कि उस 
आगामी प्रतिबन्ध की निवृत्तिका समय नियत नहीं किया जा 
संकता कि--इतने दिनों में आगामिम्रतिबन्ध नष्ट हो जायगा । 
वह प्रतिबन्ध वामदेव .का तो एक जम्म में ही क्षीण डो गया था। 
र ड 
भरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े थें। गीता में तो 
यहां तक कहा ह कि जो योगन्नष्ट हो जते हैं--[ जो तत्व . 
साक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते | जिन का विचार बीच 
में ही छूट जाता है ] उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में कभी कभी 
बहुत जन्म छग जाते हैं । परन्तु ध्यान रहे कि इस रुकावट के | 
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कारण उनका विचार निरर्थक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिवन्ध हटता है त्यों ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है । गीता में 
यह भी कहा हे कि--योगश्नष्ट लोगों को आत्मत्रिचार के प्रभात्र 
से पुण्यकारी लोगों को मिलने वाळे खगीदि लोक मिळते हैं । फिर 
भी यदि कोई अभिलाषा रह गयी हो तो वे पवित्र श्रीमानों के कुछ 
में जन्म लेते हैं [ और वहां अपनी अभिळाषा को पूरा कर लेते 
हैं। ] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृह हो गये 
हों तो छौटकर योगियों के कुछ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा . 
जन्म बड़ा ही दुरेम होता है । यह थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं 
मिळता । क्‍योंकि ऐसा योगश्रष्ट इस कुल में आते ही उसी पहले 
वाळे बुद्धिसंयोग को पा जाता है। वैसा “बुद्धियोग” उसे योगी म्रां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिल जाता है । फिर तो वह पहले 
से भी दूने उत्साह से प्रयत्न करने लग पड़ता है । उसका पूरवा- 
भ्यास उसे बळात्‌ अपनी ओर खेच ले जाता है। यों सिद्ध 
होने में अनेंक जन्म ळग जाते हैं । यदि तो किसी को ब्रह्मलोक 
को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तत्वज्ञान से. 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने लगे तो वह भी साक्षा- 
त्कार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अभिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिप्राय हैं। 
कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक धन्धे उन्हें अपने आपे के 
विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस शरीर की दासता और 
मन की चाकरी में यदि उनके आठों पहर बीत जाय तो वे घन्र- 
राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मट्टी का पुतळा चलता 
फिरता दै, उस अन्दर छिपे इए प्राणाधीश की मीमांसा के लिये 
उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिळता । इतनी ही क्यों ! 
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. जो छोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं उन्हें वे निकम्मा 


और मूढ़ समझते हैं । वे उनके सहवास कों भी यथाशक्ति टाळा 
करते हैँ । ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में कदा 
है कि बहुत से पापियों को तो वह परा/त्मतत्व सुनने को भी नसीब 
नहीं होता । 

जिस श्रद्धालु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
हाथ न लगे, या अनुकूल देश कालादि न मिळ सके, वह इतना 
ही करे कि दिन रात ब्रह्मोपासना ( प्रणत्राम्यास ) ही करता रहे। 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यह है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । रैब्य प्रश्न के उत्तर, में तापनीय उपन्निषत्‌ 
में निर्गुणोपासना का कथन किया है । प्रश्न उपनिषत्‌ में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वर्णन आया हैं। कठ और माण्डूक्य में | 
भी इसी निर्गुणोपासना का समुछेख पाया जाता है । निगुण उपा- 
सना को कैसे करें ! यह यदि जानना हो तो आद्य शंक्रराचायंजी ` 
के पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये | एक बात इसमें 
ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निशुण ब्रह्म के जितने 
गुण आये हैं, उन सब का उपसहार इस उपासना में कर लेना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? “सत्‌! “चित्‌? 'पूर्ण” आदि जितने विधेय 
गुण हैं या अस्थूर अनणु, अरव, अदीधे आदि जितने मी निषेष्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को कर लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन गुणों का वर्णेन आया 
है केवळ उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने छं । 
उपासना करते इए यह कभी न भूले कि आनन्द आदि विधेय 
और अस्थूळादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अखण्ड आत्मतत्व दी 
लाक्षित दता है । इन सबसे जो तत्व छक्षित दोता दै “बढी तंत्व 
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मैं हूं? ऐसा ध्यान साधक को यथाशक्ति आठों पहर रहना चाहिये । 
अब बोघ और उपासना का भेद भी सुन लीजिये--वबोध तो 
बस्तु के अधीन होता है । इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथं की बात होती है । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न मी चाहे तो भी बस्तु के सामने आने पर बोध होता 
ही है । उसे वह रोक नहीं सकता । वह बोध रूपी दिवाकर जब्र | 
उदय होता है तब इस सब संसार की सत्यता को भस्मसात्‌ . 
करके छोड़ता है । जब इतना हो चुकता है तब साधक कृतक्कत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने लगती हे । अब 
बहु जीवन्मुक्त हो जाता है। अब तो वह प्रारब्धक्षय की बाट 
जोहने ळगता है कि 'यह कब समाप्त होगा! । , 
ऐसा परमपद यदि किसी को पाना हो तो वह गुरु के उप- 
देश पर विश्वास केरे । उस पर किसी प्रकार का भी संशय न करे 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा त्रिचार करे कि-इस 
चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न आने 
दे। चिन्तां करते'करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खयं ही यह भान होने लगेगा कि ओहो ! यह चिन्त्यस्वरूप 
तो में ही हूँ। यहां पहुंचते ही साधक का चिन्तन भी छूट जायगा। 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणपेन्त 
यही धारणा बराबर बनी रहे । क्‍योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
होती है । कोई चाहे उसे करे, चाहे न करे, या जेसे जी में आये 
. कुछ का कुछ किया करे। इस कारण उपासकों से यह बात 
विशेषरूप से कह देना चाहते हैं कि वे इस उपासना. को 
सदा दी किया करें । सुपने में भी वेदपाठ करने वाळे वेदपाठी 
का या सुपन में जप करने वाले जपिता का जो हाल हो जाता 
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है वही हाळ उपासक का हो जांना चाहिये । उपासना की ऐसी 
प्रगाढता तो तमी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आवेश बढ़ने लगेगा । 
ऐसी उपासना सवपरित्यागी संन्यासमार्गी लोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना में आस्था की 
अधिकता. जब हो जायगी तब विषयब्यसनी की तरह, अपनेः 
प्रारब्ध भोगों को भोगते इए भी, अपना लोकव्यवहार करते इए 
भी, यहद उपासना बराबर चळ ही सकेंगी। देखते हैं कि जिस 
नारी को परपुरुषसँग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कामों - 
में उलझी रहने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसँग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते हुए भी उसके घर के काम 
काज बराबर चलते ही हैं। हां, इतना तो अवश्य हो जाता हे 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हें । इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठावाले पुरुष, उपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रहं । हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते । हमें तो वे अन्दर का मन ही दे दें ॥ अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रहें । जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ छिया है कि--यद्द प्रपंच तो 
मायामय है, आत्मा तो केबळ चैतन्य रूपं है, फिर बताओ, उसे 
व्यवहार में क्या उलझन होगी १ व्यवद्दार को यह जरूरत तो है ` 
ही नहीं कि-यह ग्रपंच सचा ही हो और न व्यवहार को यही 
द्रकार है कि आत्मा जड ही हो,तब्र ही उसका काम चळे, किन्तु 
इस ब्रिचारे [व्यवहार] को तो केवल साधनों की ही जरूरत होती 
है। देखो ब्यवहार के साधन जो मन, वाणी, शरीर अथवा ये 
बाह पदार्थ हैं, इनको तलवज्ञानी तोड़ फोड़ कर तो फैंक ही नहीं 
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देता है । फिर बताओ कि इसका व्यत्रह्मर कैसे रुकेगा १ यह मत | 
कह बैठना कि तसरज्ञानी भी चित्त का उपमर्दन तो करता ही है । 
अरे भाई-! यह बात तो तुम “ध्याता” की कह रहे हो । तत्वज्ञानी 
. पुरुष कमी भी चित्त का उपमर्दन नहीं कर सकता । मळा क्या 
` - कहीं घटतत्व को जानने वाला पुरुष भी बुद्धि का मर्दन किंबा 
उसे एकाग्र करता देखा जाता है ? यदि केवल एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जेसा जड़ पदार्थ. भी सदा ही भासने लगता 
है तो फिर खयप्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा 
ही क्‍यों न भासने लगेगा ! घटादि का निश्चय जब एक बार हो 
जाता है तब उसके बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता है परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती है, तमी उस धट को ले जा 
सकते हैं । उस घट में चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत ही 
: नही होती । ठीक यही बात आत्मा के विषय में भी समझ रखनी 
चाहिये--उसमें भी चित्त को स्थिर किये रखना आवश्यक नहीं 
हैं। जब क्रिसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय ह्रो 
जाता है तब फिर जब कमी उसे अपेक्षा होती हे, तभी वह ज्ञानी 
उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ही सकता दै।. 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौक्रिक व्यवहार को भूल 
. जाता है तो इस भूल को ज्ञान से हुआ मत समझो । यह विस्मरण 
तो उसे ध्यान से हुआ है । परन्तु यह ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इच्छा से ही पसन्द कर ळिया है। शात्र उससे ध्यान 
करने को नहीं कहता । मुक्ति तो उसे केवळ ज्ञान से ही मिल 
चुकी है । यह बात वेदान्तों भें अनेक जगह कही गयी हे । यदि 
तत्वज्ञानी लोग ध्यान न करें तो वे भले दवी बाह्य व्यापारों में ळग 
रहें । उनकी प्रबृत्ति में किसी तरह की कोई मी रुकावट नहीं 
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6 | तलज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से डरना 


ठीक नहीं है। क्योंकि तत्वज्ञानी के प्रति तो “प्रसंग? किंवा विधि . 


राख” ही नहीं होता । जिस अविचारी को देह के वर्ण, आश्रम, 
~ । ~ ~ 
आउ आर अवस्थाओं में अभिमान बना हुआ है, ये सब विधि 


और निषेध शात्र केवल उसी के छिय बने हैं । ज्ञानी केः निश्चय | 


तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह माळम हो जाता है कि 
जसे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वणोश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं । बोधरूप आत्मा के तो कोई वर्ण या आश्रम आदिं 


नहीं होते । जिसने अपने जी में से सम्पूर्ण आसक्तियों को निकाल i 


कर फेंक दिया हो, जिसका आशय निर्मळ हो चुका हो, वह तो 
मुक्त ही है। ऐसा महापुरुष समाधि करे या न क्रे, काम क्रे 
या बैठा रहे, यह सत्र उसकी ( ग्रारब्धाचुकूल ) इच्छा पर ही 
निर्भर होता है । इस बारे में राख्न की यढ हिम्मत नहीं है कि 
उससे कुछ करने को कह सके ॥ जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूट चुका हो, क्म को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
फिर उस कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता । समाधि और जप से 
भी उसका कुछ 'प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। “आत्मा असग है 
उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल के समान मायिक है” ऐसा 
स्थिरानिणंय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना केसे 


ठहरेगी £ जब कि तल्ज्ञानी में बासना ही नहीं रहती तब वह ` 


उसे हटाने के लिए ध्यान भी क्यों करेगा ? या जब ज्ञानी को 


4 


प्रसंग ही नहीं रह गया है तो अतिप्रसंग कहां से आयेगा १ जिस | 


बालक के लिये विधि नहीं होती, उसको अति प्रसंग भी नहीं 
देखते हैं। जैसा विधि का अभाव बाळक को है वैसा ही तत्वज्ञानी 
को भी है । कुछ न जानने के कारण बालक के लिये विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने के कारण ज्ञानी के लिये भी विधि नहीं 
रहती । सम्पूण विधियों का वोझ तो अल्पज्ञ के कम्धों पर द्वी दा ` 
रहता हे । एक प्रासंगिक वात यहद भी जानने योग्य है कि किसी 
किसी ज्ञानी में झाप और वरदान का सामथ्यं भी पाया जाता 
. है। सो यह सामर्थ्य किसी दूसरे तप से उनमें आता है। ज्ञान | 
को उत्पन्न करने वाळे तप से यह साम्य उत्पन्न होता ही नहीं। | 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या बरदान का सामर्थ्य नहीं 
है, उनके ज्ञानी होने की शंका नहीं करनी चाहिये । प्रकृत बात 
तो यही कह रहे थे कि छौकिक व्यवहार जिन साधनों से 
चढा करता है, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपमर्द 
( नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी लोग. राज्यादि जैसे 
बड़े से बड़े आरम्भ भी भले प्रकार निभा ही सकते हैं । उनको 
` मिथ्या समझने से यादि किसी की इच्छा ही उधर को न चलती 
हो तो वह भले ही ध्यान करने लगे और ब्यवद्दार को बन्द कर 
दे । यद्द सब ज्ञानी के प्रारब्ध पर द्वी निर्मेर होता दै । इसके विप- 
` रीत उपासक को तो चाहिए कि वह तो सदा ध्यान ही करता 
रहे । इसे तो यह कमी भी न भूलना चाहिए कि उस (उपासक) 
की ब्रह्मता तो केवळ ध्यान के प्रताप से ही होती है। जो चीज़ 
व्यान से बनी है वह तो ध्यान के हटते ही नष्ट हो जायगी । परन्तु 
- सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नद्ीीं भी रहता तब भी बनी 
ही रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकता दै, | 
जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रहने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती । देसे तो उपासक भी ब्रह्म ही है, परन्तु अभी तक उस 
को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण उस की. 
ब्रह्मता उस के उपयोग में नहीं आती | जैसे भूखों मरने सें भीख 
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मांगना मखा होता है, इसी प्रकार और सब कामों से उपासना का. 
दजा ऊंचा है। पामार लोगों के ब्यवहार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर है, उन यज्ञादियों से सगुणोपासना श्रेष्ठ दै, 
सगुणोपासना से भी निर्गुणोपासना ऊँची मानी गयी है. ' इस 
ऊंचनीच भाव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों श्रेष्ठता भी बढ़ने 
लगती है । निर्गुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती है। फळ मिलने के समय जैसे सफळ भ्रम ग्रमाञ्चान होजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यह 'निर्गुणोपासना? ही . 
“ब्रह्मविद्या? बन जाती है । निर्मुणोपासना में यही विशेषता है कि 
वह ज्ञान के सब से अधिक समीप द्दोती है। वह निर्गुणोपांसना 
जब पकने छगती है तब पहिले तो इसी की “सविकल्प समाधि? हो 
. जाती दवै । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि की हवी “निर्विक- 
ल्पसमाधि' बन जाती है। यह निरोध नामक समाधि निर्युणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । जब किसी को निरोध का 
महाळाम हो जाता है, तब उस पुरुष के अन्दर असंग वस्तु शेष 
रइ जाती है। उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करे तो “तत्वमसि? आदि वाक्यों के याद आते ही बिजली की 
' चमक की तरह तत्वज्ञान का उदय हो जाता है। उस समय की 
ज्ञानोन्सुख अवस्था की सराहना किन शब्दों में करें--उस समय. 
दी निर्विकारता, असंगता नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूर्णता 
आदि का सच्चा भाव अभ्यासी की -बुद्धि में ठीक तौर पर जंचने 
लगता है । इन का ययाथ मम तभी अम्यासी की समझ में आता 
हे। अपरोक्षज्ञान को उत्पन्न करने वाली इस निर्युणोपासना को 
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छोड़ कर जो ढ़ोग तीथों में टकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पड़े 
हते हैं, वे तो ऐसे हैं जैसे हाथ पर रक्‍्खे गुड़ को फेंक कर कोई 

हाथ को ही चाटने छगता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दर्जी भी बहुत नीचा होता दै, यह बात कमी न भूलनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही 'योग? . 
किंवा “उपासना? का विधान किया गया है। जिन पुरुषों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उन को विचार से तत्वज्ञान हो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो “योग” ही मुरूय उपाय है । क्योंकि 
योग करने से उनका धीदर्प नष्ट हो जाता है । जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कमी व्याकु नहीं होती, जिन का आत्मा केवल मोह के 
आवरण में छिपा रहता दै, उनके लिए तो “सांख्य? नाम का विचार 
ही मुख्य उपाय है । क्योंकि उन्हें उसीसे झटपट सिद्धि मिळ जाती 
हे । गीता में कहा है कि---'सांख्यमार्गीः जिस परमपद को पाते हैं 
“योगमागी भी वहां पहुंच जाते हैं । जिस ज्ञानी को यह माळूम है 
कि परिणाम में जाकर 'सांख्य” और “योग? एक ही हैं, जिसे 
इनमें भेद नहीं दीखता, उसी को शास्त्र .का ममेज्ञ 
समझ लो | 

जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी हो 
वह या तो मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
होता है और मुक्त हो जाता है । 

मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ ( सार ) प्रकट 
होने छुगता है अथात मरते समय इस जन्म के जो सब से पिछले 
विचार होते हैं, उनसे यह. पता चल ही जाता हैं कि--अगला ˆ 
जन्म कैसा और काहे का द्वोगा ! बच्चों को पिछले जन्म के और - 
` वृद्ध को अग॒ले जन्म केसुपने आने लगते हैं। जीवन के पिछले ज्ञान _ 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी को भी मिल 

जाती है या असे मरण के समय सऱुणोपासकों को उनके 
सणुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूर्वाभ्यास के प्रताप से मरते 
समय निुणोपासकों को भी निर्गुणब्रह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमें तरथा सन्दे क्यों किये जा रहे हो । यदि कहो कि निर्युणो- 
पासक को मरण काळ में निर्गुणन्रह की ही प्राप्ति हो सकती है; 
उसे युक्ति भी मिळ जायगी यहद हम क्यों कर मान ळे £ उसका उत्तर 
यह है कि तुम उस दरीन का नित्य निर्गुण: नाम भले ही गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष ही है। जैसे संवादिभ्रम कहने को तो भ्रम 
है, असळ में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना -चाहिए। ऐसे ही 
निर्गुणब्रह्म को 'प्राप्तिऔर “सुति? ये दो नाम एक ही वस्तु के हैं.। 
निर्गुणो पासना का सम्य ही कुछ ऐसा है कि-उससे मूळाज्ञान 
को मार भगाने वाळी बुद्धिं का जन्म हो ही जाता है । तापनीय- 
उपनिषत्‌ में भी मोक्ष को इसी निरुणोपासना का फल बताया 
` है।, उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति हो दी 
जाती हे और यों“नान्यः पन्था विद्यते” ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं हे इससे भी विरोध नहीं रद्द जाता | निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिलती दै, तथा सकाम उपासना. करने से ब्रह्मलोक 
. मिळता हवै । उस ब्रह्मलोक में जाकर भी इस उपासना के सामर्थ्य 
` से तत्व का दशैन हो जाता दे | फिर वह उपासक इस कल्प में 
लौट कर नहीं आता और कल्प का अन्त द्वोते समय कल्पेरवर ` 
के साय मुक्त हो जाता है । श्रुतियों में अधिकता से प्रणव की 
निर्गुणोपासनायें द्वी आयी दैं। सगुणोपासना तो कहीं कहीं / 
दी है। पिप्पछादमुनि ने ओंकार को “परः और “अपरः 
ररूप कह्दा हे । यमने भी नचिकता' से कट्दादै कि जो 
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इस ओऑकाररूपी आलम्बन को जान ले तो वह जो चाहे वहीं उसे 
मिलें। प्रकरण में तो हमें केवळ इतना ही कहना है कि 
जो निर्युणत्रह्ञ की उपासना भले प्रकार कर ळेता दै वह इस लोक 
में या मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके ह्री छोड़ता है । आत्मगीता में भी कदा दै कि--जो विचार 
न कर सकते हों, उन्हें तो निर्गुण त्र की उपासना निरन्तर ही 
करनी चाहिये। आत्मगीता में यह भी कहा है कि--जिसभें 
आत्मसाक्षात्कार. करने की शक्ति न हो, वह निःशंक होकर मेरी 
उपासना ही किया करे समय आने पर मैं उसके अजुमत्र में 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहुँगा। अगाध खजाना पाना 
होतो जैसें खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आत्म- 
चिन्ता करनी ही होगी पुरुष को चाहिये कि--बुद्धि रूपी कुदाळ 
से देह-रूपी रोड़े को दूर हटा दे । मनरूंपी भूमि को बार बार 
' खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके ह्वी छोड़े । यदि 
किसी को अनुभूति न मी हो तो भी उसे “अह ब्रह्मास्मि” मैं ब्रह्म . 
तत्व हु? यह उपासना अवश्य करनी चाहिये । ध्यान का तो इतना 
महाप्रताप है कि उससे असत्‌ भी मिल जाता है । नित्य प्राप्त जो 
सर्वात्मक ब्रह्म है वह ध्यान से मिलेगा या नहीं ? ऐसी तो शंका ही 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चले कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनासबुद्धि ढीली पड़ती जाती है । ध्यान के इस 
महाफल को देखकर मी यदि कोई ध्यान नहीं करता है तो वह: बड़ा. 
ही अमागा दै। सम्पूर्ण प्रकरण का सार तो यद्दी है कि--यदि कोई 
च्यान से देहाभिमान को खोदे और अपने अद्वितीय आत्मा के 
देन करळे, तो यह अनादिकाळ से मरने वाळा प्राणी ही अमर दो 
जाय और इंसी जन्म में सच्चिदानन्द ब्रह्म के दर्शन करके छोड़े । 
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ध्यानदीप का संक्षेप ८१ 

जो पुरुष इस “व्यानदीप? का. विचार करेंगे उनके सब ही. 

संशय भाग जायेगे। विश्वास है किते फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमग्न रहने छगेंगे। 


“evs Seow SSS SANNA ANNAN AN IN = 


[१० ] 
नाटकदीप का संक्षेप 


. वह परमात्मतत्व पहले भी अद्बयानन्द पूणे था और अब भी 
है। वह कुतूहल में आकर अपनी माया के प्रताप से पंहले तो जगतू 
बना और फिर जीवरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम देहों 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ.। अधम देहों में प्रतेश करने 
स उसमें मत्येपन आ गया । जब उसने अनेक जन्मों तक अपने 
कमं तरह्मारपण करने शुरु किये तब उसमें फिर आत्मखरूप का 
विचार करने की शक्ति जाग उठी । विचार की आंच के सामने 
जब माया न ठहर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकेला 
ही रह गया ये जगत और जीव. सब के सब्र पलायन कर गये । 
उस अद्वितीय तत्व के सच्चे बन्ध और मोक्ष का निरूपण करने का 
सामथ्यं तो किसी में है ही नहीं। जब उस तत्व को दुःखी होने 
का धोखा-लग जाता है तब बस यह्दी उस का “सद्यपना? और 
यही उस का “बन्ध? कद्दाता हवै । यहद दुःखीपना जब हटता है 
और जब खरूप में स्थिति मिल जाती है तब इसी को “मोक्ष” कने 
ठगते हैं । जानते हो यह बन्धं कहां से आया है १ सुनो, यह बन्ध 
अविचार से आया है और विचार करने से यह बन्ध खुळ जायगा । - 
इस कारण जब तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय तब तक जीव. 
ओर परात्मा का विचार सदा ही . करते रना चाहिये ।' विचार 
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करने की रीति मी सुन छीजिये--देहादियों में (वैन? का अभि- 
मान करन वाळा अहंकार “कतो? (जीव) कहाता है। उसके अभि- 
मान करने के साधन को मन कहते हैं । वह क्रम से कभी अन्दर 
आर कभी बाहर क्रियाय किया करता है । . वह मन जब्र अन्त- 
मुंख होकर "मैं? ऐसी बृत्ति करता है तब वह बृत्ति “कती? (जीव) ' 
की ओर इशारा करती है। जब्र तो उसी भन में बह्विमुंख बृत्ति 
होती है तत्र बह बाह्य पदार्थों की ओर “यह? ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादि विशेष, विशेष 
` धर्म होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता है। इतनी बातें 
समझ लेन के बाद अब ज़रा “साक्षी” तत्व को भी समझ लीजिये-- 
जो तो केवल चिद्रूप रह कर ही उस 'कतो? को मी, उपयुक्त 
“क्रियाओं? को मी,तथा एक दूसरे से.अस्मन्त विलक्षण गन्ध आदि 
“विषयों? को भी, एक ही प्रयतन से प्रकाशित किया करता दै, उसी 
चिद्रूप तत्व को वेदान्तों में “साक्षी? कडा है । लोक में भी देख 
लो- जुत्यशाल्व में जळता हुआ दीपक, नादयगृइ के प्रझु' को, 
नाट्य देखने वाळे 'सम्यों? को तथा “नतकी” को एक ही रूप 
से प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते हुए किसी को खास 
रियायत नहीं करता है और जब ये सब छोग नृत्यशाला को छोड़ 
कर चले जाते हैं तब मी वह बिचारा अकेला ज्यों का व्यो जळा 
दी करता है । ठीक इसी दृष्टान्त की तरद यह साक्षी तत्त “अदः | 
कार? को 'बुद्धिः को तथा “विषयों? को प्रकाशित किया करता दै। 
परन्तु जब सुषु्ति आदि के समय अइंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नहीं रद्द जाता दै तब भीतो यह “साक्षी' पहले की तरह 
ही जगमगाता रहता हे ॥ वह कूटस्थ तत्व तो सदा भासता ह्वी 
रता है । मानो कोई अखण्ड दीपक दी जळ रदा ह्रो। यद 
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बिचारी ग्रीब बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चंम्रक से उधारी 
चमक लेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यह बुद्धि जिस 
नाटक को खेल रही है, उसके पात्र आदि को भी जान छो | 
“अहंकार! ही इस नाटक का प्रभु? है । क्योंकि नाटक के मालिक 
की तरह विषयभोग की सकळता और विकळता से इष और 
विषाद इसी को तो होते हैं । (विषय? ही इस नाटक के “सम्य 
माने गये हैं। नाटक के- दर्शकों को जैसे सुखदु:खमयी घटना . 
देखने पर भी सुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को. - 
भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । “बुद्धि? ही इस नाटक की 'नतैकी? 
है । क्योंकि नतेकी की तरह नाना तरह के विकार इसी में 
तो होते हैं । ताळ आदि को धारण करने बाळी : इन्द्रियां? है । 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूल ब्यापार किया 
करती हैं । यह “साक्षी? ही, इन सब का 'प्रकाशक दीपकः माना 
गया है। क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता है। दीपक 
जैसे एक ही जगह रक्खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुंचा 
देतादरूदै इसी प्रकार यह साक्षी मी अपने खरूप में स्थित रहकर 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है। अन्दर ओर बाहर 


` का यहं विभाग भी देह की दृष्टि से द्वी है। साक्षी की दृष्टि में 


तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं.है। वैसे तो बुद्धि अन्दर बैठी . 


रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों की टोडी के साथ बाइर निकल 


पड़ती हैं । अब समझ गये होंगे कि चंचळता इस बुद्धि की ही 
= = - ~ Cc 
ई । परन्तु फिर भी इस चंचलता का आरोप साक्षी तत्व में ब्य 


ही कर छिया जाता है । झरोखे में से जो प्रकाश घर में आरहा . | 


है, उसमें यदि हाथ को नचावें तो जैसे वह धूप ही. नाचती सी 


दीखती दै, इसी प्रकार साक्षी तो अपनी जगइ पर दी डटा बैठा 
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ह दै वह अन्दर बाहर आतां जाता नहीं दै, परन्तु बुद्धि की चंचलता 
के कारण आता जाता सा माळम होने ळगा है । यह साक्षी अन्दर, 


या बाइर का कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के ही देश 
हैं । कल्पना करो कि तुम्हारी बुद्धि और इन्द्रियां मर चुकी हैं-- . 
उनकी प्रतीति बन्द हो गयी है--अब बताओ कि वह प्रकाश 
कहां जगमगा रहां दै ¦ बुद्धि आदि की प्रतीति के बन्द हो जाने 
पर भी यह प्रकाश जहां जगमगा रहा है, वह्दी साक्षी का अपना 


: श्यान ह्वै । यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 


भासता नहीं है तो इम कगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश का ही : 
तत्व समझ छो । झाल में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'सवेगतःया 
“स्साक्षी? कह दिया दै वह भी सब देश की कल्पना के आधार 
पर ही कहा है । स्वामाबसे तो वह अद्वितीय और असंग दी है। . 
यह शैतान बुद्धि अन्दर या बांदर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती है उस देश का यह तत्व उसका साक्षी 
काने ळगता है । यह शैतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
ळेती दै, उन उन को प्रकासित करते ही यह उनका साक्षी हो . 
जाता है । परन्तु इस साक्षी का अपना निराळा स्वभाव पूछो तो 
यह स्वयं तो बाणी और बुद्धि का गोचर दी नहीं हो पाता है । 


' स्वतेत्र रूप से विचार करने बैठे तो उसे साक्षी भी क्यों कर कह 


दे ¦ ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन यह है कि--फिर 
ऐसे अगोचर तत्व को इम मुम॒क्ष लोग कैसे समझे ! इसका समा- 
धान यह है कि आप लोग ग्रहण करना दी छोड़ दो | सारा झगड़ा 
तो ग्रहण करने का ही हैं। यह जब तक ग्रइण करत रद्दोग तब 


तक आत्मतत्व दीखने वाळा नहीं दै। ग्रइण करना छोड़ते ही . 


उस तत्व के दशन मिल जाते दें । किसी को ग्रहण न 
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करना ही, उस तत्व को ग्रइण करना कह्दाता है। 
जब यह सत्र्रद--जिसे तुम अनादि काळ से करते आ रहे हो--. 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रह जायगा, 
वही तो यह है | उस तत्व को जानने के छिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । क्योंकि बह तत्र तो खयं 
प्रकाश है । वैसी खयंप्रकाश वस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठन करो। अनुवादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाळी नहीं है । जो जिस मार्ग की याः कर 
लेता है उसके मर्म का बही सच्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता है। मुरदा पुस्तकों क्रो पढ़ 
लेने से बात का ममे हाथ नहीं छगता । इस कारण अनुभत्री गुरु 
की आवश्यकता होती ही है । 

यदि तो मन्दाधिकारी छोग उपर्युक्त सर्षग्रह का ह्याग न 
कर सकें तो वे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय । बुडूढे लोग 
जैसे लकड़ी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 
सहारे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 
' बाह्य या आन्तर पदार्थ की कल्पना करती दै उस उस पदार्थ का 
साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता है। यों बुद्धि का 
हाथ पकड़ कर इस गइन तत्व को वे लोग भी टटोळ छे । 


—ssaterommse ----- 


` चाळा पुरुष जन्म मरणरूपी चक्कर 


[११] 
_ब्रह्मानन्दान्तर्गत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस ब्रह्मानन्द का वर्णन किया गया है जिसे 


पहचानते ही इस ठोक और परलोक के त्रिविध ताप कूच कर 


जाते हैं और पहचानने वाळा सुखरूप ब्रह्मतत्व दी हो जाता दै। . 
इस ्रहाज्ञान की श्रुतियों ने बड़ी प्रशंसा की है। वे कहती हः 

कि--“ब्रह्मदर्शी पुरुष पर को पा छेताहै। आत्मज्ञानी शोक मोह 
की ्ाळत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो ब्रह ही है। 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नहीं। 
जब अपने रूप भें प्रतिष्ठा (5हरना) मिल जाती है तमी पुरुष 
अभय हो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने छगता ह्वै तब 
उसे डरना ही पड़ता है । यह समझ लेने वाला पुरुष कि “आनंद 
तो जहां भी है वहां ब्रह्मतत्व का ही दै, किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । कमरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक 
इस ज्ञानी को ही छोड़ती दै। शेष तो सब ग्राणी इस कतेन्याझि 


' की ज्वाळाओं से झुळसे पढ़े हैं और इसी के झूठे, इलाज करने में 


्यग्र हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाळा पुरुष पाप पुण्यो को 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने लगता है और किये इए कमो 
को मी तो आत्मरूप ही जान लेता दै। उस परावर को देख चुकने 
पर इसकी 'हृदयग्रन्थि! खु जाती हैं । इसके सब सन्दे मिट 
जति हैं और सभी कमे नष्ट हो जाते है । उसी को जान चुकने 
से छूट सकता दे । इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे ही नहीं है | देव को जानकर 
ही फांसा खुळ जाता है। छेशों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
लेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान लेता है वह इसी 
जन्म और इसी लोक में इषे शोक से छूट जाता है । किये या 
बेकिये पुण्य पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते ।” उपयुक्त 
अल्यथों में ब्रह्म्ान से अनर्थ की हानि और आनन्द की प्राप्ति 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन भेद हैं एक “क्मानन्द? दूसरा 'विद्या- 
नन्द्‌? तीसरा 'विषयानन्दः। सबसे पहले ब्रह्मानन्द का विवेचन 
करेंगे-- 

भ्यु के पिता वरुण ने उसको ब्रह्म का लक्षण बताया कि 
“जिससे ये सत्र भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे से जीते हैं 
तथा मरते 'समय जिसमें छीन हो जाते हैं वह। ब्रह्म है ।! इस 
लक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 
तब उसे यह निश्चय हो गया कि ये बझतत्व नहीं है। अन्त में | 
जाकर इसी लक्षण के सहारे से उसे आनन्द के ही ब्रह्म होने का 
निश्चय हुआ | क्‍योंकि आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं उसी 
से जीते हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं । इस कारण आनन्द 
ही ब्रहमतत्व है । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा | 

भूतों के उत्पंत्र होने से पहले [त्रिविध द्वैत के न होने से ] 
-भूमा परमात्मा ही था। क्योंकि प्रलय काळ में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी 
त्रिविध द्वेत होता ही नहीं। उस परमात्मा में से जब विज्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब वह ज्ञाता’ हो गया । जब मनोमय उत्पन्न हुआ 
तब 'ज्ञान' होने लगा। जब शब्दादि विषय उत्पन्न हुए तब वे 'ज्ञेयः 
हो गये। ये तीनों ही उत्पत्ति से पहले नहीं ये। आप उस अवस्था | 


hE 
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का ध्यान, कीजिये--जबकि ये उपयुक्त तीनों हा नहीं थे, यदि 


आप उस अवस्था में जान का साहस कर सक्ते हों तो सुनिये--' 
MT में एक द्वैतरहित पूणे पदार्थ अनुभव में आता ही 
है। द्वैतरहित पूण पद को देखना हो तो यहां लोक में वर्तमान 
काळ में भी देख ळो कि समाधि के समय निद्वेत पूर्ण आत्मा कां 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही है । सुघु्ि और मूछी में उस निद्रेत 
पूर्ण तत्व का अनुभव सबैसाधरण को मी हुआ ही करता है। सुषुप्ति 
आदि के समय इस पूर्ण पद के टुकड़े कर डालने वाळी बस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है । इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहले भी,मेदक उपाधि के न 
रहने के कारण,बह परात्मा उस समय पूरणे का पूर्ण ही रहता हदै। 
पुराण सहित पांचों वेदों और सकळ शाखं को जानकर भी 
केवळ अनात्मज्ञ होने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
था । उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुबेळता को 
यों दिखाया था कि भगवन्‌ ! त्रिया पढ़ने से पहले तो सुज्ञे सवे- 
साधारण की तरद, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थे, अब 
तो मेरे ऊपर यह बोझ और पड़ गया है कि कहीं य विद्या भूछ 
न जाय, दूसरे विद्वान्‌ से पराजय को खटका भी लगा रहता हवै। 
अपने से थोड़े पढ़े छिख को देखकर ग्वै भी होने छगा हैं, इस 
कारण बार बार इसका अम्यास करना पड़ता है। यों विद्वान होने 
से तो मेरा बोझ और भी बढ़ गया है | होना जो चाहिये था उस 
से सथा विपरीत दो गया दै। विद्वान्‌ होने से तो मुझे शान्ति की 
आशा ळगी हुई थी । आज वह पूरी नहीं हो रही है सो कृपा 
करके आप मुझे वहां पहुँचा दीजिये जी जाकर शोक नहीं 


रहता । इसके उत्तर में सनत्कुमार ऋषि ने उत्तर दिया कि-सुख 
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सो आप सुख को ही जान लें । सुख के विषय में भी यहद बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह जो वैषयिक सुख है इसे 
तो इम सुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो हज़ारों शोक- 
रूपी श्वापदों की वक्र इष्टि पड़ी ही हुई है । वे तो सदा ही इस 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं। इसे तो सुख न कहकर दुःख 
ही कहें तो भला है । यह तो ठीक है कि अद्वैत में भी सुख नहीं : 
है परन्तु आपको यह माळ्म हो जाना चाहिये कि सुख तो खयं अद्वैत 
ही है । खयंप्रकाश होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार . 
भी नहीं है । सुषुप्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सकें, फिर भी सुषु्ति को सब मानते ही हैं। जानते हो 
. ऐसी विचित्र बात क्यों है ? बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों माना 
जाता दै ! सुनो इसका कारण सुषुप्ति की खयंप्रकाझता ही तो. 
है। उस सुघुस्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं ह्दोता। उस समय 
` केवळ सुख नाम की वस्तु ही शेष रह जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय सुख मानने ' 
में कोई विन्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारो से थक- 
कर जब दुःखदायी प्रसंग टळ जाता हे तब वह प्राणी स्वस्थचित्त 
होता है। उस समय ही उसे मृदुशय्या आदि से मिलने बाळे 
सुख का अनुभव होता है। विषयोपाजेन करता करता तंग हो 
कर जब उस दुःख को हटाने के लिये कोमल शय्या .पर लेट 
जाताद तब उसकी बुद्धि अन्तर्मुख हो जाती है । अन्तमुख हुई 
उस बुद्धिंदृत्ति मं सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह स्वरूपभूत जो 
आत्मानन्द है, वह प्रतिबिम्वित हो जाता है। बस इसी को तो 
"विषयानन्द कहते हैं। यह विषयानन्द त्रिपुटी के ही अधीन 


| 
| 
| 


- में टक्के मार मार कर भोगदायी कर्मों के क्षीण होते द्वी, लीन हो . _ 
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(मातहत) होता दै, इस कारण इससे भी जीव को यस्िचित्‌ 
श्रम तो होता ही है। इस श्रम को हटाने के लिये यद्द जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो के परमात्मा की ओर 
दौड़ लगाया करता है । वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता ` 
है उसे तो याद करते ही-साधकों को बड़ी प्रसन्नता होती है । 
क्योंकि उस समय सोने वाळा. प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे धागे में बंधा हुआ. पक्षौ चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक कर अपने बन्धनस्थान पर लौटा हो, इसी प्रकार. 
यह जीव धमीधर्म के फलों को मोगने के लिये सुपने या जागरण 


जाता है । जैसे कोई श्येन [ पक्षी ] उड़ते उड़ते थक़्कर अपन 
घोंसले पर को टूट पड़ा हो उसी प्रकार! ब्रह्मानन्द का छम्पट यह 
जीव सुषुप्ति की ओर को दौड़ा करता है। मनुष्यों में भी जेसे 
नन्हा बच्चा जब दूध पीकर खाट पर डेटा. होता है उस समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है । क्योंकि उसे उस समय रागद्वेष' 
नहीं होता । जो चक्रवर्ती राजा सब भोगों से तृप्त होकर बैठा है, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाला बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है; 
वह भी आनन्दमूर्ति हुआ रहता है.। जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है वह 


` जब कृतकृत्य होकर बैठता ढै--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 


उसे मिल जाती है तब वह भी सुखर्म[ति बन जाता है । सुर; 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन छोक में सुखी माने जात हैं। 
जिनको छेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बाळक सबसे सुखी 


माना जाता है। जिन्हें कुछ विवेक है उनमें; सावेभौम राजा सब्र 
स सुखी गिना.जाता है। जो अतिविवेकी हैं. उनमे आत्मदर्शी 


` को सवीधिक सुखी समझते हैं। इन तीनों को छोड़कर और तो 
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सभी प्राणी दिन रात दुःखी बने रहते हैं--वे सुखी कभी नहीं होते। 


इस कारण इन तीन का ही दृष्टान्त हमने दिया है । अब प्रकृत 
बात तो यही हुई कि-यह सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनों 
की तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे त्री से आलिंगित कामी 
की तरह अन्दर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय पिता पिता 
नहीं रहता। अथीतू जीव का जीवभाव ही उतने समय के लिये 
खोया जाता है । उस समय तो जीव ब्रह्मत्व ही हो गया होता 
है । क्योंकि संसारिपन का तो कोई चिह्न ही उस समय नहीं रह 
जाता । जानते हो सुख दुःख देने वाळी वस्तु क्या है ? सुनो 
प्रितापन आदि का अभिमान ही सुख दुःख का कारण हुआ 
करता है । सुषुप्ति जब आती है तब यही अभिमान नहीं रह जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कहता है कि में 


.सुखपू्ेक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना | अथीत्‌ वह उस 


समय सुख और अज्ञान दोनों को जान रहा था । चितूस्वरूप होने 
के कारण सोते समय सुख तो स्वयं ही प्रतीत हो जाता है । उसी 
स्वयंप्रकाश सुख पर जो अज्ञान का पर्दो पड़ा है, उस की | 
प्रतीति भी उस सुख के सहार से ही हो जाती है । वाजसनेयी 
शाखा वालों ने सुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही 
चात कहा है । उससे यह समझने में और भी सुभीता हो जातां है. 
कि स्वयंग्रकारा जो मी कोई सुख है वह ब्रह्मतत्व ही है । सुषु 
के समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा था उसी अज्ञान 
में बुद्धि और मन लीन हो जायां करते हैं। विज्ञानमय और मनोमय 


का विडीन हो जाना ही “निद्रा? कहाती दै। इसी को कोई-कोई 
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'अज्ञान' भी कह देते हैं । पिघला हुआ घी जैसे ठण्डक लगने 
से गाढ़ा हो जाता दै, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्द र 
यही अज्ञान गाढ़ा हो कर 'विज्ञानमय? हो जाता दवै । विलीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को “आनन्दमय? कह देते हैं । सुषृप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तभुख बुद्विबृत्ति होती है, उस बुद्विबृत्ति में 
जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता हे. उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को | 
अपने मुंह में पकड़े ही पकड़े वह बृत्ति निद्रा रूप से लीन हो 

जाती है तब यही “आनन्दमय” कहाने लगती है । वह जो भन्त- 
सुख आनन्दमय है वह, चिदामास से मिली हुई तया. अज्ञान से 
पैदा हुईं अति सूक्ष्म दृत्तियों के द्वारा ब्रह्मसुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब हम सुख भोगते हैं तब तो हमें यह याद भी रहता . 
है कि इम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्रा के ] समय ऐसा 
विचार न होने का कारण भी सुनलो--वे अज्ञानवृत्तियाँ बहुत ही 
सूक्ष्म होती हैं, वे बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट, नहीं द्ोती इसी से 
सुषु्ति में सुखमोग का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता । वेदान्त का 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह बात बतळायी है। माण्डूक्य 
और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही. स्पष्ट भाषा में 
“आनन्दमय'” को भोगने वाळा और '्रह्मानन्द? को भोग्य कहा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रहा था 
वदी अब सुषुप्ति के समय चावलों की पिट्टी की तरह फिर एकता 
को ग्राप्त हो गर्या होता है| पहले जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थी अब | 


` सुषुप्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया दै--मानों पानी 


का जम कर बरफ़ बन गया हो। जिस प्रज्ञानघनता का वर्णन हमने 
ऊपर किया दै, इसी को बहुत से छोग दुःखाभाव कह बैठतें हैं । 


क्योंकि उस समय सम्पूर्ण दुःखबृत्तियों का विलोप हो जाता है। : 
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उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके भ्रम का कारण बन जाती 
है । यह इम पहले ही कह चुके हैं कि अज्ञान में बिम्बित चेतन्य 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता दवे। अज्ञान के पर्दे के - 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता हमें चछता ही नहीं | यदि उस 
का पता चल जाता तो प्राणी को विषयों में भटकना ही न पड़ता । 
इसी कारण भोग में आते हुए भी उस ब्रह्मसुख की अवहेळना. 
करके कर्मों के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकलना 
ही पड़ता है किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही जाता है । 
जब यह जीव सो कर उठता है तब कुछ काल तक उस भोगे 
हुए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है.। जभी तो वह 
बिना किसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बैठा 
रहता है । जिन कमो ने सुषुप्ति में से इसे जगा लिया था वे ही 
कर्म फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने छगते 

` ह। फिर यहद अभागा प्राणी धीरे धीरे हाय ! हाय | उस जगज्जी- 

वन ब्रह्मानन्द को सर्वथा भूल ही जाता है. । निद्रा के पीछे और 

निद्रा के पहले समी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवश्य है वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं । इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि कोई भी 
समझदार इस आनन्द के विषय में विवाद तो नहीं करेगा । जो 
ब्रह्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला करता है, वही बझानन्द आळ-. 

: सियों और सर्वसाधारण को मिला ही हुआ है, फिर आप गुरु और 

शास्त्र की पख क्यों लगाते हो £ ऐसा यदि कोई पूछे तो इम 

कहग कि हां यदि सचमुच ही वे लोग यह पहचान जांय [के . 
यह ब्रह्मानन्द ही हवै तो वे अवश्य ही कृतार्थ हो जांय । परन्तु 

गुरु और शास्त्र के बिना तो यहद गम्भीर तत्व किसी की समझ मे 


क्‍ 


आता ही नद्दीं। जब तक कोई इस ब्रह्ममाग का भेदिया साथ 
न हो तब तक ब्रह्मदुगे पर अधिकार पाना सरळ काम नहीं है । 
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प्रकृत बात तो यही हुई कि जहां ज्वां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द की'वासना'को समझ छो। ` 
विषयों के मिछने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
ब्रिम्ब पड़ जाता है । बस इसी को 'विषयानन्द? जान लो । “ब्रह्मा 
नन्द? "वासनानन्द? और “प्रतिबिम्ब [विषयानन्द ] इन तीन के 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं। इन तोनों 
आनन्दों में भी यह बात ध्यान. रखने योग्य दवै कि यह स्वयं- 
प्रकाश 'ब्रह्मानन्दः ही “वासनानन्द? और "विषयानन्दो? को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है। | 

यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यह सिद्ध | 
किया गया है कि सुषुप्ति काल में यह स्वयंप्रकाश और चेतन 
ब्रह्मानन्द रहता है । अब जागरण काळ में उस ब्रह्मानन्द को केसे 
जानें ! सो भी सुन ढीजिए--सुष॒प्ति के समय जिस "आनन्दः - 
मरय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब 'विज्ञानमय” हो जाता 
है तब स्थानभेंद के. कारण कभी जागरण और कमी स्वप्न मे 


: पहुँच जाता है। नेत्र में “जागरण होता है, कण्ठ में “स्वप्न? 


होता है औरं हृदय कमल में “सुघुप्ति होती है । यह्‌ चेतन जब | 
जागता है तब पैरों से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त कर लेता है। 


` तपे हुए लोहपिण्ड के साथ जैसे अझि हि मिल कर एक होजाती 


हे, इसी प्रकार इस देद्द के साथ तादात्म्य को आप्त हुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यहद मान बैठता दे कि "में तो मनुष्य हु!। 


यह मनुष्य क्रम से 'उदासीन” 'छुखी' और'दुःखी' इन तीन अव- 
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स्थाओं में रहने ळगता है । इन तीनों अवस्थाओं में से सुख दुःख 
` की दो अवस्थार्ये कम से उत्पन्न हुआ करती हैं । परन्तु उदासी- 


नता तो किसी भी कम से उत्पन्न नहीं होती [ वह तो स्वाभाविक ही 
होती है ] । बाह्य पदाथौ के भोग से या फिर मनोराज्य से भिन्न 
भिन्न प्रकार के सुख दुःख होते हैं। परन्तु कमी कभी ऐसा भी 
होता है कि उस समय न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । 


| उस समय निजानन्द की घुंघळी : प्रतीति सब ही को होती है। 


उस समय प्रायः सभी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है । आज तो मैं सुखपूर्वेक बैठा हूँ। “मैं खुखपूर्वक' 
हू? इस प्रकार सूक्ष्म अहंकार से ढका रहने के कारण ही इस 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते। इसे तो मुख्य 
आनन्द की वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के छनने 
में को छन कर हमें अस्पष्ट दीख रही हैं--जों अपनी ओर को 
हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी है। जिस घड़े के अन्दर 
जळ भर रहा हो उस के बाइर जो शीतळता आजाती है.वह शीत- 
लता जळ नहीं होती, किन्तु वह तो जळ का गुण होता है। उस 
शीतलता को देखकर जळ का तो अनुमान ही दो जाता है । इसी 
प्रकार यह उदासीनता का सुख ही '्रझानन्द? नहीं है। यह तो 
जहमानन्द' की वासना है । इस वासना से तो ब्रह्मानन्द” का अनु- 
'मान झोता है। निरोध समाधिका अभ्यास करने से जितना इस 
अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म ' 
होने लगेगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अनुः ` 


` भव भी द्वोने लग पड़ेगा। जब अहंकार का विस्मरण पूर्ण रूप से हो 


'जाता दै, तब यह परमसूक्ष्म होकर रडता दै--छीन नहीं दोता-- 
इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते । यही: कारण 


| 
t 
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है कि साधक का देह गिर नहीं जाता । गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा है कि-जिस समय द्वैत का भान 
बन्द. हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 
को प्रतीत होता हो बस वही ब्रह्मानन्द कहता दै। साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे स घीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंश्थ कर चुक्रे--जब 
मन को यह निश्चय कराया जा चुके कि यह सब्र कुछ आत्मा ही 
हे, उससे भिन्न यह कुछ भी नहीं है--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यही योग की अन्तिम स्थिति 
है। ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभाव- 
दोष से चंचळ है अस्थिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
कर कमी नहीं ठरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
उसे वैराग्य का उपदेश दे दें कर, वहां सें इटा छे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अम्यास | 
के प्रताप से आत्मा में ही शान्त. जाता दै । जब इस योगी 
का मन शान्त हो जाता दै, जब इसका रजोगुण नष्ट हो जाता 
है, जब वह निष्पाप हो जाता हैं, तब उसे ब्रह्मभाव की ग्रास | 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम सुख मिलता है। 
जिस समय चित्त योगसेवा करते करते रुक कर आराम पा ळत्ा 
है, जब अपने आप सें अपने आप को देख कर मझ्न होने लगता 
है, जिस समय आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिग्राह्म 


` अतीन्द्रिय और अपूर्व सुख का अनुभव किया करता दै, जब वह 


योगी आत्मतत्व को कभी नहीं भूलता, जिस आत्मा को पाकर दूसरे 
लाभ तुच्छ दीखने छगते हैं, जहां पहुँच कर योगी दुःखों के पवते 
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गिर पड़ने प्र भी प्रह्माद की तरह विचलित नहीं होता दै, बस 
दुःखों के संयोग को छुड़ा देने वाळी इस पुण्य अवस्था को ही 
“योग? कहते हैं । ऐसे योग को निर्वेदरहित मन से बड़ी छगन से 
करना चाहिए । जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्मा को 
योग में ळगाए रहेगा, तब उसके योगविज्न भाग जांयगे । फिर तो 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मसुख मिळ जायगा । समुद्रजळ को 
अपनी चोंच से सींच कर समुद्र सुखाने के लिए जितना धीरज 
टिट्टिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
घारण करे तो उसके मन का निग्नह हो सकता है । 

मैत्रायणी शाखा में योग की विधियां ।छिखी हैं कि जैसे 
बईधन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जव तृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह चित्त अपने कारण में शान्त 
हों जाता है । जो मन अपने कारण में शान्त हो चुका है, जो मन 
अब इन्द्रियार्थो की ओर को देखता भी नहीं है, एस मन की दृष्टि 
में कमेबश से मिलने वाळे सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ लिए जाते 
हैं। यह एक अनादिसिद्व रहस्य है [कि चित्त ही संसार है इस 
कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए। जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता है वह प्राणी तन्मय हुआ रहता हे । चित्त 
में जब प्रसाद आजाता है तब शुभाशुभ कम नष्ट हो जाते हैं । 
ग्रसन्नचित्त वाळा पुरुष जब आत्मा में स्थित होता हवे तब उसे 
अक्षय्य सुख मिंळ जाता है। इस मायामोहित प्राणी का चित्त 
जेसे विषयों में आसक्त हो रहा है वैसे यदि ब्रह्मतत्व की ओर को 
झुक जाय तो फिर कौन दै जो बन्धन से छुटकारा न पा जाय ? | 
ह दो ्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा अझुद्ध । कामना 
के मळ से मन में अझुद्धता आ जाती है । जब वही मन कामना 
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ह हो जाता है तब उ मन बे है मीके” 
बन्ध और मोक्ष का कारण यइ मन ही है । विषयों में आसक्त 
मन मनुष्य को बंधवा देता हवै । निविषय-बने हुए मन से मनुष्य 
को मुक्ति मिल जाती है। जिस चित्त को आत्मा में ळगा दिया . 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोमल समाधिरूथी जळ से धो 
दिये जाते हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता है, 
उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंकि वह 
तो एक अलौकिक ही सुख हवै। वाणी आदि लौक्रिक सांधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे ? उसे तो मौन की अमानवी माषा में ही. 
समझना होगा । वह खरूपभूत सुख तो अन्तःकरण से ही ग्रहण 
किया जा सकता है। यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाल 
तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 
क्षणभर की समाधि भी होने लगे तो उसे अगाध ब्रानन्द समुद्र 
का निश्चय तो हो ही जाता है । जो श्रद्धालु हैं, जिन्‍्दें इसकी 
चाट ळग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रंहता है। 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता है तब फिर वे सदा ही उस 

` पर विश्वास किये रहते हैं। जिनको एक बार भी इस तत्वका. 
निश्चय हो जाता है वे लोग उदासीनता के समय आने वाली 
आनन्द की वासना को 'दूर हट” कह देते हैं और तब भी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से किया करते हैँ । 
परपुरुष के व्यसन वाळी नारी की तरह वाझ व्यापार करता हुआ 
भी घीरं पुरुष, जब एक बार भी इस तत्व में विश्राम पा लेता है, 
तब सदा इसी आनन्द को चखता रहता है । "धीर? हम उसी को 
कहते हैं. कि जब इन्द्रियां विषयों की ओर को जाने को ज़ोर 
जबरदस्ती करने लगें तब भी जो आत्मानन्द के आखाद की इच्छा 
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से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में ळगा रहे। 
बोझा उठाने वाला पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता है, उस समय उसे जेसा विश्राम मिलता है, संसार की खट- 
पट के छूट जाने से जब वेसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे 
ही हम “विश्राम पाना? कहते हैं । इस तत्व में विश्राम पा लेने 
वाळे पुरुष की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह उदासीनकाळ 
में जेसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरह सुख दुःख के 
कारणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी लगन से 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रहता है । वह शरीर को सुख दुःख 
भोगने देता है और मन से ब्रझानन्द को चखता रइता है। संसार 
के जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वह इतना जापरवाह हो जाता है जैसे कोई 
सती होने वाळी खी श्वङ्गार की ओर से छापरबाइ हो गई हो। 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की आंख की तरह कमी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी आत्मानन्द का बिरोध न करने वाळे संसारी 
सुखों का अनुभव किया करती है। कव्वे की एक ही पुतळी होती 
है, वही कमी दाहिनी आंख में और कभी बांयी आंख में आया 
जाया करती दै, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दो में 
चक्कर छगाती रहती है। 'विषयानन्द॑” और ब्रह्मानन्द? दोनों 
आनन्दों को भोगने वाळा तत्वज्ञानी तो दुमाषिये की तरह का 
होता है । दुमाषिया जैसे दोनों की बात समझ लेता हें ऐसे ही 
` तत्रज्ञानी “ठौकिक? और “वैदिक दोनों आनन्दों को छूटा करता 
है। जो पुरुष आधा गंगाजल में इब रहा हो और आधा धूप में 
खड़ा दो वह जैसे सदी गर्मी दोनों को एक साथ अनुभव किया 
करता है इसी ग्रकार दुखों से असे उद्देग नहीं ्तोता क्योंकि उसी: 
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समय उसे वह महानन्द भी तो मिल ही रहा है। वह तो अब 
दो दृष्टि वाळा हो गया है। विपत्ति के पहाड़ टूटने पर भी बह 
वैदिक ब्रह्मानन्द को याद करके उद्दिञ्न नहीं हो पाता है । 

इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे सुखानुभव होता हो, और चाडे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रह्मानन्द दीखा करता है। 
इतना ही नहीं, इस जागरण की वासना से जो सुपने बनते हैं 
उनमें भी उसको ब्रह्मसुख भासने छग पड़ता है । सुपने आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविद्यावासना स भी आते हैं। जब 
'इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वप्न आयेंगे तब इसे भी अज्ञा- 
नियों की .तरह सुख दुःख देखना पड़ेगा ही | 

सुषुप्ति अवस्था में, उदासीन काळ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख भोगते इए भी स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाळा योगी का प्रत्यक्ष केसा होता है वह इस: 
प्रकरण में बताया गया । 
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योगी छोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही छेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जानें १ 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि इम चाहे जितनी उदारता दिखायें 
सबेसाधारण तो इस.गहन बात को समझ ही नहीं सकेंगे । इस 
माग द्वारा उनका तिळ भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस: 
ग्रवृत्ति मांगे में ळो हैं उनके लिए वही ठीक है । प्रवृत्ति मागे की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है । संसारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाळी बाधायें जब तक. 
किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हो जातीं तब तक किसी के 
भी हटाने से प्रबृत्ति माग छोड़ा नहीं जाता । यह तो अपने अनु- 
मवसे ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निवृत्ति आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती है। प्रबृत्ति से जिज्ञासा होती है और निवृत्ति 
से ज्ञान हो जाता है | यों आप उन प्रवृत्तिमागियों को व्यर्थ फॅसा. 
हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाळा में सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ले रहे हैं । इसमें जल्दी का 
रशन योड़ा सा भी नहीं दे। उन्हें तो उनके अधिकार के अनुसार 
कम या उपासना में ही लगा देना श्रेयस्कर होगा । हर किसी 
को आत्मानन्द की बात बताना ठीक नहीं है । आवश्यकता से 
पंइले दी हुई चीज से लाभ के स्यान में हानि होती दै। हां; 
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जो तो मन्दप्रज्ञ जिज्ञासु हों उनको निम्न रीति से आत्मानन्द का 
'बोध करा देना चाहिए । याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी इसी श्रेणी 


की थी । याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया थाः उस ही 
रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त होगा । याज्ञवल्क्य ने कहा 
था कि--अरे मैत्रेयी ! अपने जी से ही पूछ छो--तुमको स्वयं 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता दै। पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, 


पु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद, भूत, और सभी कुछ 


अपने मतळब से ही तो प्रिय हो जाते हैं । इनमें से एक भी तो 


पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है । जितनी भी .प्रीतियां हैं वे सब 


एकपक्षीय [ एकतफो ] होती हँ--जब किसी पत्नी को .मोग की. 


इच्छा होती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने लगती दे । 


परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में ळगा हो, रोगग्रस्त : 


हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिळता । - ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 
हे । उसका यहु प्रेम, पति के लिए है ही नहीं । यह तो स्वाथे 
के लिए ही है। यदि उसका य प्रेम पति के. लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेम का अभिनन्दन [खागत] 
करता । उधर पति का मी यहीं हाळ होता है--वह भी जब 
अपनी पत्नी से प्रेमाळाप करता है तब अपने ही मतलब से करता 
हे। उसका प्रेम भी पत्नी के निमित्त नहीं होता। जब तो दोनों 
ओर से एक साथ ही प्रेम उमड़ पड़ा हो; तब भी यही उपयुक्त 


~ 


विजेषण काम दे सकता है। दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को . 


लेकर प्रवृत्त हुआ करते हैं । देखा जाता दै कि--डाढ़ी मूँछ की 
कीछें चुभ रही हैं, बाळक रो रद्द है, तौ भी प्रेमी पिता बाळक 


को चूमता ही जाता है । उसके चिल्लाने पर भी उसे छोड़ना 
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नहीं चाहता | क्या कोई मी इस प्रेम को बाळक के लिए किया 

हुआ प्रेम कह सकेगा ? पिता का यह प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय - 
प्रेम है। यह तो अपनी तुष्टि के छिए ही किया गया है। जिस जड 
रन्न को कुछ मी इच्छा नहीं है, उसकी जब सत्न से रक्षा की जाती 
हे तब इस प्रेम को मी तो स्वार्थ ही समझ लो । क्या कोई इस 
ग्रेम को रत्तार्थ प्रेम कहद सकता है! बेल नहीं चाहता कि मैं 
बोझ ढोऊँ । हमने उसे जबरदस्ती इस काम के छिए क्रैद कर 
रक्खा है । उस बेल पर हम प्रेम करते हैं। क्या इस प्रेम को . 
कोई बेल के लिए किया हुआ प्रेम कह सकेगा । यह प्रेम तो 


' स्पष्ट ही हमारे लिए है । ब्राह्मणत्वमूळक पूजा से जब हमे प्रसन्नता 


होती है तब यह सन्तुष्टि त्राण जाति की नहीं खयं अपनी ही 
होती है । जब हम खर्गे या ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैं तब 
हमारा उइदरय इन लोकों का उपकार करना नहीं होता। किन्तु ` 
अपना भोग ही उसका लक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि देवताओं. 
की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुछ दकोर ही नहीं होती । यह तो स्वार्थ के लिए ही 
की जाती है । 'हम त्राय न हो जाये” इसी उद्देश्य से तो हम 
वेदों को पढ़ते हैं, वेद तो व्रात्य हो ही नहीं सकते । स्थान, 
तृषा, पाक) शोषण और अवकाश की आवश्यकता होती है 
इसी से तो हम पांचों भूतों को चाहते हैं। यहाँ भी हमारा खाय 
(मतळब) ही मुख्य होता है । कह तक कहते जायें, सभी कुछ 
अपने मतलब से प्रिय होता हे। जब सब कामों में अपनी ही 
प्रधानता है तब यढ इमारा स्पष्ट कत्तेव्य हो जाता है कि हम 
अपने आपे के बारे में ही बुद्धि को दृढ़ कर डाळें। 

अब प्रश्न होता दे कि--यद्द उपर्युक्त आत्मप्रेम कैसा है! | 


| 
| 
| 
| 
| 
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यह राग तो है नहीं, वह तो खी आदि नियत विषयों में ही 
होता है । वह श्रद्धा भी नहीं है, वह तो यागादि में ही पौरेमित 

रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 

चलती है । वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अप्राप्त पदार्थ की 

ही होती हे £ इसका समाधान यह है कि--वह आत्मप्रेम तो . 
एक प्रकार की केवल सुख ही को विषय करने वाढी सालिक 
बृत्ति ही है। उस प्रेम को तो सत्रगुण से बनी हुईं केवळ सुख 
के साथ नथी हुई अन्तःकरण की बृत्ति समझ लो। इस प्रीतिं 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय भें यह रहती है + इच्छा तो केवल अग्राप्त की ही रहती 
है । अन्नपान आदि हमारे सुख के साधन हैं, इसलिए जैसे वे 
प्रिय हैं, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से सुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यह आत्मा किस: 
के सुख का साधन दै १ इस आत्मा से किसको खुश करना है ! 

आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्धे पर 
चढ़ बैठने वाळा “कमैकतृविरोध? आता है । विषयजन्य जितने 


` भी सुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 


आत्मा तो अतिप्रिय होता है । यह प्रीति विषयसुख में कमी 
कभी नहीं भी रहती--कभी कभी विषयझुख को छोड़ कर चली 
भी जाती है--परन्तु आत्मा में प्रीति न न रहे यह तो कभी हो ही 
नहीं सकता । प्राणी का खभाव है कि वह एक विषयसुख से 


` प्रेम करना छोड़ देता है दूसरे विषयसुख से नेह् का नाता जोड़ 
 ऊेता है । परन्तु यहद आत्मतस्व तो छोड़ा या पकड़ा जाने वाला 


ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का व्यमिचार कैसे हो ? लेना या 


. छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा ही केसे कर सकेगा ! 


POI PO 
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वह तो उपेक्षा करने वाळे का खरूप ही डें। इत कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कमी नहीं दो सकता। रोग या क्रोध से. दुःखी होकर 
जो प्राणी मरना चाइते हैं, वे मी इस देह को ही छोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बाते नहीं 
होती । हम सब्र किसी से प्रेम तभी तो करते हैं जब उसे निश्चित 
रूप से आत्मार्थ समझ लेते हैं। परन्तु आत्मप्रेम करते समय 
ऐसा कोई विचार होना संभव ही नहीं दै । वहाँ तो यह प्रश्न 
ही नहीं उठता । वह तो एक स्ाभाविक प्रेम ही है, यह बात 
यहाँ तक सिद्ध हो चुकी । छोक में भी देखते हैं कि पिता को 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा ळगता है। इस प्रकार जो 
सब पदा केवल अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पात्र बन गये हैं, उन सब की अपेक्षा से यह आत्मा ही अत्यन्त 
प्रिय होता है । आइये इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
' हे लें कि वह क्या कहता है--प्रत्मेक प्राणी अपने को सदा 
यह्वी अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे में सदा ही बना रटूं 
इस अनुभव से भी आत्मा में निरतिशय प्रेम सिद्ध होता है । 

यो आत्मप्रेम के सवीधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी, बहुत 
से अभांग लोग आत्मा को ही पुत्रादि का शेष [ अंग ] मान बैठे 
हं। इस विषय में वे बहुत से प्रमाणामास देते है । वे यह भी 
कहते हैं कि जभी तो प्रत्येक मनुष्य ऐसा प्रबन्ध किया करता है 
कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि सुभीते से 
जीवन निर्वाह कर सकें । परन्तु इतने मात्र से यह आत्मा किसी, 
का अंग सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को यह माद्धम हो 
जाना चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का होता हे-एक गौण | 
आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरां मुख्य आत्मा | पुत्रादि तो 
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ऐसे ही आत्मा हैं, जैसे देवदत्त को कोई शर कह दे और वह: 
शेर कट्दांन छग पड़ा हो। क्योंकि उनका भेद तो प्रत्यक्ष ही 
भास रहा है । इस कारण पुत्रादि. को “गौण आत्मा? मानना 
चाहिए । साक्षी और पांच कोश अळग अळग हैं ही, परन्तु यह 
भेद हर किसी को माळम नहीं है । जैसे ठूठ का ही मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे दी ये कोश “मिथ्या आत्मा” बन गये हैं । अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन ळीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और मासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी सर्वान्तर है। वही साक्षी 
“मुख्य आत्मा? कहाता है। यहा तक आपको यह तो स्पष्ट 
माळूम हो ही गया कि--तीन तरह का आत्मा होता है। अब- 
इतना और जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तीनों में से 
जिसका आत्मा होना ठीक जंच पड़, उस प्रसंग के लिए उसी 
. को मुख्य आत्मा मान ळो। शेषं को उसका अंग मान लो। 
जो मरने ळगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 
[पुत्रादि] ह्वी चाहिए । क्योंकि मिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 
ही ळगा है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों में पड़ता ही 
नहीं है । इस कारण मरते समय पुत्रादि ह्वी मुख्य आत्मा 
` माने जते हैं। जब कोई कमजोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिलाना होगा ! वह पुष्टि 
कारक अन्न पुत्र को खिला बैठेगा तो पुष्टि केसे होगी ! तथा 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ह्वी नहीं। ऐसे स्थलों में “मिथ्या आत्मा”. 
'यह देइ--ही मुख्य आत्मा हो सकता है । जब कोई शरीर को 
सुखाने वाला घोर तप करता दै तब वह लोकान्तर में जाने वाळे 
विज्ञानमय को आत्मा मान रहा है । जब तो कोई मुक्ति चाइता 
हैः तब चैतन्य ही आत्मा दोना चाहिए । कहने का तात्पर्यं यही 
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है कि-जिस जिम व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है . 
उस उस ब्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम हो जाता 
है । जो पदाथ तो आत्मा भी नहीं होता और आत्मा का अग भी 
नही होता, उसमें किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता। ऐसी चीजे 
दो तरह की पायी जाती हैं--एक 'उपेक्ष्य' जैसे मागे में पड़े हुए 
तिनके आदि। दूसेर 'द्वष्य? जैसे व्याघ्र या संप आदि | येसब मिल 
कर संस्लार के पदार्थों की चार मुख्य श्रेणियां हो गयीं । (एक) 
आत्मा. (दूसरी) उसका शेष [अंग-सदायक]. तीसरी) उपेक्ष्य और | 
(चौथी) द्वेष्य । इन चारों में यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
अमुक पदाथ 'उपेक्ष्य' ही रहेगा या यह 'द्वेष्य' ही रहेगा । प्रसैगा- 
नुसार इनमें परिवर्तन भी हो जाता हे--“उपेक्ष्य? पदार्थ 'दवेष्य! या 
झष हो जाते हैं-- द्वेष्य? पदार्थ “उपेक्ष्य' या “शेष? हो जाते हैं । 
ळोक में भी देख छो कि बढ़ी डरावना व्याघ्र जंगल में सामने से 
आता मिळे तो द्वेष्य, परे को जाता दीखे तो 'उपक्ष्य', सिखा पढ़ा 
छे तो अनुकूल होकर विनोद की चीज़ बन कर “शेष”? हो जाता दे। 
इन सब की व्यवस्था कि “कौन सा द्वेष्य हे तथा कौन सा उपेक्ष्य 
है? केवल लक्षण प्रिला कर ही करनी पड़ती है'। जिसमें जब जो 
लक्षण मिले उसे त॑ वही मान छो। जो जब अनुकूल हो उसे 
तब “शष? समझो । जो जब प्रतिकूल हो पड़ उसे तब 'प्रतिकूछ' 
मानो। जो जब अचुकूछ या प्रतिकूछ कुछ भी न द्वो उसे तब 
“उपेक्ष्यः कह छो । अब संक्षेप यों समझो कि आत्मा प्रेयान्‌? 
[अत्यधिक प्रिय] है, उपकारक पदार्थ "प्रिय? होत हैं, शेषं रहे पदार्थे 
या तो द्रष्य? होते हैं. या फिर 'उपेक्ष्' हो जाते हैं | इन चार 

` विभागों के कारण ही लोक की व्यवस्था चल रही है । [ 
यह तो ळौकिक इष्टि से विचार करने का परिणाम हुआ । अब . 
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ज़रा श्रीती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सच्चा आत्मा 
तो यह साक्षी ही है । उससे भिन्न और कुछ भी आत्मा नहीं हवै । 
पांचों कोशों को नारियळ के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीर कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विवेक की आंखें भिड़ा देने को 
ही तो हम श्रौती विचार दृष्टि कह रहे हैं| 'जागरण? 'खम् और 
'ुषप्ति! ये तीनों अवस्थायें आती हैं और चली जाती हैं, यह बात | 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही खयं प्रकाश 

चेतन पदार्थ आत्मा है । शेष तो प्राण से छेकर धनपर्यन्त पदार्थ 
न्यूनाधिक भाव से. उसके आस पास ठगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है। देखते हैं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता है। तत्रज्ञानी को - 
तो इस स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है । परन्तु भूखे लोग समझते 
हैं कि ग्रियतम तो पुत्रादि ही हैं, हम तो केवळ उन को मोगने के 
लिये ही बने हैं | इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ, को 


' जो प्रिय कहने लगा है, उसे समझाना चाहिये कि--त्‌ जिस चीज 


को प्रिय समझेगा वही तो तुझे संसार में बांध रखने का खुंटा बन 
जायगी । तू पुत्र को प्रिय समझता है तो देख उसके साथ तुझे 
कितने अनिष्ट प्रसंग देखने पड़ेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे दुःख होगा। जब गर्भपात होगा तब भी तुझे 


` बड़ा क्ट पहुँचायेगा, जब प्रसव होगा तो अनन्त प्रसववेदना 


होगी, फिर रोगी होगा, सूख रह जायगा, विवाद्द न हो सकेगा, 
परख्लीगमन करने लगेगा, निःसन्तान होगा, सन्तान बाळा होकर 
भी दरिद्र होगा, घनी होकर भी मर जायगा, यों तुम्हारे केशों का 
अन्त कभी भी नहीं हो सकेगा । इस कारण अपने से भिन्न किसी 
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प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती है। ऐसा निश्चय करके दिन 
रात इसी आत्मप्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 


के आग्रह में आकर इस पक्ष को.न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 


में घूम घूम कर इस का ्रार्याश्चत करना पड़ेगा । जो तो आत्मा 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 


सेवा में लगा रहता दै, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग - 


कमी भी नहीं आता । यहां तऊ सिद्ध हो चुका कि परम प्रेम कां 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । देखा जाता है कि 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती है सों त्यों छुख भी बढ़ता जाता है । 


राजा को अपने उपकरणों में अधिक प्रेम होता है तो उसे सुख . 


भी अधिक ही मिलता हे । | 

अब एक विचार उठता दै कि--यदि चेतन्य की तरह सुख 
भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो वह भी सब बुद्धिवृत्तियों में 
आना ही चाहिए था । इसका समाधान यह है कि सब स्वमावों 
का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं कि दीपक उष्ण और 
प्रकाश दो रूप. का होता है, उसकी प्रमा जब किसी मकान में 
फैळती है तब उसकी उष्णता नहीं फैलती। इसी प्रकार चैतन्य की 
- ही अनुवृत्ति होती है सुख की नहीं होती । एक विचार यह भी 
हे कि- जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पश सभी होते 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को ही ग्रहण कर 
सकती दै, सब को नहीं, इसी प्रकार चैतन्य और आनन्द दोनों 
की ही अनुवृत्ति होती तो. है, परन्तु अझुद्ध मन स केबल चेतन्य 
का ही भास होता दै, आनन्द का. नहीं होता । सात्विकवृत्ति बड़ी 


निर्मल होती दै, इस कारण उसमें चेतन्य और सुख दोनों ही 
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तोत हो जा है परत पड बाद गा शत 
प्रतीत ह जाते हैं परन्तु तब ये दोनों एक ही पदार्थ दीखते हैं । 
रजोवृत्तियों के मलिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दन 
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नहीं हो पाते । छोक में देखते हैं कि इमली का फल बहुत खट्ट 


` होता दै, परन्तु नमक मिळाने पर उसकी खटाई छिप जाती है 


इसी तरह रजोवृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 

अब एक बड़ा गम्भीर प्ररन यह होता है कि यों प्रियतम . 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी ली जाय तो 
भी ऐसे थोथे "विवेक? से क्या होगा ? मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान केसे हो सकेगा * 


. इस का उत्तर यही है कि--जो फल 'योग? से मिळना है वही 


फळ इस “विवेक? से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कहा 
है कि--'सांख्यमार्गी? को जो स्थान मिळता है “योगी? भी उसे 


' ही पाते हैं । .जानने योग्य बात इस प्रसंग में इतनी. ही है कि . 


किसी के लिए योग मार्ग से चलना असाध्य होता है और किसी 
को ज्ञान का. निश्चय होना असम्मंव हो जाता है । मंनुष्य स्वमाव 
की इन कमज़ोरियों को जानने वाळे परमेश्वर ने इसीलिए “योग 
और “सांख्य? [ विवेक ] नाम कें दो मागे क दिये हैं । “योगी' 
और 'विविकी? दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता है। दोनों 
एक समान ही रागद्वेष से हीन होते हैं । देह के प्रतिकूल पदाय 
से द्वेष भी दोनों को समान ही डोता है। व्यवदार काळ में दवेत 
का मान जैसे “योगी? को होता है, वेसे ही विवेकी” को.भी हुआ 


करता है। समाधि करते समय “योगी? को द्वैत का.भान जैसे 


नहीं होता वैसे ही जब "विवेकी? अद्गैततत्व का विवेक करने 


` जैठता है तब उसे भी द्वैत का मान नहीं होता । जो सदा आत्मा- 


नन्द्‌ को देखने लगा है, जिसे द्वैत का दीखना ही बन्द हो चुका 
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है, वह तो एक प्रकार से “योगी? ही है, ऐसा यदि कोई समझे 
तो वह भी ठीक ही समझ रहा है | पहले ही कहा जा चुका है 
कि अन्त में जाकर तो “योग? और “विवेकः एक ही हो जाते हैं। 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का 

विवेक इस प्रकरण में किया है । 
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ब्रह्मानन्दान्तर्गत अद्वेतानन्द का संक्षेप 


ब्रह्मानन्द? के प्रथम अध्याय में जिसे “योगानन्द? कहा था. 
उसी को आत्मानन्द? समझना चाहिए । दो अध्यायों को देखकर. 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है । इस प्रतीयमान भेद का कारण + 
तो यह है कि वह “ब्रह्मानन्द” जब योग के द्वारा साक्षात्कार मे 
आता है तब उसे “योगानन्द? कह देते हैं, जब तो इस योगःकी . 
विवक्षा नहीं रहती तत्र तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों. में उसे. 
ध्रह्मानन्द? या “निजानन्द? हीं कहने लगते हैं । इसी प्रकार गौण' 
आत्मा कौन है मिथ्या कौन से हैं ! मुख्य आत्मा किसे सम- 
झना चाहिए १ इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 


'का मान हुआ करता है उसे “आत्मानन्द? कड दिया जाता ह्दै। 


असल में तो योगानन्द? और “आत्मानन्द” एक दी दै। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकट होता है उसी नाम से उस का नाम रख 
लिया गया हवै । ः 
अब विचार यह होता है कि--इस 'आत्मानन्द'के साथ तो 
पुत्र स्त्रीं आदि 'गौण आत्मा? देहेन्द्रियादि “मिथ्या आत्मा” तथा 
आकाश आदि “अनात्मपदार्थ! ळगे ही इए हैं। ऐसे सद्वितीय 
पदा को इम ग्रह्मानन्द? केसे मान छे ! क्योंकि अह्मानन्द' तो. 
अद्वितीय होना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि .यह सब जगत 
उस अद्वयानन्द से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण वह उससे पथक्‌ 
कुछ भी नहीं है--उससे यक्‌ इसकी कोई भी सत्ता नहीं दै--यों . 
उस की-अद्वितीयता इतने बखेड़े के बाद अब भी अक्षुण्ण बनी: 
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हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ का ऐसा ही उपादान है 
जैसा कि मिट्टी घड़े का उपादान होती है। श्रुति ने अपने मुख से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय को आनन्द से दी होने वाळा 
माना है । “विवर्तीः “परिणामी? और “आरम्भक? तीन प्रकार के 
उपादान लोक में होते हैं । निरवयव पदार्थ 'परिणामी उपादान’ 
या “आरम्भक उपादान? नहीं हो सकता । वह तो “विवर्ती? उपा- 
दान ही हो सकता है । अपनी पहिळी अवस्था भी 
न छूट और साथ ही दूसरी भी दीख़ने छगे तो 
इसी को “विवते? कहते हैँ ।. जैसे कि रज्जु अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बेठती है। ऐसा 
, वितत सावयव पदार्थों में ही होता हो सो बात नहीं हे । वह तो 
निरवयव पदार्थो में भी पाया जाता है । देखते हैं कि--आकाश 
निरवयव पदार्थ है उस में तल और नीले पन की कल्पना [ उस 
के स्वरूप को न जानने वाळे ] लोग कर ही लेते हैं । इस दृष्टान्त 
की विद्यमानता में यह मानने में अब हमें कुछ भी संकोच नहीं 
है कि निरवयव आनन्द तत्व में यह जगतू भी विवते ही छे । इस 
जगतू के कल्पक की तलाश हो तो ऐन्द्रजालिक की शक्ति के 
समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 
करने वाळी मान ठो । शक्तिं दी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था दै 
कि वह न तो शक्तिमान्‌ से पथक्‌ दी होती है [ क्योकि वह किसी 
` को पृथक्‌ दीखती नहीं ] और न वह अपृथक्‌ ही पायी जाती है । .. 
` क्योकि यदि वह उससे अभिन्न हो तो बताओ मणिभन्त्रादि के 
प्रताप से जब भम्निं से दाइ होना रुक जाता है तब वह किसका 
प्रतिबन्ध होता हे ! यह शक्ति वैसे तो किसी को .दीखा नहीं 
` करती, कार्यको देखकर उसका तो अनुमान क्रिया करते हैं । 
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फिर जब कारण होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतिबन्ध को 


मानना पड़ जाता है। जब आग जळ रही हो और दाइ न होता दद 
तब समझ छो कि किसी उपाय से अप्नि की शाकिति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया है। इस शक्ति के विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद 


के ही राब्दों में कहना पर्याप्त होगा कि--मुनि छोगों को जब . 


इस जगद्रचना के कारण को जानने की इच्छा हुई और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाला में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंप्रकाश 
तत्त्व की शक्ति दिखाई पढ़ी--वह शक्ति अपने गुणों अथांतू अपने 
कायौ क्रिवा शरीरों में नियू़ भाव से निवास कर रद्दी थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 


` [दूरबीन] को ळगाकर उनकी.इष्टि उस तक पहुँच गयी। जगत्‌. 


को बनाने बाळी ब्रह्म की उस, परा शक्ति को उन्होंने तीन रूप में 
पाया । उन्होंने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया, कहीं ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं इच्छा रूप में उसका दशैन किया। कभी 


कभी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ । वसिष्ठ सुनि 


ने भी कहा है कि वह परह सर्वशक्तिमान्‌ दै, नित्य दै, पूण 


है, अद्वितीय दै, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिलती 


तो उसके इन गुणों का उल्लास क्रेस होता ? उसे कोई केसे 
जानपाता १ उसकी इस निगूढ महिमा को जना देना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य है। जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
वहग परत्रह्म विकास को प्राप्त हो जाता हे तब तब तो वह शक्ति 
इम पर भी प्रकट दो जाती दै । हे राम; तुम देखलो कि देवता 
पु पक्षी तया मलुष्यादि के शरीरो में उसी चिच्छक्ति का विकास 


हो गया ढे जिससे ये मिट्टी के पुतळे चेतन दीखने लगे हैं। वायु _ 


ज्र उसकी स्पन्द शक्ति, पत्थरों में दाब्बेशक्ति जलों में द्रवशक्ति, 


* 
- ४ 
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अग्नि में दाहशक्ति, आकाश में झून्यशक्ति का विक्रास ही गया 
है । बहुत कहां तक कहें अण्डे में महासपे की तरह . यद जगत्‌ - 
आत्मा में छिपा बैठा है । छोटे बटबीज में फल पत्रं पुष्प शाखा 
विटप और मूळ संहित इतना बड़ा बृक्ष जेसे रहता है एसे ही यह 
समस्त त्रिभुवन अपने ब्रह्मबीज में रहता है । भूमि में बहुत से 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सव एक साथ जम कर खड़े नहीं हो 


- जाते । किंतु किसी देश और किसी ऋतु में किसी किसी बीज से 


अंकुर निकल पड़ते हैं । हे राम | वह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, ' 
नित्य प्रकाशमान्‌ है--वह देश या काळ या वस्तु की मर्यादा में - 
बंधन कभी नहीं आता। परन्तु जब वह्दी आत्मतत्व मननशक्ति 


' को धार. लेता है तब बस उस समय उसे “मन? कहने छगते हैं। 


मन के बनते ही “बन्ध? और “मोक्ष? की कल्पना जाग कर खड़ी 
हो जाती है । उसके बाद पवेत, नगर, नदी, समुद्रादि प्रपंच जिसे 


` भुवन भी कहते हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। असल में तो इस 


त्रिमुबन रूपी भवन की नींव कल्पना ही दे, परन्तु तौ भी क्या 


` करें प्राणियों के दृदय में तो यह ऐसी जम गयी हवै कि कुछ कहते : 


ही नहीं बनता.। छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिल्ली 
की झूठी कहानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर 
आपस में व्यवहार करने लगें--एक दूसरे को सुनाने लगें--वैसी 


'ही अवस्था इन प्राणियों की हो गयी द्वै। कुत्ते बिल्ली की जो. 


कहानी बालकों को सुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 
बैठते ं,ऐसे ही, विचार करने का सामथ्ये जिन में नहीं होता, उन 
के मन में इस संसाररचना के सच होने के भ्रामक विचार जमकर . 
बैठ. गए हैं। इस जगत्‌ को बनाने वाली यह शक्ति अपने कार्य और 


र अपने आश्रय दोनों से ही विलक्षण होती है। क्योंकि कार्य के धर्म 
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. सुटापा आदि और आश्रय के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये. 
नहीं जाते । इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिवेचनीय भी कह 
` दिया जाता है | कार्य [घट आदि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तब 
तक्र यहद शक्ति मिट्टी आदि में ही छिपी रहती है । कुम्हार आदि 
की सहायता स यही शक्ति विकार की सूरत में आ जाती ढे। 
जो छोग तत्व का विश्लेषण करना नहीं जानते वें मोटे और गोळ ' 
कार्य [घट] तथा शब्दस्पशीदि रूपी मिट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 
का ही एक नांम [घड़ा] रख लेते हैं । यादि वे विशेषण कर सकें 
तो उन्हें 'घट' नाम की कोई वस्तु ही वहां न दीख पड़े । कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो माग था वह तो 
“बट? था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोळ सी एक वस्तु बना,कर तैयार की तब वही तो “घट? हुआ । 
उसं घड़े को दम मिट्टी से भिन्न नहीं कह सकते। क्योंकि मिट्टी 
को इटा कर देखें तो वह घट' दील नहीं सकता । उस घड़ को 
हम मिट्टी से अभिन्न भी नहीं कह सकते £ क्योंकि जब तक पिण्ड- 
दशा थी तब तक तो बह दीखता ही नहीं था। यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तददर घट भी अनिर्वचनीय पदार्थ ही 
है। शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी सें तो इस 
घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं । भेद केवळ इतना दी दै 
कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हम 
. शक्ति कृते ये,व्यक्त अवस्था आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 
गया है। केवळ इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे“माया'कहते हैं, 
- सभी का यही हाळ द्वै--ऐन्द्रजालिक की माया भी प्रयोग करने 
से पहले पहळे प्रकट अवस्था में नहीं होती--पीछे से तो गन्धवे- 
सना आदि नानारूपों में निक कर व्यक्त हो जाती दे और लोगों 
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को चकित कर देती हैं । इसी सब अभिप्राय को लेकर श्रुति ने 
मायामय होने के कारण विकारों को अनुत कहां हे और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना हे । उसका मतळब 
है कि ये जो विकार दीख रहे हैं ये वाणी से बोळे जानें बाळे नाम 
ही तो हैं, इन सत्र में सत्य पदाथे तो मिट्टी ही है। व्यक्त 'अव्यक्त 
और इनका “आधार? ये तीन ही तो पदारथ संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले दोनों जो “व्यक्त! और 'अब्यक्त' हैं वे तो काळ- 
भेद से पयीय से होते रहते हैं अर्थात्‌ कमी कायै होता है और कमी 
शाक्त होती है । इनका यहद कभी कमी दोना ही तो इनके मिथ्यापन ' 
को सिद्ध कर रहा दे । किन्तु इन तीनों का जो आधार है वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैं--बह [ मिट्टी ] 
कायीवस्था में भी रहती है और शक्ति काळ [कारणावस्था] में भी 
रहती है । यों सदा रहने वाळी द्ोने के कारण वही सत्य वस्तु 
है। जो निस्तत्व होकर भी भासने लगे उसे हम “व्यक्त! कते 
हैं । उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं । वदद जब उत्पन्न 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख ठेते हैं। क्योंकि वढ 
व्यक्त पदाथे जब नष्ट मी हो जाता है तब भी यहद नाम तो मनुष्यों 

. की वाणी पर चढ़ा रह जाता हैः। इस कारण कहते हैं कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाळा] जो कोई व्यक्त पदाथ है वह 
नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पंदाथ नामात्मक न होता तो 
अब उसका व्यवहार नाम से क्यों कर होता। व्यक्त पदाथ का वह ' 
रूप भी सत्य नहीं है । क्योंकि वह तो निस्तत्व है,विनाशी है,और - 
वाणी से बोळा हुआ एक शब्द ही शब्दतो है । यदि यह आकार 

' [रूप] असस न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं दे, 

` विनाशी नहीं है, या केवल नाममात्र ही नहीं हे, ऐसे ही ये भी 
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होते । मिट्टी नाम की जो चीज़ है वह व्यक्तकाळ में या उससे 
पहले, या उसके बाद, संदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 
और अविनांशी होती हे, इससे उसे ही 'सत्यः कहते हैं। सत्य 
पदाथ का बोध जब किसी को हो जाता है तब घटादि अनृत 
पदाथी की निवृत्ति हो ही जाती है--अथांत्‌ उन्हें सत्य समझना 
छूट जाता है । ज्ञान से जेसी निवृति हम आध्यात्मिकछोग चाहते हैं 
बढ तो यही दै कि--उन पदार्थो की सत्यता का विचार मन में से जाता 
रहे । वे प्रतीत होने [भी] बन्द हो जांय, ऐसी आशा बोध से हम 
कर बेठेगे तो हमें निराश ही हो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्धा 
करनी पड़ ज़ायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये 
खड़ा है उसे जळ में उलटा आदमी दीखता तो है परन्तु वह वहां 
होता नहीं है । किनारे पर खड़े इए मनुष्य को ही जैसे सच्चा 
समझा जाता है पैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ लेता दै कि जळरूपी उपाधि के कारण 
एसी आन्त प्रतीति हो रही है। जब तक जळरूपी उपाधि बनी 
हे तब तक ऐसी भिथ्या प्रतीति होती दव रहेगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व है. उस का ज्ञान जब हो जाता है तब 
विवेकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मान लेता है । 
उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता है. तब वह इसे 
इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाळता रहता हैः। वह जान लेता 
है कि जब तक ये इन्द्रियां बनी है तब तक ऐसी प्रतीति होती 
ही रहेगी । मळे ही होती रहो, वह फिर इसको सत्य मानकर कोई 
भी ब्यवहार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक श्रम होते हैं उन 
समी का यही द्वाल दता दै । उनमें भिथ्या प्रतीति होती तो रहती 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसे छुद्ध और असंग 


१२० . पञ्चदशी 5907: 
बोध हो जाने पर दी अद्वेतवादी अपने को कृतकस्य समझता दे । 
प्रकरणगत बात तो यही हुई कि--घठ की मिट्टी ने, घट बन जाने 
पर भी, अपने मुदूप का परित्याग नहीं किया, इस कारण यहद घट मिट्टी 
काविवते? है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने 
का विचार जाता रहेगा। विवे उपादानों में यही होता है कि घट 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनका मृद्भाव या सुव्णभाव बना 
ही रहता है । आरुणि ने मी मिट्टी, सोना और लोहे के. तीन इष्टान्त 
इसी अभिप्राय से दिये हैं कि बहुत से, पंदार्थों में कायों का अनृत 
होना देखकर साधक छोग सभी भूतभौतिकपदारथौ के मिथ्यापन 
की वासना अपने जी में इृढ़ता से बेठा ळें । इन भूत भौतिक पदाथ 
में जितना अनृत भाग हैं उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आ सकता हे, 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपंयोग में नहीं आता | कार्य घटादियों 
में जितना सचा भाग है उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो लोग . 
जान जाते हैं, उन लोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता। 
परन्तु जो अज्ञ हैँ-जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया है--उनको 
ऐसी बात सुनकर बड़ा ही विस्मय हुआ करता है । जिन लोगों ` 
को ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यह छुनते हैं कि एक ऐसी 
वस्तु भी हे कि जिसे जानकर समी पदार्थों का ज्ञान होजाता है 
तबइनको बड़ा विस्मय होता है । परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
| करने का निमन्त्रण इम देते हैं--वे समझ कि एक के ज्ञान से स- 
बोध की जो बात कहदी है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसके | 
ज्ञान में व्यक्तिगत रूप से संसार के समी पदार्थ आ जाते हैं । अद्वैत 
ज्ञान की ओर उन्हें आकृष्ट करना हदी इस का मुख्य भाव है । मिट्टी 
` के एक पिण्ड को यदि कोई जान केता है उसके बाद जब वह. 


थक 
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मिट्टी के बने किसी मी पदार्थ को देखता है तत्र सभी को जान 
लेता है कि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का । 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्वानुगत एक-तत्व का परिज्ञान जत्र किसी 
को हो जाता है, तब उसी से बने हुए इस सक जगंत्‌ का ज्ञान 
मी उसे हो ही जाता है। ब्रह्म सब्चिदानन्द खरूप हैं और यह . 
जगतू नामरूपात्मक है | यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था, इसे व्यक्त 
करत समय इसका कुछ “नाम” और कुछ "आकार? बना दिया गया 
है। अव्याकृत से हमारा अभिप्राय ब्रह्म में रहने वाळी इस अचिन्त्यः 
शक्ति माया से ही है।- अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है, 
वह भी अस्ति? 'भाति! और 'ग्रिय' अथात्‌ “सत्‌? "चित्‌? और ` 
“आनन्द? खरूप ही होता है । उसका अपना खास रूप तो "अव- 
काश? ही है। बही बिचारा मिथ्या है, वे तीनों [ सचिदानन्द ] 

मिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर ज़रा विचार का प्रयोग करके 
` देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं था, नष्ट हो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यह तो बीच में कुछ काळ | 
के लिये पानी के बुलबुले की तरह व्यक्त हो गया है । आदि और 
अन्त में न होने कें कारण यह तो वतेमान में भी नहीं है। परन्तु 
यह्व बात बुद्धियोग से ही जानी जा सकती है । ऊपर जिन सचिदा- 
नन्दों का वणन किया है वे घड़े आदि में मिट्टी की तरह सदा सब 
कार्यों में ही अनुगत रहते हैं । बताओ, जब तुम अवकाश को भूल 
जाते हो तब तुम्हें क्या भासा करता है। उस समय तुम्हें जो तत्व 
मासता है, उस तत्व को कुछ न कुछ तो कहना ही होग। ऐसे 
समय उदासीनावस्या होने कें कारणं उस तत्व को सुख’ ही कहना 
चहिये। जो अनुकूछ मी प्रतीत न हो और प्रतिकूछ भी न छगे 
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बही तो निजसुख होता है। जब कोई अनुकूल पदार्थ दीखता है 
तब इषे होता है, प्रतिकूल जान पड़े तब दुःख हो जाता है, ज३ 
तो अनुकूल भी न हो और प्रतिकूल भी न हो तब तो 'निजानन्द्‌? 
का मान झ॒रूं हो जाता है । यह निजानन्द एक स्थिर चीज़ है। 
हषे और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाले पदार्थ हैं । इन दोनों 
इषे शोको को तो मानस ही मान लेना ठीक है । क्योंकि मन मी . 
क्षणिक है । उसके परिवर्तन से ही हषे और शोक होते हैं । इतने 
विवेचन से आकाश में आनन्द होने की बात' मन में बैठ गयी 
होगी । सत्ता और भान को तो समी मानते हैं, इस कारण उसका 
वर्णन हम नहीं करेंगे। वायु से लेकर देहपर्यन्त पदार्थो में भी 
. यह बात समझ लेना | गति और स्पश वायु के,दाह और प्रकाश 
अग्नि के, द्रवता जळ का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
आकार है । इन सब के नाम तो अवश्य अनेक या विभिन्न हो रहे: 
हैं, परन्तु इनमें सिदानन्द तो एक खूप से ही रहते हैं । इनमें 
जो अळग अळग नाम और रूप [आकार] हैं वे निस्तत्व हैं ।क्यों- 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी 
मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुळबुळे की तरह 
समझा करो । ज्यों ही कोई अधिकारी इस सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदा- 
नन्द ब्रह्म को [ चाम की आँखों से नहीं अपितु ] बुद्धियोग से 
देख लेगा तब वह धीरे धीरे इन नामरूपों की अवहेलनां खयमेव 
करने लगेगा । ज्यों ज्यों यह अवहेलना बढ़ने लगेगी लों लो ब्रह्म 
के दैन होने रंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दीन: होंगे त्यों त्यों 
नामरूप छूटने खगे । इस ब्रहाम्यास [द्वैतावहेलना और ब्रह्म- | 
` दशन] स जब अधिकारी की “विद्या? स्थिर हो जायगी तब वह इस 
जीवन के रहते ही सुक्त हो जायगा । फिर उसका शरीर प्रारब्धा- 
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बुकूल केसे मी रहा करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोई रोक नहीं 
सकगा। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर हो जाना ग्रह्माम्यासः कहा जाता है | ऐसा ब्रह्ा- 
भ्यास जब दीवेकाल तक निरन्तर तथा श्रद्धापूंवेक किया जायगा 
तब अन।दिकाल से हृदय में घुसी हुई वासनायें न्ट हो जायेंगी । 

मिट्टी की शक्ति घट शराव आदि अनेक मिथ्या पदार्थौ को बना 
देती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति भी अनेक अनृत पदार्थौ को बना डाळती 
है। अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
दुर्घट छुपनों को घड़ डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति सृष्टि 
आदि अनेक कार्यो का सर्जन कर ळेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है कि--कभीआकाश में उड़ान मारना दीखता है, कभी अपना 
सिर कटने की बात दीखती है,कभी क्षणमात्र में सैकड़ों वषे बीत जाते 
हैँ,कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस सुपने में 'यह ठीक 
हे और यह ठीक नहीं? यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तो जो 
जैसा दीखे, वह वैसा ही ठीक होता है। ध्यान देने की बात्‌ है कि-- 
जब जीव की निद्राराक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अपने में 
तर्के शास्त्र को चलने नहीं देती दै, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्त्य हो तो इसमें अचम्भा क्यों करते हो ? पुरुष 
सोया पड़ा होता है उधर निद्वाशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 
वह अनेक प्रकार के सुपनों को बना बना कर तैयार करती रहती 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या भें यह सत्र कर डाळ १ ठीक 


इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती . 


माया शफ्ति अनेक आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्तरी, ब्रह्माण्डडोक, 
प्राणी और पर्वेत समुद्र आदि को घड़ घड़ कर खड़ा करती जाती 
है। यों तो ये सभी विकार मायाशक्ति ने उत्पन्न किये हैं,परन्तु प्राणियों 


है. 
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में इतनी विशेषता होती है कि उनमे चेतन्य की छाया प्रतिबिभ्वित 
` हो गयी है और वे चेतन हो गये हैं, जिन में चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
ः नहीं पड़ सका वे जड रह गये हैं । क्या चेतन और क्या अचेतन 
सभी में ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही होता है । भेद केबल 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शाकल)अळग अळग हो 
गये हैं। ये नाम रूप ब्रह्म में ऐसे हैं जसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो । जब कोई उन नामरूपों की अपेक्षा कर सके तभी 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों । पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्थ देह 

में ही ममता होती है, इसी प्रकार जगतू के दीखेन वाळे नामरूपों 
का परित्याग कर देने पर सच्चिदानन्द में ही ज्ञानी की ममता हो 
जाती है। मनोराज्य हज़ारों होते रहते हैं तौ भी जेसे उनकी सदा ही 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवेकी लोग हज़ारों प्रकार स दी 
पड़ने वाळे नामरूपों की उपेक्षा करते रहते हैं | मनोराज्य जिस 
प्रकार क्षण क्षण में बदळता जाता है, इसी प्रकार वह बाह्य व्यवहार 
भी क्षण क्षण में बदलता है और जो-बीत जाता है वह लौटकर कभी 
भी नहीं आता । देखते हैं कि जवानी में बचपन ढूंढे भी हाथ नहीं 
लगता, बुढ़ापे में जवानी की भी यही गति हो जाती है। मरा हुआ 
पिता फिर देखने को नहीं मिळता । बीता हुआ दिन लौटकर नहीं. 
आता। जो लौकिक पदारथ क्षणघ्व॑सी है उन में और मनोराज्य में 
` .फर्कक्यादै वढी तो हमारी समझ में नहीं आता। इस लिये, इम तो 
'यद्दी कहेंगे कि लौकिक पदार्थ मळे ही भासा करें उनके सत्य होने | 
का बथा विचार सवथा छोड़ दो । जब लौकिक पदार्थों की उपेक्षा . 

कर दीजांयगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांटा जाता रहेगा । फिर तो वह 
बुद्धि अह्मचिन्तन में ही जुट जायगी । इस.पर प्रश्नो सकता है कि 
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फिर ज्ञानी लोग व्यवहार कैसे करें ? इसका उत्तर यह है कि नाटक _ 
करने वाले नट लोग जेस बनावटी आस्था से अपना काम कर गुज़- : 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था 
से निमा लेजाते हैं । ऊपर पानी बहता रहता है परन्तु नीचे बैठी 
हुईं बड़ी रिळा जैसे शान्त माव से पड़ी रवती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जळ ऊपर बहता भी रहो परन्तु कूटस्थ ब्रह्मरूपी शिळा 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी लोग संसार के साथ बह नहीं 
जाते। दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता,. जिसमें कोई बस्तु 
छिप रही झो परन्तु ऐसा माळ्म हुआ करता है मानो दर्पण में अम- 
गिनत वस्तु से परिपूर्ण बड़ा लम्बा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक. 
इसी प्रकार. नाना जगतू से परिपूर्ण यदद आकाश उस सचिद्वन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में प्रतीत हो रद्दा है । पहले दर्पण दीख छेता 
है तब उसके अन्द्रकी वस्तु देखी'जा सकती दै । इसी प्रकार पहले 
सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती दै उसके बाद नामरूपात्मक जगत्‌ 
का मास ददोता है । अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों ही 
उन्हें सच्चिदानन्द वस्तु का मान दो चुके त्यों ही अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े दोजांय-और बार बार उसी का भान होते रहने दें । 
यदि उनकी मति आगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्न करती 
हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते हो ये साधक्‌ अब कहां पहुंच 
चुके हैं ! इन्दोंने कितना रास्ता तै कर छ्या है £ छुनो | ये लोग 
चलते चलते जगत्‌ से दीन सच्चिदानन्द खरूप ब्रह्मधाम में खड़े 
इए हैं । इसी को तो “अदवतानन्द? कहा जाता है। सुश्च लोग इस 
` ‹टवेतानन्दःमे चिरकाळ तक विश्राम करें यही हमारी अभिळाषा है । . 
जगत के मरिथ्या भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 
उठता दै बद्दी अद्वैतानन्द? दोता दै । 


[१४ ] 
द Le 
बह्मानन्दान्तगते विद्यानन्द का संक्षेप 

योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा द्वैत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द दीखने छगा हो, तब 
उस समय के 'ज्ञानानन्द? का वर्णन इस प्रकरण में हैं। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द [ज्ञानानन्द्‌] भी एक प्रकार की बुद्विबृत्ति ही है । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखामाव, फिर कामाप्ति। फिर 
कृत-कृष्यता और उसके पश्चात्‌ प्राप्तप्राप्पता | दुःख दो तरह का 
होता है--एक इस ळोक का दूसरा परलोक का । ब्रृहदारण्यक 
में कहा हे कि ज्ञानानन्दी को ऐहिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 
दुख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्मज्ञान हो जाय 
तब फिर वह किस चीज की चाइना से और किसके लिये शरीर 
के ढुःखों से दुःखी होता फिरे ! पहले. प्रकरणों में बता आये हैं 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं । यहद आत्मा 
तीनों देहं के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीव बन 
जाता है और तब ही इसमें “भोक्तापन? आ जाता है । उधर 
परात्मा का भी हाळ छुन लीजिये--वह सच्चिदानन्द होकर भी 
जब नामरूप के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर बैठता है 
तब “भोग्य? हो जाता है । अब यदि “भोक्ता? और 'भोग्यपन? 
बखेड़े को हटाना चाहो तो उन तीनों झरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व का विवेक कर डालो! मोक्ता और मोग्यपन को 
इटाकर शुद्ध के दरीन करलो:। यी तो होता हैं कि “भोक्ता? के 
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` ख्ये किसी 'भोग्य” पदार्थ को चाहता है तो [ शरीर के साथ ] 
दुःखी होने लगता है । क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] 
'के निवासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कभी कोई ज्वर नहीं 
` होता । देखलो--वात, पित्त;कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता 
आ जाती है तब इस स्थूळ शरीर में रोग उत्पन्न हो जते हैं । 
काम क्रोधादि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाळे ज्वर कहे जते हैं | परम्तु इन दोनों प्रकार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती है । पिछले अट्ै- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब. परात्मतत्व को पह- 
चान छिया जायमा, तब ज्ञानी को सच्चा “मोग्य' दीखेगा ही नहीं। 
' फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से “मोग्य' 
को चाह सकेगा ? आत्मानन्द प्रकरण में कही रीति से जीवात्मा के - 
` असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय जब हो जायगा तब “भोक्ता? ही 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार कीजिये कि 
“भोग्य? और “मोक्ता? दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतळे की तरह पिघल गये हैं । शेष बचे हुए इस बिचारे जड देह 
'को तो कोई ज्वर होना ही क्यों है । 
यहां तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया। अब आमु- 
प्मिक दुःखों की पड़ताल भी कर लीजिये-पाप और पुण्यों की 
: चिन्ता ही आमुष्मिक [पारलैकिक] दुःख होता है। पहले अध्याय 
में कह ही चुके हैं कि-ज्ञानी को पुण्य पाप की चिन्ता नहीं सताती 
जैसे कमळ के पत्ते पर पानी नहीं चिपटता इसी प्रकार ज्ञान हो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कर्मों का सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
 सरकण्डे की रूई जिस प्रकार क्षण भर में जळ जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के संचित कर्म ज्ञानाप्ति से सदसा जल जाते हैं । गीता में भी 
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कहा है कि--हे अर्जुन जिस प्रकार प्रदीक्त अग्नि ईधन को जळा 
देती हैः इस प्रकार [विधि पूर्वक सुलगाई हुई] यह ज्ञानाप्मि सब कमो 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त माव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं रहती, वह यदि इन सब 
लोकों को मी मार दे तौ भी उसे मारने वाळा मत समझो । इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह क्रिसी बन्धन में नहीं आयेगा । इतने से 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परलोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आप समझ गये होंगे । 

अब क्रमानुसार सर्वकामाप्ति का-विचार करेंगे-जेसे ज्ञानी को 
दुःखामाव हो जाता है इसी प्रकार उसे सवैक्रामासति भी हो ही जाती 
है । ऐतरेय श्रुति ने प्रायः इन्हीं शब्दों में कहा है कि-यह ज्ञानी 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका हे। छान्दोग्य में कहा है कि-- 
खाता, खळता,ख्यों से रमण करता,सवारियों पर बैठता तथा भोगों 
को भागता हुआ भी ज्ञानी शरीर को भूळा रहता है । वह आत्म 
सागर में इतना रमा रहता है कि फल वाले पेड़ों, को जैसे फळ देने 
का या नदी को बहने का ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चेष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस समय उसका 
आण ही उसके प्रारब्ध कमे। के अनुसार उस शरीर को जीवित 
रखता दे । तेततिरीय में कहा है किं-ज्ञानी छोग संसार की सम्पूर्ण 
कामनाओं को एक ही साथ पा लेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 


इसे कमो से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी छोग जैसे क्रमानुसार 
: मोगों को भोगा करते हैं, ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिळते, 


बह तो संसार के सब मोगो को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 
के, मोगा करता है। पूण युवा हो, रूपवान्‌डो, विद्यावान्‌ हो, 


नीरोग दो, दढवित्त हो, बड़ी सेनावाळा हो, धन्यघान्य पूर्ण एयिबी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिल सकने वाळे सभी भोग 
प्राप्त हों, ऐसे तृत राजा को जो आनन्द मिलता है, उस आनन्द 
को एक ब्रह्नज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा लेता है। 
म्स लोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
दोनों को ह्वी तृप्ति एकसी रहती दै। हां, इतना भेद भी दै कि राजा . 
तो भोगों को पाकर निष्काम हो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 
तो अद्भुत ही ढंग की दै । वह तो अपने विवेक के प्रताप से निष्काप 
हो गया है । क्योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण वेद शास्त्रों में जो 
भोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है | देह 
के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदार्थों के दोष, उसे सदा 
याद रहते हैं । कुत्ते ने जिस खीर को बमन कर दिया हो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाइता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट भोगों 
की कामना नहीं करता । यद्यपि श्रोत्रिय और राजा दोनों.ही समान 
भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 
करने में काफ़ी तकळीफ़ उठा चुका है और अब भोगों के भावी 
नाश को याद करके भी डर र्दा दै। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता। यही कारणं है कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 
के आनन्द से अधिक है । एक यह भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊँचे पद की अभिलाषा नहीं रही दै। राजा को तो 
यह भी आशा लगी हुई दै कि यदि कोई इससे ऊँचा पद [गन्धवे 
आदि का] डो तो वह भी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सार्वमौम 
राजा से लेकर झा पन्त सभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते हैं । परन्तु यदद जो आत्मानन्द है यह मन वाणी से अगम्य 
है! यही कारण दै कि वह इन सबसे ऊँचा दै। ये सब पदवी- 
घारी डोग जिस किसी सुख को चाइते या चाद्द सकते हैं, श्रोत्रिय 
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उन सब सुखों की ओर से पहले ही निःस्पृह हो गया होता है। 
सो उन सबको अलग अलग जितना सुख होता है उतना अकेले 
श्रोत्रिय को हो जाता है । वे सब्र उन उन कामनाओं को पूरा करके 
मी तो जब कुछ काल के लिये अपने आपको निःस्पृह कर लेते हैं 
तभी वे आनन्दी हो सकते हैं | उनकी यह निःस्प्रूहता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है। उन उन कामनाओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता। इसके बिपरीत विविक्की को तो 
कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःस्पृह बना रहता 
है। यों वह सदा ही आनन्द को ळूटा-करता है। इसी कारण विवेकी 
' कादजो सबसे ऊँचा है। मनु ने मी कहा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करे और जो केवळ इन्हें छोड़ ही भर दे, सब कामों 
के पाने से सबका परित्याग करने में बहुत बड़ा महत्व है । बस यही 
ज्ञानी की 'स्वेकामापि? हे । 

ज्ञानी की सवेंकामाप्ति की एक यहद भी रीति है--कि जैसे वह 
अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होता है, इसी प्रकार | 
सम्पूर्ण प्राणियों के देहों में जो जो मोग भोगे जा रहे हें और उनसे . 
उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आ 
जाता है । अथवा यों कंडो कि उन सब भोगों का साक्षी बनकर उन 
सब भोगों को अकेला ही भोगने लगता दै । इस रीति से भी ज्ञानी को 
“सवेकामापति? हो जाती है। 

वैसे तो अज्ञानी भी सबका साक्षी छोट है परन्तु इस निगूढ 
तत्व का ज्ञान न होने से उसे वैसी तृप्ति नहीं हो पाती । श्रुति ने तो 
यह बात स्पष्ट ही कडी हे कि--जो इस महातस्.को पहचान जाता. 
है वह्दी सब कामों को भोग संकता है । इस तत्व को न जानने बालों 
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को इस महालाभ से वंचित ही रहना पड़ता हे। बह तो इस एक 
ही क्षुद्र शरीर के द्वारा छनकर आने वाले'आनन्दकण को चाट चाट 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काटा करते हैं । 
ज्ञानी की 'स्वेकामाप्ति' का तीसरा प्रकार यह भी दै कि जब ' 
उसे अपनी सर्वात्मक्ता का दिव्य अनुभव हो जाता है तत्र फिर . 
उसके इदय-मन्दिर में सदा एक ही गूंज रहने लगती है कि में ही 
अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ में ही अन्न हूँ और भें ही अन्नाद हूँ और में ही 
अन्नाद हूँ और में ही अन्नाद हूँ । 
अब ज्ञानी की कृतकंद्यता और प्रापतप्राप्यता की बात मी सुन 
लीजिये--जब तक यहद अज्ञानी था तब तक इसे परछोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने के लिये बहुत कुछ करना था। परन्तु 
अब आत्मज्ञान हो जाने पर तो इंसने वह सब कुछ कर डाळा। 
क्योंकि अब. उसे कुछ करने की आवश्यकता वी प्रतीत नहीं होती 
अब तो वद कृतकृत्यता में रुकावट डालने वाळी पहली अवस्था. को . 
याद करके यों तृत हुआ करता है कि-दुःखी अज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरभिळाषा में फंसकर संसाररूपी झाड़ में उले पड़े रहें, मे 
मी कमी ऐसे ही.उलह्या पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूणे हो चुकने 
वाळा मैं, भळा कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फंसा रहूँ १ परः 
लोक जाने वाले लोग क्म करते हैं तो करें,कमी में मी ऐसे ही किया 
' करता था। परन्तु सर्ववोकखरूप बन चुकनें वाला में अब यह सब 
. बखेड़ा क्यों करूँ! नींद और भिक्षा स्नान और शौच की न.मुझे 
` नाइ है और न मैं करता दी हूँ। देखने वाले मुझे करता हुआ सम- 
झते हैं तो दे समझा करें। दूसरों के समझने से क्या होता. दै । 
जिन गुंजाओं को दूसरों ने आग मान छिया हो तो क्या वे यथार्थे ही 
जलाने लगती हैं ! इसी.तरब दूसरों ने जिन संसारधमौ का आरोप 
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इस मरे हुए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया है वे सब धमे मुझ 
में नहीं है । जिन्होंने तत्व को सुना नहीं दै व सुनते फिरें,तत्व को 
जान चुकने बाळा में मळा क्यों सुनु! जिन्हें संशय हो वे मनन 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा वह में मनन क्यों करने ळगू ः 
जिसे विपयीस हो वह निदिध्यासन करे, जब मुझ विपरीत ज्ञान : 
दी नहीं रहां तब में घ्यान ही क्यों और किस बात का करूँ १ मुझे 
तो अब कमी यह माछूम ही नहीं होता कि में देह हूँ । मैं जो कमी 
कभी यह कह देता हूँ कि “में मनुष्य हूँ” सो तो अनादिकाळ की 
वासनाओं के प्रभाव से कह बैठता हूँ । जब मेरा प्रारब्ध-कर्म नष्ट [ 
हो जायगा तब निश्चय ही यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक 
भरे प्रारब्धकम क्षीण न हो जांयगे तब तक दज्जार ध्यान करने पर. 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा। जो व्यव्दार को कम करना 
चाहते हों उन्हें यह ध्यान भले द्वी पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
व्यवह्वार बाधक ही प्रतीत नहीं होता। फिर में ध्यान क्यों कू! 
विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि. भी नहीं होती । 
विक्षेप और समाधि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते हैं । मैं 
आत्मानुभव करने भी क्यों बैठ जाऊँ में तो नित्यानुभवरूप ही 
हूं। मुझ से प्रथक्‌ और अनुभब क्या होगा १ मुझे अब निश्चय हो 
गया है कि जो करना था सो कर डाछा और जो पाना था.सो पा 
चुका । अब ठौकिक, शाख्रीय या और किसी तरह का भी व्यवहार 
मेरे श्रारब्धानुकूछ चलता रहो, मैं तो अकती और अलेप हो गया 
ईँ । या फिर जिस मार्ग पर चळकर मुझे कृतकृत्यता मिली है वह 
मार्गे औरों के लिये भी बमा रहो इसलिये लोकसंग्रह् का ध्यान रख 
कर में राखीय मार्ग पर ही चळता रहूँगा इसमें भी मेरी कोई हानि . 
: नहीं है । छोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचेने 
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€नान शौच तथा भिक्षायात्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो, 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
बेठ जाओ, मैं तो साक्षी हूँ में कुछ करता या करवाता नहीं हूँ । कृत- 
कृत्यता और प्राप्तप्राप्पता की खुशी जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तब मन में यह विचार किया करताहै कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं 
अपने नित्य आत्मतव्ब को ठीक ठीक समझ गया हूँ । मैं घन्य हैँ. 
क्योंकि मुझे आज स्पष्ट ही ब्रह्मानन्द समुद्र दीख पड़ रहा है। में 
धन्य हूँ क्योंकि मुझे आज कोई भी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरा अज्ञान दिगन्त को पछायन कर 
गया है। मैं धन्य हूँ क्योंकि जो मुदे प्राप्तत्य था वह आज समी सिद्ध ` 
हो गया है । मैं घन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
लेगा £ मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं वार वार धन्य हूँ। ओहो ! आज 
मेरे पुण्यों के ढर एक साथ ही फल पड़े हैँ | पुण्यों की इस महती 
सम्पत्ति के कारण आज में कृतकृत्यता की झूल में पड़ा हुआ झोटे 
ले रहा हूँ। मुझे ज्ञान कराने वाले शाख, मुझे मार्ग दिखाने वाले गुरु, 
मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज यइ धन्य 
अवस्था मुझे हाय आयी है, समी धन्य हैं। वे सबके सब आज मुझे 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये] उनकी महिमा गाने के लिये 
मैं शब्दों को कहां से ळाऊँ ! ऊपर कहा हुआ ऐसा विद्यानन्द 
(ज्ञानानन्द्‌ ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक ब्रह्माम्यास करते ही ' 
जाना चाहिये। 
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अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश वने हुए विषयानन्द का निरू- 
पण इसलिये करेंगे कि बंह मी तो ब्रह्मज्ञान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार है। श्रुति ने खयं उसको ब्रह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है। वह कइती है कि--शेष सब प्राणी उसी ब्रह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की “शान्त? “घोर? तथा “मूढं? ये 
तीन तरह की वृत्तियां होती हैं । वैराग्य, क्षमा,उदारता आदि “झान्त? , 


वृत्तियां कहाती हैं । तृष्णा, ल्लेह, राग तथा छोम आदि 'घोर! बृत्तियां `. 


मानी जाती हैं । सम्मोह और भय आदि “तामस? वृत्तियां बतायी 
` जाती हैं। इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म का केत्रल चित्लभाव आ गया 
है । शान्तबृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्तत्व का 
इुख भी. प्रतिबिम्बित हो.गया है। रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव!इत्यादि 
अतियों का भी यही अभिप्राय है कि वह आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
. रूप से और किसी में चैतन्य तथा सुख दोनों रूपों से और किसी 
में सत्ता चैतन्य और सुख-तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया है। यह भी कहा है कि--भूतात्मा एक ही है. वही सब 
भूतो में ब्यवस्थित हो रहा है । वह एकरूप से उन्हें दीखता हैं जो 
ज्ञानी हों । परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जलों 
के चांदों की तरह बहुत रूपों में दीखा करता हैं| कीचड़ वाळे जळ 
में वही चांद अस्फुट दीखता है, निर्मळ जळ में वही चांद सुस्पष्ट 
दीखने लगता है । ठीक उसी प्रकार ब्रह्मतत्व भी शुद्ध और अशुद्ध 
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वृत्तियों में दो तर ह्‌ का हो जाता है। इसी को विस्तार से यो समझो 
कि मलिन होने! के कारण “घोर! और “मूढ़? बृत्तियों में ब्रह्म का . 
सुखभाग ढका एहता है-दीखता नहीं । उनमें क्योंकि थोड़ी सी दी 
नि्मेळता रहती है इस कारण केवळ चिदंश का ही प्रतिबिम्ब पड़ा 
करता हे । दृ,सरा उदाहरण यह भी है कि निर्मेल जळ में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आता । इसी तरह “घोर? और 
“मूढ? बृत्तियाँ में केवळ चेतनमाग वा ही उद्भव होता है सुखभाग. 
का नहीं हे।ता । काष्ठ भें जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्भूत 
हो जाते हैं£, इसी तरह 'शान्त” बृत्तियों में सुख और चैतन्य दोनों 
ही उद्भूत हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ! इसका उत्तर तो इम 
` यही देंगे कि इनका खमाव ही ऐसा है | इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को ढूँढ़ निकाळो । देखते हैं कि-- घोर? या “मूढ़? 
कोई स्ती मी अवस्थां जब हो--उस समय सुख का अनुभव होता 
ही नहीं । यह भी देखा जाता है कि--“शान्त? बृत्तियों में तो सुखा- 
नुभव होता ही है। घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 
मन में जाग जाती है तब वह राजस काम, घोर होने से सुख को 
उद्धृत होने ही नहीं देता | देखलो कि--यह मेरा काम सिद्ध होगा 
या! नहीं १ यह विचार जब आता है तब दुःख होने लगता है। जब 


. काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने छगता है। जब कोई उस 


. काम में रुकावट डालता है तब क्रोध आने ळगता है । जब अपनी . 
कामना के विरुद्ध बात : देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने : 

लगता है । जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तब उस 
समय जो विषाद होता है वह “तामस? है। इन क्रोधादियों में तो 
बड़ा दी दुःख दता है । इनमें सुख की तो थोड़ी सी भी सेभावना 
नहीं होती। काम्य पदाथ का छाम जब किसी को हो जाय 
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उस समय जो हर्षतत उत्पन्न होती है, उसमें बड़ा सुख होता है । 
उसका भोग करना मिल जाय तो और मी बड़ा सुख होता है। उस . 
काम्य पदाथ के मिलने की सभावना हो जाय तो थोड़ा सा ही सुख 
होता हे। उसकी ओर से वेराग्य हो जाय तो बहुत हीं बड़ा सुख 
होता है--जिसका वणेन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पू्वेक किया है। क्रोध को भगा देने वाळी क्षमा और लोभ को मार- 
भगाने वाळी उदारता में भी बड़ा छुख होता है । परन्तुं यह बात 
कभी न भूळनी चाहिये कि जो भी कोई सुख होता है वह सब 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म ही है। इष्ट भोग ज॑ब मिलता 
है और प्राणी की बृत्ति अन्तभुख होती दै तब बह ब्रह्मत्व उन 
अन्तमुंख बृत्तियों में निविन्नता के साथ प्रतिबिम्बित हो जाया करता 
है। बस यही तो प्राणियों का सुख’ कहता है। “सत्ता? चैतन्य 
और "सुख ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर. आदियों में 
केवल सत्ता ही प्रकट होती दै, चेतन्य और सुख नहीं । “धोर? और 
“मूढ? बुद्धिवत्तियों में 'सत्ता' और “चैतन्य? दो गुण प्रकट हो जात 
हैं। “शान्त? वृत्तियों में तो “सत्ता? “चैतन्य? और “सुख? तीनों ही 
व्यक्त हो जाते हैं। प्रपंच में मिश्रित ब्ह्मतत्व का' निरूपण, यहां तक 
किया गया। उस ब्रह्म को यदि कोई अमिश्ररूप में देखना चाहे तो 
) ज्ञान! और “योग? से हवी उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का 
} वर्णन पहले आ चुका है- त्रह्मनन्द के प्रथम अध्याय में “योग? का 
/ वर्णन है। त्रह्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्दः] तथा तीसरे [अद्वैतानन्द] 
अध्याय मं 'ज्ञान' का बखान किया गया है । असत्ता” जडता? और 
(दुःख ये तीनों ही माया के रूप हैं । “असत्ता [मिथ्यापन] मनुष्य के 
सींग ह पदार्थो में है । 'जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायी जाती 
र घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख पाया जाता है। यों सब जगह 
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माया का राज्य विस्तृत हो रद्दा है । बुद्धि की जो शान्त वृत्तियां हैं 
उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ दो जाने से उसको 'मिश्रत्रह्म? 
कहा है । 

ब्रह्म की स्थिति तो हमने साफ़ साफ़ समझा दी है। अब जो 
कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चाहे, वह नृश्वृंग आदि जैसे पदाथा 
की तो उपेक्षा करता जाय और फिर जो तत्व शेष रह गया हो, उसी. 
का यथायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि-शिळा आदियों में 
नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवळ सन्मात्र की ही चिन्ता 
किया करे। घोर और मूढ़ बुद्धियों के दुःख-भाग को छोड़कर उनमें 
के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में छग जाय। शान्त वृत्तियों में तो 
सच्चिदानन्द नामक तीनों की ही चिन्ता करने छगे। ये उक्त तीन 
प्रकार की चिन्तायें क्रम से “कनिष्ठ” “मध्यम? और "उत्कृष्ट! चिन्ता 
कद्दाती हैं । 

जिन मन्दलोगों को निशुण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 
ही नहीं है, वे लोग व्य॑वहार काळ में भी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 
तो उनके लिये यही उत्कष्ट बात दै। ऐसा मिश्रत्रह्मचिन्तन बताने के 
लिये ही विषयानन्द नाम का यहद प्रकरण लिखा गया है । 

` उदासीनं अवस्था में जब बुद्धिवृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 


बिना बृत्ति का ध्यान होने लगता दै। वह ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे 


दर्ज का दै। इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 


. का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का तो सबृत्तिक ध्यान तथा 
` एके बिन बत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान हो गया। जड 


पदार्थों में सत्ता, मूढब्तति में सत्ता तथा चैतन्य, सालिकंबृत्ति में सत्ता | 


. श्चैतन्यतथा आनन्द, यों तीन तरह का सदृत्तिक ध्यान हो जाता दै । 


१३८ पञ्चदशी 


~ NNN जी सतत स सा 


इस ब्रह्मानन्द नाम के पांच अध्याय वाळे ग्रन्थ में 'शान! और 
'गोग'के द्वारा जिस ध्यान का वर्णन किया है, वढ ध्यान तो ब्रह्मविद्या 
ही है । उसका वर्णन तो हमने यों किया है कि ध्यान से जब चित्त 
एकाग्र हो जाता हैं तब उस चित्त में ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । 
ब्रह्मविद्या के स्थिर हो जाने पर ये “सत? “चित्‌? “आनन्द? पहले की 
` तरह झळ अलग नहीं दीखते। तब तो ये अखण्ड एकरस होकर 
दीखने ८गते हैं । क्योंकि उस समय मेद करने वाळी उपाधियां नहीं 
रहतीं। भेदं करने वाळी उपाधियें तो ये शान्त घोर वृत्तियां और 
शिळादि पदार्थ ही हैं । इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहे तो 
“योग? या “विवेक! से ही ऐसा कर सकता है । जब उपाधिरह्वित 
स्वयं प्रकाश अद्वैत ब्रह्मत्व भासने रगता है तब यह प्रत्यक्ष दीख 
पड़ने वाळी त्रिपुटी नहीं रइं जाती | यही कारण है कि तब उसे 
“भूमानन्द? मी कइ देते हैं । | 
्रह्मानन्दान्तगत विषयानन्द का वणेन समाप्त हुआ। मन्दाधि- 
कारी छोग इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जांय । 
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